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aay मासिक-पत्र नहीं है, यह एक भयंकर क्रान्तिकारी संस्था हे । क्रान्तिका बिषय रोचक 
"gemens मनोहर नहीं हो सकता, इसोसे 'नवयुग' में रोकता, सुहावनापन ओर मनोहरता Satay 
TA करना भी एकदम SVT है । क्रान्तिका विषय भोषण है, रूखा-सूखा है AT थोड़ा मनके प्रतिकूल भी हों 
सकता है, पर इसपर भी वतेमानको एकदम पलट कर भविष्यको उज्ज्वल वनानेकी महत्वाकांक्षासे प्रेरित | 
होकर उसको. खोकस करना पडता हे D क्रान्तिको, Sea बचना एकदम असंभव हे। Gat रश्मियोंकों 
तरह, भूकम्पके कम्पन करो तरह, -पानोक प्रचण्ड giant तरह, तूफान, आंधी ओर भभावतको उथळ gag 
की तरह, ज्वालामुखीके विध्वंसकी तरह और प्रलयके सर्वनाशकी तरह क्रांतिकी लपेट आती है ओर 
अपना काम करके चली जाती है। वह किसीक स्वागत, सम्मान ओर अभिनन्दनकी प्रतीक्षा नहीं करती | 
क्रान्ति fam सव कारवारकी नियामक शक्ति हे । प्रलय ओर नयी rfr रचना करने वाले AAR 
क्रान्ति सबसे बड़ा हथियार है | क्रांतिक टालना और टाळतेको कोशिश करना मृत्युको, Goat ओर 
ळयको aa निमन्त्रित करना | | 
ऐसी अटल क्रास्तिकी अमोत्र.शक्तिका दूत बनकर ^S प्रगट हुआ है और अपते एक uni 
छोटीसी agd उसने GA, ईमानदारी, विश्वास, लगन, star ओर तत्यस्ताके सांथ क्रान्तिके असर 
सन्देशको जहाँ तहां पहुंचाया है। उसमें प्राप्त सपततताका Bog हमारे ममी-पाउकों आर ग्राहकोंको खयं | $ 
करना चाहिये । D 
qut qui प्रवेश करते हुये पहिले qudd ppp से किसी भो प्रकारका तनिक भी. c | 
` सम्बन्ध रखनेत्राले सभी सज्ञनोंको हांदिक वधाई है। पहिले वषको अपेक्षा दूसरे वर्षका माग हमारे लिये 
अत्यन्त कठोर विषम ओर अनिश्चित है. । पहिले वर्ण हमारी पीठ पर ओर हमारे शीख पर एक सहृदय, SER, 
मनस्वी और त्यागी SANA हाथ थाः : ; ; र 
कारो भावनाका Seas और मूर्तरूप समभना जि - 
| 'नवयुग' को न बना सके, उसको सहायता भो नहीं कर संकरे) तव भी अपने विश्वास पर ओर कुछ उदार 
सजनोंकी सहायताके भणेखे हम आगे बढ़ते UI] आज सो. हम उली अत्रस्थामें पूजीकी एक कोडी भी 
हाथमें न होते हुये अथाह सम्ुदमें कूद रहे 2) क्रान्तिकी ama खेलने चाटेको ऐसा ही करना पड़ता हैं ls NT 
TH अवस्थामें हम अघने सहृदय प्रेमी पाठकों व ग्राहकोंसे इतनी आशा जरूर रखते हैं कि वे दो 
चार नये ग्राहक बनाकर “नवयुग” को सहायता अवश्य करेंगे | जो ama इल एकार ‘aaa’ को आगे 
- बढ़ानेमें सहायक होंगे, उनके प्रति हादिक कृतज्ञता पगट करते हुये उनके नामिका "नवयुग में हम बराबर 
| Seda करते Te । गत बंप fara लिखित AATA इसको नघयुग' के लिये उदार सहायता प्राप्त हुई थी- 
_ श्रीमान्‌ सेठ रामकृष्णाजी मोह लगभग २ इजार रुपये श्रीमान्‌ ह रमगोपालवी Heat पहली बार ३०५ 


हक एक मित्र ० रुपये ण ता 
= पिछले दिनोंमें निम्न सञ्जनोसे उदार सहायता enabwuzi$— — 000 
“श्रीमान सर विश्‍वेशरदास जी डागा ३ २५१) | श्रीमान्‌ ळगनलालभी भाइका 
चतु ज भाई गोन्दियर १०१ |, margen sre 
सेठ मधुरादासजी spar et bum 
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* यदि उन्नति चाहते etal a बस्तुओं तथा 

कामकाजमें एवं भिन्नता, विचार तथा GRAA 
A समता तथां एकरुपता करो । हिन्दुआमें वण- 
' व्यवस्था बास्तवमें इसलिये थी कि काम भिन्न 
X भिन्न होते हुये भी हृदय एक रहें ।£ धीरे धीरे 
j 
S 


हो गया । आत्म-उन्नतिके- स्थानमें cae 
 आत्म-अवनति होने लगी । मेरे प्यारो | याद्‌ 
cel कि शास्त्र व स्मृति तुम्हारे लिये हैं, तुम 


रेखा बद्ल गई, जंगल कट गये, नगर. बस गये 
| देशकी दशो बदल गई, राजसत्ता उलट गई 


: 
cs : खा 


जीवनमरण, प्रेमळल, gaga, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन । 

aqq? नयी लहर है, भीषण उथलवुथलका आन्दोलन |i 
ib 

ee ः 
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Tagan akaaka kaka acted bu M ue accade tekst 


® भाद्र १६८६ fac @ 
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i ` उन्नति ॐ 


- कुछ जान वाकी नहीं हैं, atta रखना चाहते À 
hi हाय, घह मनुष्य जो आगेके ते चले . 


६: qg wee कारण- लोकिक : व्यवहाबमें-- गुम 


Vime वः स्मतिके fea adii भारलघर्षेकी 
i 5 नद्योंका gere पलट गयो, पहौडोंकी हिप 
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(संख्या १ 
SRR 


इस क्षणभंगुर. संसारमें--जो प्रतिक्षण बदलता À 
wat है--पुराने wea व. रिदाजोंको, जिनमें à 


और पीछेको देखे-केसा aada Rint? मेरे 
प्यारो ! तुम ऋषियोंकी सन्तान हा, परन्तु 
उनके una नहीं रहते हा. | रेळ,तार, बिज त 
स्टीमर सब तुम्हारे पीछे पड़े हुये हैं । तुम्हारा 
amaer तो बीछवीं शताब्दिके थुरोप तथा 
अमेरिकाके विज्ञानवेत्ताओं ओर शिव्पकार्ोंकी 
बुद्धिसे हैं। याद रखा कि. अपनेका वत्त मोन 
युगके योग्य बनाये बिना तुम इ 
ज्ञोवित नहीं रह सकते | 


नी “0 | 


' में सारे कुकमे फरनेपर तैयार हो जाते है! अरे भाई 
eat तो war किसी भी महापुरुष, देवी भावना, 
। ABAAA आड लेकर पापात्मा पाप कर सकते 
हैं। क्या फ्रांसक्ती राज्यक्रान्तिके समय “आजादी? 
उस प्यारी स्वाधीनता देवीके नामपर सेकडों 
. निरपराध स्थो-पुरुषोके गळे निरंकुश लीडरों द्वारा 
| नहीं कारे गये थे? कया देश-प्रेम ( Patriotism ) 
| के नाम पर उसकी ated पू'जीपति भसरीकन 
| दक्षिण अमरीकाको स्वतंत्र जातियोंकी स्वतंत्रता 
। पहरण करनेको चेष्टा नहीं कर रहे! कया हमारे ही 
देशमे अपना seq सीधा करनेके लिए बहुतसे ठग 
_ लीडर कांग्रेसमें इस लिये रहीं घुसे हुए हैं ताकि वे 
फोसिलोमें जा सके ? प्रत्येक अच्छीसे अच्छी वस्तु 
का नाजायज़ फायदा उठाया जा सकता है यदि 
जनता 'मेड' हो ओर अन्धविश्वासमें डूबी हुई हो ! 

. इसलिये क्रान्तिकारियोंकों बीसवीं सदीमें पिछले 
` आनुभवोसे फायदा उठाना चाहिए | भगवान mu 
tach विरुद्ध ऋन्टिकी, तो लोगोंने उन्हींको ईश्वर 
' बनाकर मन्दिरोंमें बिठला दिया ओर कहा--- 

“जाते कहां हो, हे सुने ! 
er आप ही भगवान È | 
imaa चाहिए, ——- 
हम तो निरे पाषाण हैं ॥” 
Xem वाद जिल जिसने ईश्वरको दूरकर केवळ 
बुद्धिके सहारे जनताको चलाना चाहा, वह ans 
रथ नहीं हुआ; उलटी ओर दूसरी बुराइयोमें फंस 
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हमें क्या Raza हें? पिछले अनुभवोंसे पता 
चलता है कि इशवरके खम्बन्घमें अत्याचार, अन्याय 
ओर भयंकर सारकाट होनेके तीन महान कारण हैं-- 

१. इलहामे--ईश्वरीय किताब gaa anaa, 
वेद्‌ या ग्रन्थ खाहब अथवा कोई आर पोथा-पोथी 
मानकर उसपर बुद्धि छोड़कर विश्वाख कर लेना 
समाजके लिए विष है | इळद्दाम या अपोरूषेयके विचार 
को समूल नष्ट कर देना चाहिए। दुराचारका यह 
agi है | यह ईश्वरीय अन्यायकी फेकूरी है। मोलवी- 
सुल्ला और काशीके पन्गड्यारी पण्डित यहींखे बमके 
गोळे uae करते हे । waza क्रान्तिंकारियोंको 
यह फेकटरी उडा देनी उचित dq 'कुरान' लुदाकी | 
किताब नहीं है-यह प्रत्येक pera नोजवानको जोर | 
जोरसे faez चिल्लाकर कहना चाहिए अगर वह | 
सुललमानोंको मुदलाओंके जालसे छुड़ाना चाहता È | 

२. जनताको जहालत--वेजानिक शिक्षा- 
प्रचारसे सामाजिक भूमि शुद्ध कांटे रहित हो जायगी | 
शिक्षित जनता स्वयं सोचना सीखती हे । वह जलद 
स्वार्थी नेताओंके जालमें नहीं फक सतो कोई अपढ़ न . 
रहे। सब स्वयं पढ़ लिख od | 


३ इश्वर सम्बंधी यथार्थ ज्ञान--जब इल- 
हाम उड़ जायगा, जब लोग कुरान, बाइबल ओर qais 
पशुबलिदान करानेवाले.जालिम खुदाके पंजेसे निकल | 
जायेंगे तो उन्हे उपनिषदोंके ब्रह्मका ज्ञान होगा वे याल 
करुणामय, सर्वेव्यापक, ज्योति स्वरूप, न्यायकारी, 
अखण्ड, एक रस परमेश्वरका जो निर्मळ आदश है 
उसे समझने BTA | सारी गड़बड़ ईश्वर सम्बन्धी 
उस ख्यालकी मचायी हुई है जो ईश्वरको आदमी 
की तरह क्रोध, मोह, लोभ ओर अहंकार सहित प्रति- . 
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पादित करता है। इेश्‍वरका जो शुद्ध पवित्रःआदर्श 
डपनिषदोंमें है या जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इल 
रझूपमें सोच सकता है कि ज्ञो सब श्रेष्ठतम गुणोंका 
सोत है, पु'ज है, qoi है, वही ईश्वर है । जो जितना 
उन देवी शुणोंको घारण करता है उतवा ही वह 
gyan है 
विभूषित कर खारे समाजको ही इ श्वर-छम बना 
देना ated हैं। बल, यही सध्या स्वरूप क्रान्तिका है I 

ईश्वरके ,विषयमें शाताव्दियोंसे गळत ख्याल 
दुनियामें फेला हुआ है । पहले ब्राह्मणोंने उसके नाम 
पर गजब काया । फिर पाद्री उठे | उन्होंने उसे aza 
aga किया | अब ace सो acta मुललप्रानी खुदा- 
ने दुनियांको नष्ट भ्रष्ट किया हुआ हैं। ईश्वरका 
सच्चा स्वरूप, तत्संबंधो सत्य विचार जनतामें 
फेलानेकी अत्यन्त आवश्यकता है। उसके नामपर 
adag, geza, पोप-पाखण्ड करना तो केवळ 
अज्ञान फलाना है, जैसे हम ओर विद्याओंका प्रचार 
करते है, शारोरिक रक्षाकी बातें बताते हे. आरोग्यता 
के नियम समभाते हैं, स्त्री-शिक्षाका प्रचार करते 
हैं, आयुर्वेदका सच्चा ज्ञान nar हैं ऐसे हो 
ईश्वरके सम्बन्धमें यथार्थ ज्ञान जनतामें फेलाना 
चाहिए, ताकि छोगोंको जीवनादशे पिळ सके ओर 


` लोग पशु न बन | 


अच्छा, यदि ईश्वरको बिलकुलही दूर कर दें तो 
क्या होगा ? अनुमान यह बतलाता है कि जीवनके 
लिये आदशंकी परमावश्यकता है। पथ मालूम रहनेसे 
पथिक ठीक मागे तय कर सकता है । यदि आप कोई 
उत्तम आदश न देंगे तो मनुष्य पशु बृत्तियोंक्री ओर 
जायेगा। यदि .बुद्धिदेवको तरह सञ्चरित्रताका सुन्दर 
आदुश देक उसकी भित्ति पर समाजको चलायेंगे त 


^ Li m 


| हम सारे anant उन्हीं priu ` 
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एक ईश्वरको जगह सैकड़ों सम्त-मरहन्तोंको खमाज | 
पूजने छगेगा | शुणोंको पूजा स्वाभाविक है। पर वह 
sand स्थापितः रहनी चाहिये । उस आदशके इद 
गिदे खब fus, सब स्वच्छ, भावनाओंझी भड 
कीजिये seb अनुसार अपने जीचनको ढालनेकी 
चेष्टा करिये। उल्ली'आइशेसे समाजका संगठन करिये। 


“उसी आधार पर कायदे--कानून बनाओ | व्यक्तिगत 


स्वाघोनताका आदर, उसके अनुसार सबकी उन्नति 
में अपनी उन्नति ओर सबके हितमें अपना हित मान 
कर सेवा ओर बलिदानकी भावना जागृत कर त्याग 
के अलोकिक आद्शेको फैला समाजको -ईश्वर-मय | 
बनाइये | यही क्रान्ति है। यही शान्ति है । यही 
वसन्त है | 

ओर देखिये | यदि वर्तमान wear कम्यूनिस्टोकी | 
तरह ईश्वरके atum! fasse छोड़ दंगे alata 
फिर छेनिनकी पूजा करने ळगेंगे और जो कोई उसके 
विरुद्ध बोलेगा, vant सिर तोड़गे। अतपव em. 
मियोंकी पूजा, उनको पेगम्वर्‌, उनको मसीहा आदि. 
उपाथियां देनेके बजाय ईशवरका जो स्वरूप उपनिषदों. 
ने निश्चित किया है, जो आदश उनमें है,अबतक उससे 
सुरक्षित आदर्श संसारके,सांमने नहीं आया । आद्‌- 
मिकी , पूजासे हमेशा भाडे बढे'गे, क्योंकि नये 
आदमी dar होते रहेंगे । ईश्वरके अवृतारकी भावना 
भी इसीलिए बड़ी हानिकारक EQ अवतारवाद ate 
gesa इन दोनोंका नाश करता चाहिए ।. ह 
आद्शंकां प्रचार करो । यम-नियमों द्वारा जो हृदय 
शुद्धिकी शिक्षा योग दशनमें है उसे न भूलिए । रू 
धीनतो ईश्एरफा ate स्वरूप हे । तथा-- 


“यस्मिनूसर्वाशि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति 
सवे भूतेषुचात्मान ततो न विजिगृश्यति ॥” 
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बगान्तस इश्वरका स्थान 


[ “नवयुग” के लिए ] 


{ लेखक--श्रीस्वामी लत्यदेवजी परित्राजक, जमेनी ) 


Gem स जिल and क्रान्तिकी आंधीके झोके 

tor ® आने प्रारम्भ हुए, प्रायः पहला बड़ा 
EEEH हमला वहां बेचारे ईएवर परही हुआ है। 
क्यों ? इसका विशेष कारण कया हैं? कारण स्पष्ट 
है। जिन पण्डितों, पाद्रियों ओर भुल्लाओंने ईशवरके 
नाम, धाम ओर .कामोंका ठेका लिया हुआ है, वे 
बहुधा अत्याचार करनेवाले हाकिमोंके तरफदार रहे 
हैं। फ्रांसकी क्रान्तिके समय वहांके sa समयके 
नेताओंने जनताको ईश्वरके स्थानपर बुद्धि-देवीकी पूजा 
करनेका उपदेश दिया था । अभी हालमें ही घतेमान 
रुस-क्रान्तिके केन्द्र MERA ईशवरका नामोनिशान 


मिटा देनेके लिए एक महती-संभा हुई थी। मास्कोकी ' 
- ही क्या वात है, सभी देशोंके क्रान्तिकारियोंने ईश्वर- _ 


। को ही सारी आफतों, अत्याचारों ओर अतिका मूला- 

घार समझ उसीकी जड़ खोदनेकी चेष्टा की है। 
भारतवर्षमें जब संसारका सबसे बड़ा क्रान्तिकारी 
भगवान बुद्ध खड़ा gat और उसने अपना क्रान्तिका 
बिगुल asat तो sada भी ईशवरके विरूद्ध ही नाद 
निकला | क्योंकि उसकालके हिन्दुओंके शुरु-- ब्राह्मण 
| ईश्वरफे नामपर वेद मंत्रोंकों पड़ते हुए निरपराध पशु- 
. ओंकी बलि दिया करते थे ओर ईश्वरके नामपर वे 
ढोंगी छोगोंको लूटा करते थे | आज भी देवी, काली, 
| IARI नामपर ईशवरकी छत्र-छायाके नीचे नित्य 
| प्रति सैकड़ों हजारों, निरपराध पशुओंको मारा जाता 
है और पण्ड अपना पेट उस मांससे भरते हैं। यही 


: की बात है कि संसारमें न्यायके इच्छुक, क्रान्तिकारी 


नहीं प्रायः लभी मन्दिरोंमें भगवानके नामपर उसकी 
दुहाई देकर, उसकी gmas गाकर पुरोहित- 
पुजारी-साधु-सन्त अबोध नरनारियोंको उगते हैं | 
इधर सुखलमानोंमें खूनी खदाके नामपर उसे 
“रहमान” कहते हुए ढोंगी मुल्ला ओर इमाम मत्त. 
जिदॉमें निरपराध जानवरोंकी कुरबानी करते B | यही 
नहीं वे खुदाका भंडा उठाकर घोखे-बेईमानीसे उन 
लोगोंको कत्ल करने दौड़ते हे, जो उनके खोफनाक 
खुदाके पेगेम्बरके बर्खिलाफ हैँ। आए दिन वे खुदाकी | 
किताइका हवाला देकर दूसरे नागरिकोंको तंग करते, 
ed और तबाह करते हैं | 
ऐसी भयंकर परिस्थितिमें क्या ug कोई आश्चय 


सारी खुराफतकी जड़, सारे पापोंका मूल, सारे अत्या- 
चारोंकी खान, उस खुदाकी नीब खोदनेकी कोशिश 
करते हैं? ताज्जुब यही है कि ऐसे पापोंकी पोल - 
भौर जुहमोंका मरकज खुदा अभी तक बचा कसे | 
रहा ! यदि सचमुच उसका कोई वजूद होता; कहीं. 
सचमुच ही वदद gH आसमान पर बैठा होता | 
या वह देवी कहीं जीती मिल जातो. = उनके शाही ; 
महलोंतक पहुंचनेकी कोई सीधी सड़क होती तो. j 
कुरानके उस खुदा, पण्डोंके उस ईश्वर और बाइवलके _ 
उस जीहोवाको कभीका जीता जलाया गया होता | | 
पर, sus बात यह है कि खेकंड़ों-हजारों asd | | 

erdi और चाळाक लोगोंने अपनी दूकानदारी बळाने | शा 


.o* 
= 
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के लिए एक ऐसी परिभाषा--ऐली सृष्टि--को रचना 
कर रकली है जिसकी आड़में वे अत्यन्त निश्चिन्त 
होकर मनमाना पाप, इच्छाचुकूळ ढोंग भोर दिल 
खोलकर लूट खसूट कर सकते B उन्हींसे संतप्त 
होकर क्रोन्तिकारियोंने इंश्वरके विरुद्ध जहाद बोल 
दिया है। क्‍या उनका कोई उसमें अपराध è? 
बिल्कुल नहीं। अपराधी वे पुढछा-मोलवी, पण्डे-- 
पुरोहित और पादरी हैं जिन्होंने पशु कामनाको बजाने 
के लिए ईश्वरकी दुकानदारी फं लायी हुई है ओर पीर- 
पैगम्बरोंका जाल रचा है। क्योंकि संसारमें जितने 


पाप, जितने. अत्याचार, जितनी लड़ाइयां ईश्वरके 


नामपर हुई हैं और ज्ञितना जन संहार खुदाके नामपर 
हुआ है उतना किसी लिकन्दर, नेपोलियन ओर नादिर 
के द्वारा नहीं हुआ | 


तो क्या उल खूनी खुदाके द्रवाजेपर अत्या- 


| चारोंकी लिस्ट टंगी है! क्या कोई रचनात्मक काम 
उस बेचारे ईशवरने नहीं किया ? छया यह सारा पाप, 
सारी खून खराबी जो ईश्वरंका नाम लेकर लोग करते 
हैं बस इसीसे बेचारे गरीब seach विरुद्ध डिग्री दे 
दी जाय क्या उसकी सारी दास्तान नहीं सुंननी 
चाहिये ? 
| सचमुच यह तो अन्याय होगा यदि हम ईश्वरके 
विरुद्ध मुकददमेमें सारो दास्तान, सारा केस न खुने' | 
एकतरफा डिग्री देना भी तो बड़ा sien होगा | 
| = अच्छा, ईशवरके नामपर किये गये काले कार- 
| नामोंको तो हमने देख लिया । अब, ईश्वरके नामपर 


ac | किये गये सुनहरे उज्वळ कार्योको भी देखना उचित 


| है । उज्वल कार्य कया हैं? देखिये! थे पाद्री, वे 
| ईएवर-मक्त ईसाई जिन्होंने अपने प्यारे ईश्वरके लिये 


.[ -शान्तिसे अपने आपको जंगली,जानवरोंसे sem दिया उडा 
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ओर उफ तक न की । यही कहा-- 
“हे नाथ | करो तुम माफ इन्ह 

ug दीन विनय हम करते हैं ।_ 

भाई हमरे ये अज्ञानी 

पग, पाप-कोचमें धरते हैं॥” 

र , इतनी उदारता ओर खहिष्णुताका परिचय दिया | 
ईश्वरके माननेवाले भक्त fara gaan 
हाकिमों द्वारा दिये हुप घोर पाशविक दण्डोको हंसते 
हुप सहन कर अपनी अलोकिक बीरताका परिचय 
द्या । ईश्वर-प्रंमी स्त्री-पुरुषोंके त्याग ओर धैय्येके 
पवित्र उदाहरण संसारमें प्रकाश-स्तम्भका कॉम 
देते हें ओर लाखों” पथिकोंको जीवन-पथ 
दिखलाते P. ईएचर-भक्त कलाकारों द्वारा बनाये हुए 
चित्र, fiat, मन्दिरं और मसजिदोंमें की हुई नकाशी 
कुछ भुलानेकी बात नहीं हैं। लाखों-करोड़ों आत्मा- 
ऑंको दुःखके समय शान्ति प्रदान करनेवाली शक्ति, 
ईशवर--उसके saga जवन-विकास, यह सब उस 
खुदाका रचनात्मक काम हे। >. 
तो फिर Fast क्या हुआ? देखिए शान्तिसे . 
बैठकर पक्षपातको छोड़कर ईश्वरके मुंकदमेके दोनों 
पक्षोंपर विचार कीजिए । ईशबरके नामपर किये गये 
पापोंकी लिस्ट बहुत बड़ी है-वे अभियोग बड़े संगीन 
हैं, पर ईश्वर द्वारा किया हुआ रचक्षात्सक कार्य्य, | 
जीवन-विकास, देवी युणोंका- आविर्भाव भी अपना | 
बड़ा ऊ चा स्थान रखता है । दोनों पक्षोंपर पक्षपात c 
रहित होकर विचार करनेसे पता चलता है. कि असूछ | 
में mid! इश्वरको नहीं मिलनी चाहिये, फांसी तो — 
उन मोलवी-पल्लाओं, qug परिडतों और पादरियॉको . 
fut चाहिए जो ईशवरके नामका नाजायज फाय? 


OE a UEM UTE 
T & 


यह जो सब प्राणियोंको अपने जेसा सम्भनेको 
शुद्ध भावना है, जो ईर्षा-ढे षको जड़ सूलसे काट da 


है, इसका विकास समाजमें. होनेसे परमानन्दका. माग 


खुल जाता है। सब प्रकारकी दूकानदारीके fag- 
| मंदिरमसजिद भोर गिरजाघरोंको बंदकर उसके स्थान 
' उनमें केवल शुद्ध सच्चरित्रताकी शिक्षा देनी चाहिए। 
| यहां पर लोग यह पूछ सकते हैं कि भक्तिमार्गका 
| क्रान्तिमें क्या स्थान हे? -इसका उत्तर यह हैं कि 
| भक्तिमागेसे ही सारा अन्ध--विश्‍वास फोलता 
ET भक्तिमागे बुद्धिवादका ay Èl केबल 
| भाषुकताकी ही उसमें प्रधानता है | रास्ता बह होना 
| चाहिए, जिसमें बुद्धिवाद ay साथ चले ओर 
mana बुद्धिवादको दृढ़ करतो जाय, ढीला न होने 
B तब महन्ताईकी parus नहीं रहती । वह 
। उद्देश्य केवल उपनिषदों ओर योगद्शनके यम- 
| नियमोंकी साधनाका ध्येय स्पष्ट रखनेसे ही पूरा हो 


सकता है। 


“MeO ENE 
i 
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| j ऐेसे ही तुम ss गए थे, में अब कैसी झूटी हुँ! 
4 e 

i ; - एक जलूनमें जलते थे तुम, वे थी सब उलभी बातें ! 
; i ^ a 
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गकर 


मेरा राज्य ! 


अरे नाथ ! प्राणोंका आसव, ढाल ढाल इस प्यालेमें | 
ara बाँध कितनी आशाएँ, लाई थी उजियालेमें !! 

हरियाले दिन खाज रही थी, पर अब कुटिया सूनी है ! 
घर बाहर क्या, जला रही हुँ, यह जीचनकी धनी हैं |! 


थे तुम मतवाली उलझनमें, तपसिन एक अनूठी हूँ |! 


+५ दीपक जला रही हृ, में भी, हा न सकेगी फिर रातं |! 
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उपस्थित हुआ 2 उसमें बड़ी सावधानीसे काम 
करना है। योरपकी नकल नहीं करनी, उसका aÑ- 
श्रेष्ठ रस चूस लेना है. ओर अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि 
रखना है । ईश्‍वरके सम्बन्धमें जितनी गलत-फहमियां 


याब 
संक्षेपमें, आज wea क्रान्तिका जो युग 


| 


कोली हुई हैं. वह. केषळ उसका यथार्थ स्वरूपके न 


जाननेसे हैं। स्वार्थान्धता ही सब कुछ बिगाड़ती है। 
यदि उसकी धूलको दूर कर इस प्रश्न पर वियार 
किया जायगा, तो पता ळोगा कि सारा पाप इन 
मौळवी-सुल्लाओं, पादरियों और पण्डितोंका फौलाया 
हुआ है | ईश्वर संबंधी उनकी ठेकेदारी दूर कर देनेसे 
सब ुराफात दूर हो जायेंगे | इलहामके जालको 
काट देनेसे इंश्वरका आदश सूय्येकी भांति स्पष्ट 
हो जायगा | 
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जापानका स्त्री समाज 


( लेखक-श्री विश्वस्भर ) 


Ye Yt 
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AA 
ae रहा है। प्राचीन जापानमें राजकुलके 


पुरुष अधिकारीके न होने पर अनेक बार सन्नाज्ियोंने 
शासन किया है। वैसे भी राज दरबारमें उनका बड़ा 
दबाव रहा है। जापानके पुरातन साहित्यको जीवित 
रखनेमें भी Radiat बहुत अधिक हाथ है। 
'कोजिकी? जापानका सबसे प्राचीन ऐतिहासिक 
ग्रन्थ है। इस ग्रन्धकी रचना सातवीं equi हुई 
थी । समा dag ( सन्‌ ६७३- ८६ में ) ने अपने 
समथके मुख्य geu सरदारोंका इतिहास सङ्कलित 
किया | सङ्कलनका भार द्रबारकी एक उमरा श्रीमती 
हियेदाके खुपु किया गया । हियेदाने यह agea 
लेख-बद्ध नहीं किया, वरन जवानी ही याद रखा। 
सम्राट इस इन्तजारमें थे कि जब सङुलनका सारा 
कार्ये पूरा हो जायगा तब लिखनेका काम प्रारम्भ 
होगा । दूसरे लिखनेका काम उस समय इतना सरल 


चीन देशोंकी तरह जापानके प्राचीन 


` नथा | ताइ-पत्र-ताश्र, पत्र या भोज-पत्र पर लिखा 


जाता था ओर पांच सौ पृष्ठके लिखनेमें २-३ वर्ष 
छग जाते थे उस समयकी लिखावर पूरी चित्रकारी 
होती थी। हियेदाकी स्मरण शक्ति बड़ी प्रवर थी | 
इसलिये उसके जिम्मे ही यह काम किया गया। 
देंबयोगसे सङ्कलनका कार्य अभी पूरा न हो पाया था 
कि सप्नाटकी मृत्यु हो गई। पूरे २५ बर्षतक sinat 
हियेदाको जापानके इतिहासके उस अमूल्य संकलन 
को भपनी . स्मृतिमें सुरक्षित रखना पडा । इसके 


^ 
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इतिहासमें भी स्त्रियोंका सम्मानीय unm 


पश्चात्‌ जब aa जेमम्यो aca पर बेडी तब सन्‌ 
७१२ ईसवीमें यह संकलन उसके संरक्षणमें लेखबद्ध 


° किया गया इस प्रकार जापान अपने बहुमूल्य अतीत 


इतिहास 'कोजिकी' के लिये उपरोक्त दोनों महिलाओं 
का ऋणी है। 

पूर्वोक्त wem संरक्षणमें ही जापानकी मुख्य 
मुख्य घटनाओंकी तालिका तय्यार की गई। साहित्य 
क्षेत्रमें भी ad प्रथम, जापानी उपन्यास जेङ्ीमनो- 
गतराइ' की रचनाका श्रेय भी श्रीमती सुरासकी 
नोशिकिबु नामक महिलाको प्राप्त हे । इस उपन्यास 
की रचना ग्यारहषीं शताब्दीके प्रारम्भमें हुई थी | 
एक दूसरी पुस्तक 'माकुरा-नो-जोशी” जिसकी रचना 
भी लगभग उसी समय हुई थी और जिसमें again 
सामाजिक जीवनका वर्णन है, श्रीमती से-गोनाशों 
नामक महिला की ही लिखी हुई है। पूर्वोक्त दोनों 
प्रन्थोंकी समालोचना देशी और विदेशी विद्वानोने 
अत्यन्त प्रशंसात्मक शब्दोंमें की हे । इन neuf 
देखनेसे विदित होता है कि जापानी स्त्रियोंकी fe | 
त्ता कोई आजकी थीज़ नहीं वरन अत्यन्त प्राचीन है । 

ग्यारहबीं शताब्दीमें समार इचीजोके quuni 
अनेक पुरुष ओर स्त्री" विद्वानोंकी एक मण्डी थो | 
इस समाटके राज्यकालमें अनेक ग्रन्थ रचे ग | 
किभ्तु आज समयके चक्रने समूरके राज्यकालमें लिखे 
हुए जिन ग्रेन्थोंको जीव्रित रखा हे उनमेंसे अधिकांश 
स्त्रियोंके ही लिले हुए हें। उस समयक्षी 
अपनी असीम विद्वत्ता और सौडन्यके 


toe 


| प्रसिद्ध थीं। समस्त cuum स्त्रियॉका सम्मान 
' होताथा। 
` किन्तु उन्नतिकी इस सीमा तक qg चनेके बाद 

। ही जापानी स्त्रियोंके एतनकी कहानी भी प्रारस्भ हो 
| जाती हैं। ` 

| घरेलू युद्धों और राजनेतिके कारणोंसे विवश 
í होकर सारा जापान योद्धाओंका देश हो गयां। माँ- 
| बापकी नजरोंमें केवल लडुकोका ही मान था, लड़- 
| किये हिकारतकी नज़रसे देखी जाने लगीं ओर 
, आश्चर्यकी बात तो यह हैं कि स्त्रियोंने भी बिना 
। किसी विरोधके अपनी इस होनावस्थाको स्वीकार 
| कर लिया। थे कोमकी जिम्मेयार साभीदारके quu 
|, हटकर अन्त:पुरकी रसोई में ae हो गई । 
के समस्त जापानी R काइदाराके आदेश 
| , कण्ठस्थ कराए जाने छगे। काइबारा जापानका एक 

meant हुआ है। उसने स्त्रियॉको जो आदेश 
| faa हें वे 'ओन्ना gama’ नामक श्रन्थमें दजे हैं । 
| काईबाराका आदेश है कि “युवावस्थामें स्त्रीको 
¦ अपने पतिके रिश्तेदारों, मित्रों और नौकरोंसे जरा 
| घनिष्टता न रखनी चाहिये । उसे यह हमेशा याद 
¦ रखना चाहिये कि पुरुष-पुरुष हे ओर स्त्री स्त्री | उसे 
किसी युवकसे किसी लिये भी पत्र व्यवहार न करना 
|| चाहिये । मन्दिरों और पूजाके स्थानोंमें जहां बहुतसे 
पुरुष एकत्रित होते हैं, उले. तब तक न जाना चाहिये 
wa तर्क कि उसकी अवस्थाके चाळीस वर्ष न समाप्त 
| हो जाये | 'ओन्ना game में एक आदेश हे कि 
! “युचाकालके प्रारम्भ होते ही लड़कीको पुरुषोंसे 
| अलग रखनी चाहिये” 
! स्त्रियोंके विषयमें काइबाराकी सम्मति है 
“स्त्री स्वस्छन्दता, असन्तोष, अपवाद, ईषा और 
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मूष्वेताकी जीवित प्रतिमा È | 
क्षोभ और पश्चात्ताप होना चाहिये ।” 
"औओन्नादाइगाकु'में स्त्रियोंके विषयमें अन्य आदेश ये 
हे कि “स्त्रियोंको निस्वार्थ आज्ञापालक और कर्लव्य- 
परायण होना चाहिये । श्थ्रियोंकी सुन्दरताका कोई 


'मूल्य नहीं, उनका दिल अच्छा होना चाहिये । केवल 


मात्र गुण जिनसे स्त्री सुन्दर दिखाई देती है-नप़ता, 
सतीत्व, दया ओर शान्ति--हैं। स्त्रीको आजन्म 
फरपाबरदार होना चाहिये। पल्लीको हैसियतसे उसे 
अपने घरका उचित प्रबन्ध करना चाहिये । deni 
समाजके निरंकुश शासनके परिणाम रूप उपरोक्त 
अधिकाँश आदेश fadia पालन RAR लिये विवश 
होना ast) किन्तु समाजकी स्वेच्छाचारिता उनके 
दिलसे उनकी स्वतन्त्र भावनाको नष्ट न कर लकी | 
आज हम mikasi इस बीसवीं शताब्दीमें उन्हें 
संसारकी उन्नत स्त्रियोंकी श्रेणीमें पाते हैं । 
फुकुजावा युकिची जापानके अत्यन्त प्रतिष्ठित 
और प्रसिद्ध विद्वान हो गये हैं। वे जापावके मान- 
सिक पिता (Intellectual Father) कहलाते È | 
जापानमें सामाजिक फ्रान्तिके वे प्रवर्तक थे। 
पाश्चात्य बिचारोसे अपने देशको परिचित करानेका 
श्रेय इन्हीं फुकुजावा महाशयको ही है। स्त्रियोके 
विषयमें इनके विचार अत्यन्त उन्नत थे। सन्‌ १८६६ 
में फुकुलावाने कांइबाराकी पुस्तकको खएडन करते 


- हुए एक पुस्तक लिखी है । इसमें स्त्रियोंके अधि- 


कारकी विवेचना करते हुए फुकुजावाने लिखा है-- 
स्त्रियोंका कार्यक्षेत्र पुरुषोंसे भिन्न होते हुए भी किसी 
प्रकार हीन नहीं है । उन्हें सामाजिक क्षेत्रमें पुरुषों 


«8 लमान ही अधिकार मिलने चाहिये | इसी समय 


खे जापानी स्त्रियोंकी उन्नतिका युग प्रारम्भ होता है। 
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स्त्री को इसके लिये. 
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जापानी स्त्रियोंको अपने अधिकारोंके लिये ag- 
tat स्त्रियोंकी तरह भीषण आन्दोलन करना नहीं 
आता mag इसीलिये उन्हें अबतक अपने यहां 
मताधिकार नहीं प्राप्त हुआ। किन्तु फिर भी वे 
उन्नतिष्की सामाजिक छहरोंगें बहना जानती हैं। 
जापानके अधिकारियोंने भी सप्तयका रुख देख (eri 


की उन्नतिमें थोड़ी बहुत सदद देना शुरू feu 
स्त्रियों शिक्षाके प्रसारका उद्योग प्रारस्भ हो गया | 

aa १८८४ में जापानी महिलाओंको डाक्टरी 
परीक्षामें , सम्मिलित होनेका अधिकार प्राप्त हुआ | 
उस समयसे लहत्यों ज्ञापानी स्त्रियोंने sade 
पेशेको अपनाया है। टोकियोका “बीमेन्स मेडिकल 
स्कूल” झो पहले एक बहुत छोटे पेमाने पर शुरू 
किया गया था; इस समय एक बहुत बड़ी संस्था है | 
सैकड़ों लड़कियें उसमें शिक्षा पा रही हैं । इल समय 
जापानमें हआरों BA डाक्टर सफलता पूर्वक अपना 
BUSTA खला रही È | 


स्त्रियोंकी सबसे supe शिक्षा संस्था टोकियो 


का स्त्री विश्वविद्यालय! है । इसकी संस्थापना सन्‌ 
१६०१ H नास नामक एक जापानी सज्जनने की 
थी। अमेरिकासे लोटकर नारूसने विश्वविद्यालयको 
संस्थापनाके सम्बन्धमें विचार प्रकट किये | पहले तो 
तीब्र विरोध किया गया | किन्तु अन्तमें इस विरोधके 
होते हुए भी निशवविद्यालयका agea हो गया 
काउण्ट ओक्युमाने अपने ग्रन्थ ( Fifty years of 
New Japan) में लिखा है कि “विश्वविद्यालयकी 
संस्थापना स्त्रियोंमें सामाजिक और राजनैतिक समा- 
नाधिकारके भावोंके जायूत करनेके लिये की गई थी | 
duit सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थितिसे 
उन्हें पूरी तरह परिचित कराया जाता था।” | 
२ ; E 


^ 
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सबसे arias बाल इस विश्वविद्यालयके 
सम्बन्धमें यह है कि अधिकांश लड़किय अपनी शिक्षा 
की समाधि पर गाहस्थिक stax व्यतीत करना | 
पसन्द करती हैं । विश्‍वविद्यालयमें अन्य शिक्षाके 
अतिरिक्त लड़क्ियोंको कानून ( Laws regarding | 
Women) की शिक्षा भी दी जाती है ताकि 


“लड़कियें अपने कानूनी अधिकारोंसे वेखबर न रहें । 


लड़कियोंको स्वास्थ्य ओर सफाईकी शिक्षा भी दी 
जाती है। माताओंको किस प्रकार छोटे बच्चोंको 
शिक्षा देनी चाहिये यह भी विश्वविद्यालयका आव- 
श्यक विषय है। कोटारो मोचिजुझी एम० dto ने 
अपनो पुस्तक "Japan, to-day’ में विश्वविद्याल्यके § 
सम्बन्धमें लिखा है कि “विश्वविद्यालयका उद्देश लड़- 
कियोंको अपने राजनैतिक,खामाजिक और गाहेस्थिक 
अधिकारोंसे पूरी तरह परिचित कराना हैँ। किस 
arg स्त्रियां समाजकी उपयोगी सदस्य हो सकती 
है, इसका भळी भांति विचार रखा जाता है।” 
desit शताब्दीके प्रारस्भसे ही जापानका अन्त- 
राष्टीय सर्दन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस gm | 
रूपमें बढ़ गया कि बहुतसे कारबार जो स्त्रियोके 
लिये पहले निषिद्ध थे अब्‌ उनमें स्त्रियोंका प्रवेश हो | 
गया | चीन और med साथ युद्धमें जापानके पुरुषों 
की एक कसीर तांबाद खतम हो गई | fu परिस्थिति 
ने बहुत सी स्त्रियोंको मजबूर किया कि वे सावे. 
जनिक जीवनमें आगे आवे | प्रिवारके पाक्षककी | 
Bega स्त्रियोंको विवश होना .पड़ा कि वह अपने 
बच्चोंके लालन-पालमके लिये कोई विशेष उद्यो 
करें। परिणाम asd- जापानमें घरेलू व्यवसाय | 
( Cottage Industry’) का बड़े पेमानेपर प्रचार 
हुआ | घरेलू व्यवखायूके अतिरिक्त उन्होंने z 


i Mn: 


i १० 


, बड़े बड़े व्यवसायोंमें भी हिस्सा लेना शुरू किया। 
| ' आज इस समय जापानमें स्त्रियोंकी अनेक अच्छी २ 
| आरे स्कूल, टेकनिकल स्कूल, ANARKI स्कूल, 
| इत्यादि विशेष रूपसे स्त्रियोंको उद्योग-धन्ध्रेमें सहा- 
| यता देनेक लिये सरकारकी aka खोल दी गई, 
। जिनमें हज़ारों स्त्रियां शिक्षा पा रही हैं । 
| बाल संवारना एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें 
| faint खासी आमदनी है | जापानका सबसे बड़ा 
| उद्योग रेशमका है। आश्चर्यकी बात है कि रेशम 
| | निफालनेके उद्योगमें जापानी पुरुष किसी प्रकार वहाँ 
की स्त्रियोंका मुकाबला नहीं कर सकते । समुद्रसे 
मोती तिकालनेमें भी पुरुष जापानी स्त्रियोंका सुका- 
बला नहीं कर सकते। एक प्रकारसे इन दोनों eui 
Rsi एकाधिपत्य ( Monopoly ) È i 
2 जापानमें होटलोंका व्यवसाय अधिकतर fexdi 
केही सुपुद है। जो होटल पुरुषोंके हैं उनमें भी 
मेनेजरका काम स्त्रियां ही करती है | चहाँके होटलोंमें 
इतना अच्छा प्रबन्ध रहता है कि स्त्रियोकी संगठन 
शक्तिकी प्रशंसा करनी पड़ती है। २क्स qus करने 
का काम, छापखानेका काम, किताब बेचनेका काम 
क्ळकका काम आदि जापानम स्त्रियोंके विशेष कास 
हैं । चित्रकारीऔर उद्यान-कलामें भी घहाँझी स्त्रियां 
बहुत उन्नति कर रही हैं, जिनकी प्रशंसा सारे संसार 
के विद्वान कर रहे हैं। 
| जापानमें स्त्रियोंके . अधिकारोंकी रक्षाके निमित्त 
` कोई विशेष स्त्री-सजदूर-ससिति या Pu यूनियन 
नहीं हैं, किन्तु फिर भी वहांकी स्त्री मजदूरोंकों कोई 
¦ विशेष famed नहीं है । 
` जापानी fadiar ada ger ओर विराट 


AM Mim MU oe ne er er wee नळ + 
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संस्था Re क्राख समिति! है। इलकी स्थापना खन्‌ 
१८७७ में हुई थी ओर सन्‌ १८८६ में सरकारने इसे 
अपने संरक्षणमें छे लिया। हज़ारों faai इसकी 
सदस्या हैं। शजघरानेकी कई स्त्रियां भी इसकी 


सदस्या रह चुकी हैं। युद्धके समय इस रेड क्राल ' 
समितिने बड़ा काम किया है। रेडक्राखका Goze 


अस्पताल टोकियोम्नें 2) यहां तीन खाल तक दाई 
की शिक्षा दी जाती है। इसके um इम्तिहान पास 
दाइयां रल घातके लिये भाजोद रहती हैं कि वे अपना 
स्वतन्त्र व्यवसाय करें । खिफ उन्हे' एक शाते करनी 
पड़ती है कि शिक्षालय छोड़नेके आगामी” १५ वर्ष 
तक उन्हें किसी भी युद्ध या फौजी माचेनें समितिके 
अन्तर्गेत कार्ये करना होगा । सबसे पहले इस समिति 
की दाइयोंको १८६४ में चीन-जापान युद्धमें ga 
का कार्य करना पड़ा था। छोगोंने gx स्त्रियोंके 
इस प्रकार सम्मिलित होनेका तीब्र facta किया 


किन्तु अन्त अधिकारियों के जोर देने पर यह विरोध 


शान्त हो गया । इस युद्धमें दाइयोंने जो कार्य किया 
उसकी ANAT जापान-सरकारने बड़े मुक्त कण्ठसे की 
थी। इस तजरुबेसे जापानी स्त्रियोने बड़ा फायदा 
उठाया ओर १६०७ के रुस-जापान युद्धके way तो 
उनकी सेवाओंकी प्रशंसा खारे संसारने की थी | 

जापानी स्त्रियोंकी दूसरी graen 'लिडीज 
पेटिआटिक एसोसियेशन? BI इस संस्थाका उद्देश 
हैं लड़ाईमें मरे हुए व्यक्तियोंके परिवारोके भरणपोषण 
का प्रयन्ध | इसकी सदस्य संख्या लाखों है | 

इन दो रस्थाओंके अतिरिक्त स्त्रियोंकी और भी 
अनेक संस्थाएं हे', जिनका उद्देश्य है-युद्ध के ana 


» कोमकी खिद्मत | i 


.जापान हमेशासे सामाज्यवादी देश रहा है। 


पानका स्त्री-समाज | ११९. 
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हितकर नहीं हैं | इस संग्राममें विजय प्राप्त करतेके 
लिये agag, दुस्लाहस, Feat और हिंसा इत्यादि 
fa भावोंकी आवश्यकता पड़ती है ओर जो भाव 
कि इल संग्राममें विकाल पाते हैं, वे सम्भवतः मानव 
स्वभावके अधिक उच्च गुण नहीं हैं । इनके विपरीत 
नप्नता,विनय,सहनन्शीलता,द्याल्ुता, प्रेम,स्वार्थे-त्याग, 

. सहकारिता और परस्पर सहानुभूति-ऐसे गुण हें, जो 
चास्तवमें अधिक उञ्च-है और मानव समाजको खुषी 
बनानेमें कहीं अधिक उपयोगी साबित हो सकते है. । 


>> 2 


कोरिया पर उसके निरंकुश शासनकी कहानी आज 
पत्थरकों भी पिघला देगी । हमै दुःख है कि जापानके 
दूयापूर्ण सत्री-हृदयने भी RÈ पुरुष वर्गकी इस 
छट-खसोटमे कोई वाघा नहीं डालो। वास्तवमें 
जापानी कोमके जीवनम अध्यात्मका कोई हिस्सा 


नहीं रहा । यही कारण है कि जापान आज सांसार . 


की बड़ी ताळतोंमें अग्रगण्य होते हुए भी पूर्वीय देशों 
की ad एक भर्यकर ite अधिक adt E 

किन्त संलारकी प्रगति जिस ओर बह रही है 
उससे यह स्पष्ट है कि वह दिन शीघ्र आनेवाला है 
जब कि dened न सामाज्य रहेंगे न लामाज्यवाद | 
बेहतर होता यदि ज्ञापानी स्तिया अभीसे खंखारका 
भविष्य देखकर थुद्ध में सहायता RUD एवज युद्ध 
रोकनेकी चेष्टाहीमे अपनी शक्ति छूगातीं | 

मर्वाचीन सभ्यताका जीवन संग्राम जिसमें इल 
समय समस्त राष्ट्र एक Gath विरूद्ध और प्रत्येक 
राष्ट्रकै अन्दर एक वर्गे दूसरे वों के विरुद्ध उठा 
हुआ है-मानत्र समाजके वाहतविक कदयाणके लिये 


अरे बटोही 


खोज व्यर्थंकी दोड-धप है 
जाळा 'उलभी बातोंका | 
अन्तस्तलकी एक लगन है, 
नाळा है आघातोंका॥ 
अरे बरोही उस | एक उसी घुनसें, 
कैसा पागल होता | 
ओर कभी कोनेमें जाकर, 
आँसूके मोती पोता | 
* 20808 


* 


श्रेणीके शुण पुरुषोंमे अधिक और दूसरी श्रेणीके 
स्त्रियोंमें अधिक होते हैं । 


स्त्रियोचित गुणोंका दशेन करते हुए अपरी छिपी 
हुई महान शक्तियोंका उपयोग करें तो सन्तप्त 
मानव-समाज उनका agaat रहेगा । अपनी क्रोम 
के पापोंका प्रायश्चित करनेके लिये यही sam निकट 
अन्तिम अवसर है ue 


प्रसिद्ध यरोपियन तर्कवोदो SRA अनुसार पहली 


यदि जापानी महिलाएं अपने अन्द्रके स्वाभाविक 


पर न सोचता कभी दिनों दिल, 
=- अनजीने फंसता जाता | 
कांटोंकी कुटियामें रहकर, 
, SEX ठहर SAAT जाता। 

* . 

अब सिसकी 'भरता है पागल | 
तब atone ताचोंमें 

दवा न ऐसी असर करे जो 
तेरे «2 घाबोंमे ॥ | 
--लहरी' ( सागर 


ee 


अप्रकाशित 'जापानका इतिहास” के आधार पर | 


^ 
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 _ भारतीय-साधनामलव 


MÀ ec 


re 


| se 


| ` शिक्षा-पद्धति 
HAM RU मूल उद्देश्य ओर नीतिके निर्णित हो 
| dde जानेपर भो यह निर्णय करना सहज नहीं 
www कि यह उद्देश्य कार्यतः किस प्रकारसे 
सिद्ध होगा ओर इसके लिये शिक्षा-पद्धति कैसी होनी 
_ चाहिये | वस्तुतः कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण होकर sara. 
| हारिक रीतिसे कार्य करनेपर ही शिक्षा विषयक छोटी 
छोटी बातोंका (Minute details) निर्धारण 
। ।किया जा सकता हे । यदि आदशेके aai स्वप 
धारणा रहे एवं उल आदशेको कार्यमें परिणत करने- 
।के लिये पेकान्तिऊ निष्ठा हो, तो ऐली umi san- 
प्रथम भूल-प्रान्ति होनेपर भी क्रमशः वर्तमान कालोप- 
योगी भारतीय साधनामूछक आदर्श शिक्षापद्धति 


शिक्षा'प्रणाली 

i वर्शेमानकाळमें ,जो शिक्षाप्रणाली प्रचलित 
इस लक्ष्य यह होता है कि छात्रगणको कई एक 
'शातव्य तथ्पको खिखला दिया जाय; जीव 


ATIR ब्रतळानेको तेष्टा की जाती 
यह तो आदशमात्र है । aria: हम लोग 
कि विद्यालयोमें केवल परीक्षा पास करनेके 


E CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| [ लेखक- श्रीयुत अनिळवरुण राय, श्रीअरविन्दाश्रम--पाण्डीचेरी ] 


A सुखस्थ करा दिया जाता है और इततेहीमें 
शिक्षकका कत्तव्य समाप्त हो जाता है। Ug छात्र 
गणको जल्दी जल्दी कई एक विषय लिखा देने डी 
चेष्टाका फल यह होता है कि उनको ज्ञान अर्जन 
करनेकी शक्तियां यथार्थेभावसे विकर्लित ओर पूर्ण 
नहीं होतो हैं भोर इसलिये इख प्रकारको शिक्षाके 
द्वारा छात्रोंके बुद्धिके सुचारु विकाश होनेके स्थानें 
उनको क्षति ही अधिक होती है और स्वाभाविक 
विकासमें दाधा उपस्थित होती है। शिक्षाका प्रकत 
उइश्य है MISHA यन्त्रोंका डीन sea गठित 
करना, इसके लिये जिस ata विषयका शान asta 
करना आवश्यक्रोय हे उससे अधिक seth ऊदर 
छाद्‌ देनेसे उनकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती 
है। वत्तमान प्रचलित शिक्षापद्धतिले यह विषम्र फल 
हो रहा है। इसी पद्धतिके दोषको दिखाते हुए equa 
बढ़िमचन्द्रने कहा था कि “यदि कोई वैद्य रोगीको पेट 
भर पथ्य देनेके लिये व्यस्त हो उठ, किन्तु उसके 
gmas अथवा परिपाकशक्तिकी ओर जरा भी gig 
न डाळे, तो üdt दशामें ae घिकित्लक जितना 
भ्रान्त हैं, इल. प्रणालीके शिक्षक भी उतने ही भ्रान्त 
है। जिल प्रकार उल चिकित्सककी वि.कत्साके 


- फलस्वरूप अजीर्ण और रोगबृद्धि होगी, उसी प्रकार 


ज्ञानाउरडेन-व्याधिम्रस्त शिक्षकोंकी शिक्षाके फलस्वरूप 
मानसिक अजीर्ण और मानसिक वृत्तियोंकी aala 
होगी | सुखस्थ करो, याद्‌ रखो, पूछनेपर चटपट 
उत्तर दे सको, बस यही तो आजकलकी शिक्षा है | 


AU EM UR HUNE 
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किन्तु बुद्धि digo हुई कि q काठको काटते २ 
भोथड़ी ( कुन्द ) हो गई, स्वशक्त्यवळस्विनी हुई कि 
शाचीन-पुस्तक प्रणेता एवं समाजके शाखन-कत्त रूपी 
बूढ़ी दादीक्षा आंचल पकड़े बिना चल नहीं सकती, 
ज्ञानाज्जेनो तृत्तियां get की भांति केवल € हमें 
डालनेही पर खा सकती हैं । इस विषयमें कोई 
भूलकर भी चिन्ता नहीं करता है, कि ये सब 
शिक्षित-गददेभ ज्ञानका बोका पीठपर SEFT 
अत्यन्त व्याकुळ होकर इधर-उधर फिरते हैं, 
Reale नामकी करुणामयी देवी आकर उनका sh 
उतार देती है, तो फिर वे अपने gad मिलकर खच्छ- 
न्द्तापूवेक घास खाते हैं ।” 
मनुष्यकी ज्ञानाज्जेनी वृत्तियां alae है, उनकी 
क्रिया किस प्रकारले होती है, उनका स्वाभाविक 
खुचारू विकास केसे होता है, उनकी क्रियामें क्या 
क्या बाघाये' हे, इन सब बातोंके खम्बन्धमें स्पष्ट 
ज्ञानफे ऊपर ही शिक्षाकी सत्यधित्ति स्थापित हो 
सकती है। वत्त मानकालमें मनस्तत्वके ( Psy- 
chology ) सम्बन्धमें जितनी शानबुद्धि हो रही है, 
शिक्षाप्रणालीकी उतनी ही उन्नति हो रही E 
हमलोगोंके प्राचीन योगशास्त्रमें मनुष्यके मनस्तरवके 
सम्बन्धमें जो गंभीर अन्वेषण किया हुआ है, पाश्चात्य 
Experimental psyclology उसके किनारे तक 
भी नहीं पहुंच पाई है, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं 
है। शिक्षाक्षी age भित्ति स्थापन mo लिये 
भारतीय योगशास्त्रकी सहायता लेनी होगी, पाश्चात्य 
विज्ञान जिन नूतन नतन तथ्योंका आविष्कार कर 
रहा है उनको भी ध्यानमें रखना होगा । स्वयं भी 
परीक्षा और eder द्वारा समी शानकी जांच 
कर छेनी दोगी,मनस्तरच सम्बन्धी और भी गस्भीरतर 


^ 


^ 
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नूतन तथ्योंका आविष्कार करना होगा, सभी हम 
लोग शिक्षा प्रणालीको ठीक रास्तेपर चला सके | - 

ज्ञानाज्जेनी वृत्ति अथवा शिक्षाप्राप्तिके यन्त्रके 
सस्घन्धमें विस्तृत आलीचना करना यहांपर सम्भव 


ad है, हम यहांपर केवल साधारण qub cud 


कहेंगे । अन्तःकरणके द्वारा शान अञ्जन किया जाता 
है। अन्तःकरणके चार स्तर है। प्रथम स्तर चित्त 

है, यहांपर समस्त अड्जित शान सञ्चित रहता है, 
है, स्मृतिशक्तिके द्वारा इस सञ्चित शानको स्मरण 
किया जाता Ba इस स्मृतिशक्तिको स्वाभाविक 
उपायसे पूर्ण करना होगा । बार बार आवृत्ति करके 
तोतेकी भांति रटनेकी जो पद्धति है उससे स्मृति- | 
शक्ति नए हो जाती है। अन्तःकरणका द्वितीय स्तर | 
सन है। सन पांच शानेन्द्रियोंकी सहायतासे बहिजे- 
गतसे शान सञ्चय करता है और इन्द्रिययणकी सहा- 
यताके बिना खीघीलाधी अनुभूति उपलब्धिके द्वारा 
भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है | मन इस प्रकारसे जो. | 
सब अनुभृति-उपलब्धि प्राप्त करता है, वह समी 
चिन्ताका उपोदान है। उपादान यदि यथेष्ट और 
पूर्ण न हो, तो चिन्ता भी अलम्पूर्ण और त्रटियुक्त 
होगी | अतएव छाब्रगणके Heu इन छः इन्द्रियोंका | 
खुचारु विकास कराना ही शिक्षकका प्रथम FAA 
Ri किन्तु वर्शमान. शिक्षपद्धतिर्मे केवल पुस्तक 
रटनेकी ओर जो जोर -ल्या'जाता है उसके का 
इन्द्रियोंका यथेष्ट व्यवहार न Sl घे लंगड़ी | i 
ज्ञाती हैं। इसलिये हमारे ad शिक्षित व्यक्तिग 
देखकर भी देख नहीं सकते हैं, सुनकर भी नहीं 
सकते हैं । « किन्तु अनुशीळनके द्वारा प्रत्येक 
को शक्तिको set भावसे बढ़ाया जा 


ESTO 


Ro ena 
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THAR घाण ओर आद्वादनशक्ति अनुशीलनके 
हारा किल प्रकार पुष्ट होती है, इसके बतलानेको 
कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भागतमें छात्र- 
गणको आंख, कान इत्यादि इन्द्रियोंके व्यवहार करने- 
का यथेष्ट gaia मिलता था। उनकी कर्सेंन्द्रियां 
भी व्यवदारके द्वारा पुष्ट होतो थीं | छात्रगण e 
जाकर गाये' चराते थे, गांवमे' जाकर भिक्षा मांग 
लाते थे, इस भांति सहज स्वाभाविक wu उनकी 
सब इन्द्रियोंका बिकास होता था । वत्त मानकःलमे' 
उस cur ब्यवस्थाशी प्रचलित करना सम्भव 
नहीं है, किन्तु जिसमे' कि छात्रगाण अपनी सभी 
इन्द्रियोंके पूर्ण अनुशोलन कश्नेका gata पाय, ऐसी 
व्यवस्था कर देनी ही होगी । 

अन्तःकरणका तृतीय स्तर बुद्धि है । इम्द्रियगण 
ज्ञानके sq aala सामानको संग्रह कर देती हैं, 
बुद्धि इस सामानको सडिजत करती है ओर उससे 
ज्ञानका भवन निर्माण करतो है। अतएव बुद्धि हो 
चित्ताशक्तिफा प्रधान यन्त्र है और इसकी शिक्षा 
न होनेसे सुशिक्षा नहीं हो सकती है । बुद्धिके अन्त- 
गेत ताता afa और क्रिया हैं | बुद्धि विभिन्त विषय- 
फ्री तुलना करके ages ओर dasa निर्णय करती 
है, चित्तमें afaa ga ज्ञानको स्मरण करती है, अनु- 
मानके द्वारा” निएय qaa ज्ञानमें उपनीत होती है, 
युक्तितकेके छारा कतेव्याकतेन्यका निर्द्धारण झरती है, 


 कटपनाकी सहायतासे अभिनध भाव ओर आदर्श 
_ सोन्दर्य्यकी सृष्टि करती है, शिक्षाको यदि सम्पूर्ण 
_ रीतिसे प्राप्त करना है तो बद्धिकी इन सब क्रियायोको 
_ ही उच्चत्तम शक्तिमें प्रकट करना होगा | 

O अत्तःकरणका चतुर्थ स्तर जो है वह अभोतक 
मनुष्यके अन्दर ूर्णसाचसे विकसित नहीं हुआ है, 


€n—————————————————————————————— 


यह Gea प्रेरणालाभका स्तर. sedg ष्टिका स्तर, 
संसारमें जितना उच्चत्तम, महत्तम, कमे, ज्ञान,कवित्व 
और शिल्पकला है उन सबको उत्पत्ति इखी equi है । 
श्री श्रीरामकृष्ण Zu इसी cach शक्तिका अत्या- 
श्वर्य विकसित हुआ था, इसीलिये उनकी किसी | 
प्रकारकी किताबी शिक्षा न होनेपर भी, वे जो जानना 
चाहते थे-बुझना चाहते थे, अनायास ही प्रत्यक्षरूपसे | 
जान-बूक सकते थे। पाश्चात्य अभीतक इस शक्तिके । 
विकासका रास्ता नहीं खोज पाया है, भारतका योग | 
अथवा अध्यात्म खाघन ही मनुष्यकी इस श्रेष्ठ | 
शक्तिके विकाशका पथ दिखा सकता है | इस खाधन 


की अवहेलना करना कभी भी खमीचीन नहीं हो | 


सकता है | 


मेनस्तःस्चकी गम्भीर आलोचना करनेसे यह बात | 
नी afaater | 


एई जाती है कि इन सब ज्ञाना 
विकार दूसरा कोई wea नहीं करा सकता है, 
प्रत्येक छात्रको स्वयं इन वृत्तियोंका विकास करना | 
होगा, शिक्षक केवळ सहायतामात्र कर सकता है। | 


शिक्षकको देख-रेखमें छात्रगण स्वयं अपनी maT- | 
ज्जेनी बृत्तियोंका Gata साधन करगे | श्रीअरबिन्द _ 


ने कहा है कि :-- 

“The first principle of time teaching 
is that nothing ean be taught. The 
teacher is not an instructor or task- 
master, he is a helper and a guide. His 
business is to suggest and not to impose. | 
He does not actually train the pupils | 
mind, he only shows him how to perfect | 
his instruments of knowledge and helps i 
and encourages him in the process. He | 
does not impart knowledge to him, he | 
shows him how to aequire knowledge | 
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for himself. He does not call forth the 
knowladge that is within, he onTy shows 
him where it lies and how it can be 
havituated to rise to the surface.” * 
लड़के-लड़कियोंके अन्दर शान asia करनेके 
लिये एक स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, किसी 
चीजकी ओर उनका चित्त आकृष्ट होनेपर स्वभावतः 
ही वे sa faa मनोयोग देते है ओर खुविधा पाने 
पर उस बिषयमें यथासम्भव अभिज्ञता प्राप्त करके ही 
उस विषयको छोड़ते हे. | aaga कृत्रिमरूपसे शिक्षा 
देनेकी चेष्टा न करके, शिक्षकको सबसे पहिळे ऐखी 
व्यवस्था करनी होगी, जिसमें बालक बाकिकाओंका 
चित्त आकृष्ट EN | पर, सभी लड़के एक ही चीज़से 
आकृष्ट नहीं होते हैं, जिसकी जैसी प्रकति ओर जैसा 
स्वभाव होता हैं वह उसी प्रकारकी Wis आनन्द 
पाता है | इस विषयमें प्रत्येक छात्रको स्वाधीनता 
देनी होगी एवं इसी प्रकारसे वे अपनी अपनी प्रकृति- 
गत विशिष्टताका विकास करके अपने अपने aAA 
पथमें चल लके गे guum किन्डरगार्टेन (Kinder 
garten) का यही लक्ष्य है कि चित्ताकर्षक वरुतुये' 
छात्रगणके सम्मुख उपस्थित क्री ag और उन्हीं 
घस्तुओंको उपलक्ष्य करके शिक्षा दी आवे । किन्छु 
इसमें भी शिक्षा देनेकी ओर ही जोर रहता है | प्रकत 
शिक्षा तो तब होगी जब कि छात्र वस्तुसे स्वयं शिक्षा 
ग्रहण करेगा, जिन सब वस्तुओंसे वह शिक्षा लाभ 
कर सकता है उन सब वस्तुभंको उसके सामने ओर 


चारों ओर रख देना ही शिक्षकका कर्तव्य होगा | 


* systom of National Eeducation. जो सजन भार- 


तीय साधनामूलक शिक्षाका प्रचार करना चाहते हैं वे लोग 


'अरविन्दकी इस छोटीसी पुस्त्तिकासे बहुत कुछ आलोक 
qup: 
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^ शिक्षापद्धतिमें बहुत कुछ सीखनेकी चीज होने 


id 


wooo 
इटली देशनिवासिनी मेरिया मोण्टेसरी Maria 


Montassori यूरोपमें इस शिक्षाप्रणांलीका प्रचार 
कर रही है' , The Advanced Montessori 
नामक अपनी पुर्तकमें लिखती हैं कि :-- 


*No teacher could procure such 
"phenomena of attention by any artifices, 
they have evidently an internal origin. 
If there be a spiritual force working 
within the child by which he may open 
the door of the child, by which he may 
open the door of his attention, the pro- 
blem which necessarily presents: itself 
isa problem of Jiberty rather then a 
problem of pedagogie art effecting the 
construction of his mind. The bestowal 
of the nourishment suitable to psychical 
needs, by means of the external objects, 
and readiness to respect liberty of deve- 
lopment in the most perfect manner pos- 
sible, are the foundationa which from a 
logical point of view, should be laid down 
for the construction of a new pedagogy.” . 
जो लोग जानना चाहते हैं कि यूरोपमें आधुनिक | 
शिक्षाप्रणालीकी धारा किस'ओर बह रही है उन लोगों- | 
के लिये इसे माण्टेसरी प्रणालीका अध्ययन करना | 
mde; है। vata माण्टेसरीने° प्रहत शिक्षाकी | 
इस सूलनोतिको पकड़ा, “कि प्रत्येक छात्रको स्वयं | 
सीखनेके लिये पूर्ण स्वाधीनता देनी होगी (तथापि | 
इनकी व्यत्रस्थाके अन्दर भी कृत्रिम प्रणालीकी ओ 
कुछ जोर दिया गथा है। हम पहिले ही कह चुके 
कि पुरातन, नूतन, प्राच्यू, पाश्चात्य सभी प्रकार 


कार्यकषे्रमें परीक्षा ओर पय्यंभेक्षणके द्वार 


et * ` agg 
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.„ ANRA उपयुक्त शिक्षाकी व्यवस्था करनी होगी । 
श्रीअरविन्दने शिक्षाके जिन तीन मूलसूज्रोंका AEN 
कर दिया है थे ये हैं :-- 

` (१) छात्रगणको कुछ सिखाया नहीं जावेगा 
प्रत्येक छात्र खयं ही खीखेगा। (2) शिक्षाको 


(३) छात्रगणको कुछ Ques नहीं कराया जावेगा | 

इन्हीं तीन मूलसुत्रको पकड़कर चलनेसे हम लोग 
वत्त मान शिक्षापद्धतिके ANA aam शिक्षाके सत्य 
पथको पा सके गे | 

शिक्षक 

aaa प्रणालीसे शिक्षा carta करनेके पक्षमें एक 
प्रधान बाधा है उपयुक्त शिक्षकका अभाव । जो लोग 
हम लोगोंके जातीय विद्यालयोंमें शिक्षा देते हे वे पुरा- 
! ` तन पद्धतिसे प्रचलित विद्यालयोंमें शिक्षा पाकर आते 
E BI शायद इस प्रकारके विद्यालयमें ही शिक्षकका कार्य 
| करके आते हैं, उन छोगोंके लिये पुरातन अभ्यास, 
| पुरातन संस्कार छोड़ना «uua कठिन होता है। 
| इसलिये हम लोगोंके वर्क्तमान जातीय विद्याल्योंमें 
सामान्य एकाध बाहा परिवत्तन करके नये नामसे 
॥ मूलतः वही पुरानी ही चीज चलती है। जो लोग 
| जातीय विद्यालयोंमें शिक्षकका कार्य करना चाहते है 
i उन लोगोंको ag बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि थे 
|, एक सम्पूर्ण sud नई चीर्जकी सृष्टि करना चाहते हैं 
पुरातनको fia भावले पीछे छोड़कर आगे बढ़ना 
| है। सत्य और मिथ्याके बोचमें किली प्रकारसे 

| 
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f 
| 
| 


समझोता ( Compromise ) नहीं हो सत्ता है | 


चित्ताकषेक (interesting ) बनाना होगा |, 


'देशी,विदेशी, प्राचीन नवीन जहां पर भी कुछ सीखनेक्की - | 


. वत्तमानकालमें जो शिक्षप्रद्धति प्रचलित है व्ह. 
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3 f 
शिक्षाके जो तीन quus निर्धारण किये ga हैं, 
शिक्षकगण यदि आन्तरिकताके साथ इनको ग्रहण २ 
तो वे देशकी शिक्षा-पद्धतिमें युगान्तर छा 


पथ स्वयं बनाकर अग्रसर होना पड़ेगा। 


करे 
सकते हे | : 

हम लोगोंकी शिक्षाको भारतीय साधना मूलक | 
amas लिये ag आवश्यक है कि शिक्षकगण भी 
जीवनमें भारतीय खाध्रना ओर भारतोय आदशंका | 
अनुशरण करे | आजकल बहुतसे Amda भाष. 
भौर आदरशेका प्रचार भारतोय भाव और आदर्शके | 
नामसे हो रहा है, शिक्षकगण भो यदि ऐसी भल कर 
बैठगे तो उनके द्वारा भारतीय साधनामूलक शिक्षाके 
प्रवत्त नकी आशा दुराशामात्र है। पाश्‍चात्य देशसे भी | 
हमलोग सहायता चाहते हैं, किन्तु पाश्वात्य चीजको 
भारतीय आदश समझ लर भूछ करना नहीं चाहते । 
हमलोग भारतीय साधना परस्परासे शिक्षा और. | 
प्रेरणा प्राप्त करना जाहते हैं, किन्तु हम लोग उस. | 
अतीत युगमें ही लोट जानेकी अलस्भव कल्पना नहीं | 
करते EI हमलोग भारतीय साधनके मूल उद्देश्यको । 
ग्रहण करेंगे ओर set सत्यकी. भित्तिपर खड़े होकर . | 


चीज हे उसको सीेंगे | इसी भावसे भारतके प्रथम. 
नूतन जीवनी रचना करेंगे जो वर्तमान शोचनीय: . | 
दुरवस्थाको सम्पूणे भावसे दूर कर देगी और जो. | 
गोरव, ऐश्वर्य ओर शक्तिमें ma? महिमामय, | 
अतीतको भी परास्त कर देगी | हम लोगोंके जातीय . | 
areas शिक्षकगणको सबसे पहिले इसी महान | 
आदर्शसे अनुप्राणित होना होगा | E 


शिक्षालय, ` 
_ जातीय शिक्षाके लम्बन्धमें यह एक प्रचलित 


HT 
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“Holding the Balance" en 


नौकरशाही “बेलेन्ल” को संभाले रखकर हिन्दु-सुललमानोंको बारी बारी नीचे 
ऊपर रखकर; जिस प्रकार भारतीय शासनको चला रही है, उस 
gaat देखकर जाँन-चुळ बड़ी मीठी हंसी हंस रहे हें! - 


^ 


a 
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श्रीमती सत्यवतीजी स्नातिका-कन्या महाविद्यालय 


s | और 


उनके पति siga ठाकुर विजयपालसिंहजी 
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धारणा है कि शिक्षाके लिये घर HK. बाहुब्यकी 
कोई आवएकता नहीं है । जेसे तेसे दो चार मिट्टीके 
घर बनाकर झाड़ फूससे छा देनेसे ही शिक्षाकी 
व्यवस्था की जा सकती है। agde लोगोंका यह 
विचार हैं कि वृक्षके नीचे शिक्षाकी व्यवस्था करनेसे 
बह जातीय प्रतिभानुयायी होगी । प्राचीन amati खुले 
आकाशे नीचे तपोचनकी शान्त छायापें शिक्षा दी 
जाती थी यह घात ठीक है, किन्तु यह केवल याहरकी 
व्यचस्थामात्र थी, शिक्षाकी मूल कथा न थी। इछी 
प्रकार edt चीजोंमें हलोग बाहरी ढांचेपर जोर 
देनेके कारण.भीतरके सत्यका पता नहीं पाते हैं। खुली 
जगहमें शिक्षा देनेसे ही जातीय शिक्षा होगी नहीं तो 
न होगी, ऐसी कोई बात नहीं हैं । अति प्राचीनकाळ- 
में जो शिक्षा जिस प्रकारसे दी जाती थी उसके लिये 


बुक्षतळ ही प्रशस्त स्थान था किन्तु वत्त मान कालमें 


शिक्षाका व्यापार जिस प्रकार विस्तृत हो गया है 
उसके लिये सुनिश्मित घर द्वार एकान्त आवश्यक BI 
यहांतक कि मध्यकालीन-भारतमें तक्षशिला safe 
स्थानोंमें इस ढंगके विश्वविद्यालय गठित हुए थे 
जहांपर क्रि नाना . विषयोंकी शिक्षाके लिये नाना 
प्रकारके TE अनुष्टान मिर्म्माण किये गये थे। तक्षशिला 
विश्वविद्याल्यमें जिन सब चीजोंकी शिक्षा दी जातो थी 


sate निम्नलिखित विषय विशेष उल्लेख योग्य है: - 


वेद्‌-वेदाम्त, भन्त्र-विद्या शिल्प, आयुर्वेद, मूतिनिर्म्माण 
` चित्राडूण, गृहनिर्माण, कला, राजनीति wafer 
हस्तिविद्या, शिकार इत्यादि | यह कहनेको. आवश्यकता 
नहीं है कि इन सबकी शिक्षा वृक्षके नीचे देना असंभव 
था | इनके लिये प्रयोजनीय ग्रहादिकी व्यवस्था थी | 

खुलने हवामें स्प्रास्थ्य अच्छा अवश्य रहता है, 
| किन्तु धूप, बृष्टि और ठंढी ana शरीरकी रक्षाके 
A : 
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से छात्रॉंको कई घंटेतक बेचके ऊपर dar रहना 


_ बोधके अनुशीलनके द्वारा. सहजदी चरित्र-गठन होता. 


. ओर सोन्दर्याके मध्यमे निवास करके ही छात 


ie 


लिये gast भी आवश्यकता है । गृह्‌ प्रशस्त हों और 
उनमें बिना किसी रुफ़ावटके प्रकाश और वायु प्रवेश 
कर सके', तो स्वास्थ्यकी क्षति नहीं होगी। किन्तु 

वर्तमान स्कूल कालेजोंमें जिल प्रकार एक घरमें बहुत | 


पड़ता है. इससे स्वास्थ्यका नष्ट होना अनिवार्य है। 
हमने ऊपरमें जिस हंगकी शिक्षा प्रणालीका निदेश 
किया है उसमें शिक्षकगण शिक्षा नहीं दंगे छात्रगण 
स्वयंही MST | अतएव एकही प्यानमें एकही समयर्मे 
बहुतसे छात्रोंको एकत्रित होनेकी आवश्यकता नहीं 
है। छात्रगण जिसमें कि सुचिधा पूर्ण स्थानमें बैठकर 
अपनी अपनी अभिरुचिके अनुसार पाउादि कार्य समाप्त 
कर सके --इस प्रकारके JR व्यवस्था करना 
आबश्यकीय है | ; 
इस ओर दृष्टि देना भी आवश्यक है कि बिना 
किसी धकारके अनावश्यक आडस्बरके विद्यालय और 
विद्यार्य-प्राङ्गण सुन्दर ओर सुसज्जित रहें । छात्रगण j 
को जिन सब बृत्तियोंका अनुशीलन करना होगा उनमें | 
सौन्दयंबोध एक अति आवश्यक वृत्ति 2) सौन्दर्य 


है। जीवन ओर uH छन्द और शट 'खला पैदा होती | 
है । यहांतक कि सोन्दर्याबोधके द्वारा जितनी सहज. 
रीतिसे छात्रॉमें धर्मभाव प्रकर. कियो जो सकता है | 
वैसा ओर किसी भांति. सम्भव नहीं हे । इसीलिये . 


भारतकी आध्यात्मसाधनामें aes अनुशीलनको 
इतना उच्चस्थान द्या गया था । विद्याल्यमें चारों 


१८ 
आए अर्थात्‌ सुकुमार शिदपके केन्द्र बनें । भारतीय 
"ania: विशेषत्व हैं सौन्द्यकी सृष्टि करके उसके 
द्वारा Age मनको भगवानकी ओर--भागवत- 
जीवनकी ओर आकृष्ट करना एबं उस ओर--अग्रसर 
होनेमें सहज और स्वाभाविक भावसे सहायता करना। , 
यह कोई बात नहीं है कि विद्यालयको Pete ही- 
बनाना होगा, faeg यह सोचना भी भूल है कि Pul 
से घे विज्ञातीय हो जावगे | इस कारण छि अंग्रेजोंके 
इस देशमें आनेके पहिले भी भारतवासी ऐट और 
पत्थर द्वारा गृह निर्माण करते थे। वस्तुतः बहुत 
लोगोंकी यह धारणा हैं कि छात्रगणको अदप धयस 
- से ही दारिद्रयकी ओर आकृष्ट करना होगा । दारिद्रय 
ही आध्यात्मिकता अथवा saa चरित्रक्षी afa है | 
“यह धारणा एकदम भ्रांत है। भारतके प्राचीन 
aifecad मलोग जिस अतुल वैभव ओर ऐश्वर्यका 
qua पाते हैं. उससे यह नहीं माळूम होता कि 
दारिद्थकों भारतघाली उन्नत जीवनके प्राप्तिका मार्ग 
अथवा उपाय सोचते थे। धन ऐश्वर्थ यथेष्ट asia 
करना होगा | “अन्नं ug media" यह उपनिषद्‌ का 
हीं उपदेश है । किन्तु उछको नीच भोग विलासमें 
a लगाकर दिव्य अध्यात्मजीवस्से गठन कार्यमें 
. लगाना होगा, यही भारतका सनातन आदश हैं | श्री- 
i हीनता, देन्य ओर, अभाधकी आवहवामें शिक्षाकी 
* emen करनेसे छात्रोंकी मानसिक क्षति होगी। 
; वृथा आंडस्त्रर अवश्य वर्जनीय है; किन्तु सहज,सरल, 
acina, atazaa जीवनही आदश है । विद्यालयों 
को इसी आदशमें तैयार करना होगा जिसमें कि 
. छात्रगण. अल्प वयसमें ही इसके द्वारा अनुप्राणित 
', हों। श्री, सोन्दर्य, ऐश्‍वर्य ये सब भगवानकी विभूति - 
के नामसे गीतामें वर्णित हैं | इनके द्वारा मनुष्य भग- 


° 
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वानकी ओर आकृष्ट होता है । 

भारतीय गृहनिर्स्माणकला पुनराविष्छृत हो रही है | 
उसीको वतमान कालोपयोगी करके जातीय विद्याल- 
योंके बनानेमें लगाना चाहिये | 
भास्कर्य चित्रकला, agia safe द्वारा विद्याल्यों- 
को सुसज्ञित ओर मनोरम बशना होगा ओर वर्हांपर 
इन सब विषयोंकी चर्चा होगी। इसमें सन्देह नहीं,कि 
इसमें wd बहुत अधिक लगेगा किन्तु घिना खचके 


अथवा थोड़े खर्चमें खुशिक्षा दी जा संकती है, इस | 


भूल धारणाको भी हमलोगोंको 'छोड़ना चाहिये। 
वर्तमान भर्थाभावमें यदि हमलोग आदर्श विद्यालय 
तैयार न कर सक, तथापि आद्शंको छोटा करना 
उचित नहीं हे एवं वत्त मान naw यथासम्भव 


इस आदर्शके अनुलार ही शिक्षाको व्यवस्था करनी | 


होगी। 
विद्यालयको सर्व्वाङ्ग खुन्दर बनानेके लिये उसके 


उपयुक्त पुस्तकालय, परीक्षागार ( Lebrotory ), 
संग्रहालय (Musium), शिलपशाला, कारखाना 
( Work Shop ), उद्यान, कृषिक्षेत्र प्रभृतिका रहना 


नितान्त आवश्यक Bo संक्षेपतः बिद्यालयको इस | 
TH तैयार करना होगा, जिसमें कि छॉंत्रगणं' | 


वहांपर अपनी सभी वृखियों ओर शक्तियोंके अनु" 


शीलनका पूरा सुयोग Ta | केवलमात्र इसी उपाये _ 


से ही प्रकृत शिक्षाकी व्यवस्था हो सकरी है। | 


पाठ-विधि | 


प्रचलित स्कूल कालेजोंमें फ्ढानेकी जिस प्रकार 
व्यवस्था है उससे मालूम होता है कि स्कूल | 
कालेज पक प्रकारके विशेष यन्त्र E. घड़ीकी सुई 
जिस प्रकार कळसे चलती है, उसी प्रकार छात्रगण | 
भी पक gaa दूसरे झासमे जाते हैं; एक विषय 


भारतीय स्थापत्य, | 
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पढ़कर दूसरा विषय पढ़ते हैं| कब कया पढ़ना होगा, 
कितनी देर पढ़ना होगा, कौन पढ़ावेगा--लब आगेखे 
ही ठीक किया रहता है। जीवनके सब कार्याको 
यन्त्रवत्‌ wer यूरोपका विशिष्ट लक्षण हैं। इससे 
वाहय get और दक्षता तो होती है किन्तु यान्त्रि- 


कताके दबावसे दम घुटने लगता है। घड़ीकी सुई. 


की तरह घन्टा, मास ओर वेका हिसाब करके पढ़ने 
से मनका स्वाभाविक विकास नहीं होता है। इस 
प्रकारसे परीक्षाको पाल किया जा सकता है किन्तु 
मनुष्य तैयार नहीं feat जा सकता । कलके द्वारा 
चीज Ga आसानीसे तेयार की जा सकती है किन्तु 
मनुष्य तो कलके द्वारा तैयार नहीं हो सकता। यूरोपमें 
इस uz (aa विशेष क्षति नहीं होती है, इसका कारण 
यह है कि बहांके लड़के स्कूल 'कालेजको ठगकर 
मनुष्य बनते B, बाहरके खेलकूद और शारीरिक 
gfe ऊपर ही विशेष जोर देकर d स्कूर 
काछेअकी कमीको पूरा कर लेते EQ किन्तु हमारे 
ud स्कूलोंके अधिकांश लड़के ही “अच्छे लड़क” 
होते हैं, इसलिये स्कूल-कालेज उनके दिमागको 
एकदम खा डालता है। जब वे शिक्षा समाप्त करके 
बाहर होते हैं, तब उनमें बिशेष पदाथ कुछ भी नहीं 
रहता है । क 
मञुष्यके जीवनमें नियम ओर श्एडूलाकी बड़ी 
आवश्यकता हैं, faq वे मनुष्यके अन्द्रसे 
erat चाहिये | बाहरके रूटीन ( Routine ) अथवा 
ज्ञीवनका विकास 
कुष्ण हों जाता है । जीवन ' विकासकी एक 
स्वाभाविक गति हैं और छन्द है, उसी गति ओर 
छन्दको अव्याहत: रख सकनेसे जीवन स्वयं सुन्दर, 
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स्वाभाविक भावसे Gara करने देना चाहिये । घंटों 


संयत और gas बन जाता है। अतएव कृत्रिम 
आईन-कानूनके ऊपर जोर न देकर SAINAI 


TAR ऊपर AS रहनेले शरोरके ऊपर भीषण ATAT- 
चार होता है। रोढ़ टेढ़ी हो जाती हैं छाती संकुचित 
हो जाती है। Get बातरोग ane लेता है | aga दूर 
से बोडके ऊपरके लिखनेको देते देखते छात्रोंकी 
दृष्टि नष्ट हो जाती है। शिक्षक महाशय seis 
arga दिये जाते हें ओर छात्रगणके लिये ध्यान 
देकर सुनना एक दम असम्भव हो जाता है । कोई 
छात्र बराबर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिये स्कूलके 
घंटे उनके लिये असहा हो जाते हैं । इस प्रकार शिक्षा 
नहीं दी जाती है । : 
छात्रगणको कोन विषय कब पढ्नेमें ala कॉम 
कितनी देर करनेमें अच्छा होगा, यह मास्टर महोदय 
एक महीने आगेसे ही ठोक नहीं कर सकते हें | हमने 
पूवे निर्देश किया हे कि छात्रगणको ऐसा करना होगा 
जिए? कि शिक्षा saat आनन्ददायक मालूम &ो,यदि 
इन सूत्रोंका ध्यानसे अनुशीलन किया जाय तो सहज 
स्वाभाविक विधि स्वयं निर्धारित हो जायगी | 


--जात-पात ates मंण्डलके गत साधारण अधि- 
aqa में सव सम्मतिले यह निश्‍चय हुआ कि लाहोर 
में होने वाळी कांग्रेलके अवसर परे एक भारतवर्षोय 
जात-पांत तोड़क sie स॑ की जाय और Peat दारा 
जनतामें विशेषसे प्रचार किया जाय | Sto खानचन्द्र 

È अस्वस्थ gl कारण उनके त्यागपत्र आने पर. 
भाई परमानन्द जी प्रण्डळके प्रधान चुने - गये 
सन्तराम मन्त्री जात-पात dies मंडल gu > 


Di 


नन z 
Digitized by Arya SERES dation Chennai and eGangotri 


ऋतिकारी वीर | 


5 t mmm- 
ग्रहण करके खड्क, में रणक्षेत्रमें, देशके प्रेमी ! उठो, जागो, तजो, 
अग्रसर होने सदा कटिबद्ध हुं । घोर निद्राको हुआ आलोक है | 
. हूसरोफो काट, mum लिए, इस समय, इस शान्ति जाग्रति कालमें, | d 
| | wi ad कटिबद्ध हुं सन्नद्ध हुं ॥ देश तुमको ही रहा अवलोक है॥ | di. 
Ub x x x x x >> pc e e: 
b घार कर तलवारसे सिर छेद कर, «rer ! हो वीरकी सन्तान तुम, 2 qi 
a दूसरोका मार, मरनेके लिये । देशकी आशा तुरी पे दै लगी। भा 
n हूं सदा तैयार साहस युक्त हो, देखती जनता तुम्हारी ats है, ; अर्‌ 
p | वीर गतिका प्राप्त करनेके लिये ॥ लक्ष्य करती पूर्ण उत्सुरता पगी ॥ . | af 
| | m x c x x X x x Ke l ag 
:" धीर गतिका प्राप्त करना ही सदा, pud guns Gs ge के | 
ii अध्ययनका ध्येय हूं में जानता | वासियोंके छेश पर, लवलेश भी। | हे 
लाज. रखलो देशकी सोगन्ध हे, | 

wa तुम्हें निजनास्यिंके झेशकी ॥ | प्रच 


फल यही उसका रहा में मानता ॥ = ce ae 23 
a x x x xi शिः 


i 
| ! उच्च शिक्षा जो मुझे अबतक मिली 
4 x x x x 


मातृ भूपर धर्म van लिये, Qm een. 

क्र देश नेता आन रक्खें देशकी | है । 

में सदा निज बल रहा हूं थाहता | ममे भेदो वाक्यहों उपदेशके, a 

देश Bele gare, देशपर, अरु सफलता पूर्ण at उद्देश्यकी I परः 

o प्राण कर दैना निछावर चाहता |I x i t 6 ३ om 

ne l9 कठिन E ; : हदी iem, दाल “अन्त की 5 2 
; —— wem यह पूर्वजोंका = है! ; शान्ति pA त र m J 3 विर 

| i Ss : लको चे बंशी बजे, — ; 
| अरु यही होती हृदयं में प्रेरणा, - = cm ce B को 
काम करने का यही कुछ वक्त है॥:. _ न कु = x ét: 

x X कर io. 0 : ; मद 

. See स्ख 


पर न 
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स्त्रियोंकी उच्च शिक्षा 
( लेखक-श्रीयुत इन्द्रजी विद्यालंकार ) 


प्रारम्भिक 
BROS जसे तीस वष पूर्व eft शिक्षाका प्रश्‍न 
Seep S बहुत पेबीदा समका जाता था | यद्यपि 
(868 स्त्र शिक्षाके महत्वको अब्र तक भी 
पूरी तरह हृदयड्गत नहीं किया गया, तथापि पठित 
भारतीयोंक हृदय, महिलाओंकी शिक्षाकी आवश्यकता 
अनुभव करने लग गये हैं | न न केवल हिन्दू und 
अपितु मुसलमान समाजमें भी कन्याओंको थोड़ी 
बहुत शिक्षा देनेकी प्रथा प्रारम्भ हो गई है। बालकों 


के साथ बालिकाए' भी अपनी २ पाटशालाओंमें जाती. 
E और यत्किड्चित शिक्षा ग्रहण करती हैं | 


भारतीय सरकारकी नीति भारतवर्षमें शिक्षा 
प्रचारकी नहीं है। अतः गवमेण्टकी dund स्त्री- 
शिक्षाको बहुत कम उत्साहना दी जाती है | बहुत 
थोड़े qud कन्या शके लिये हाई स्कूल बनाए गये 
है । स्त्रियोंकी sa शिक्षाके लिये सारे भारतवर्षमें 
इने गिने चार पांच ही कालिज निर्माण किये गये हैं। 
परन्तु हम प्रस्तुत लेखमें भारतीय सरकारकी नीति 
का विस्तृत परर्यालोचन नहीं करना चाहते। हम 
भारतवषमें स्त्रीशिक्षाको. कमीफे लिए घार्मिक रुढ़ियां 


को भी उत्तरदायी ama हैं। अब भी कितने पुराने 


विचारों वाले हिन्दू महानुभाव हें जो अपनी कन्याओं 


| को अक्षर-विज्ञान तक करना पाप मानते हैं। कितने 


ही अन्धविश्चाली, ळकोरके फकीर-संस्कत, विशारद, नळ 


` महापएिडित हैं, जो स्त्रोशिक्षाको शास्त्र विहित नहीं 


स्थीकॉर. करते भर कन्याओंका उपनंयन संस्कार 


E 
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sa नहीं | हम उनके साथ शास्त्रीय मीमांसाका 


करना महापाप बतलाते हैं। हमें उनके साथ कग- 


बखेड़ा नहीं छेड़ना चाहते । हमारा अपना यह 
विश्वास है कि इस नवयुगके प्रबल प्रवाहमें उन लव 
रुढ़ियोंका नित्य लोप हो जायेगा,जो आधुनिक प्रगति- 
शील समयके प्रतिकूल तथा प्रति रोधी हैं। बाकी रहे 
प्राचीन शास्त्र तथा प्राचीन eufini— सब अपने 
आप अपनेको समयानुकूल बना ले'गी | कालके साथ 
इनमें ada न तथा परिवद्ध न किये जा सकते हैं । 
amami अधिकतम उन्नतिके लिये इन कृतियोंकी 
रचना हुई है, न कि उन्नतिके अवरोधके लिये | अतः 
meta विवेचनाकी उपेक्षा करके हमें जातीय तथा 
अन्तजातीय दृश्सि स्त्री शिक्षाके महत्वपूर्ण विषय 
पर विचार करना चाहिए । 

यदि हम अन्य देशोंकी स्त्री शिक्षाकी उन्नतिके 
साथ अपने देशको स्त्री शिक्षाकी वृद्धिकी तुलना 
at तो हमें लज्जित होना पड़ता है। योरोपके | 
स्वतन्त्र राष्ट्रोके साथ ही नहीं, पशियाके उन्नत : 
स्वाधोन देशोंके साथ भी यदि स्त्री शिक्षाका सुका- | 
बला किया जाय तो हमें शमसे सिर झकाना पड़ता 
है | जापान तथा टर्कीने पिछले दल बोस वर्षामें स्त्री | 
शिक्षको इतनी उन्नतिकी है कि हंम भारतीय उसको 
देखकर ayaa चकित हो सकते हैं। यही 
è कि वहांकी सन्ताने क्रमशः अधिक सवल तथा 

ती, जाती शेश शिक्षाके लाभो 

ant रफ निर्देश नहीं करना रमहैते 


FoF ७... अट. 


x नवयुग | a 
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NR सस 
am adama हैं । जिस देशमें कन्याओंको 

: शिक्षित तथा खुपठित बनाया जाता है वहीं पर 
... समृद्धि तथा सौभाग्यका निवास होता हे खुशि- 


गया था | शिक्षाके निर्तारमें exer प्रश्‍न तो उठना 
हो न चाहिये | शिक्षाके लिये जितना भी खच किया 
जाय उतना थोड़ा है। अगर भारतवर्षमें दो तीन 


क्षित कन्याप' ga माताएं बनकर सुपुत्रोंको ही ure लिये Bar आदि पर व्यर्थ अपव्यय न करके = 
जन्म देती है,जो देशकी खुसन्तान बनकर उसे वेभव- बालकों तथा बालिकाओंकी शिक्षा पर धन SIART 3 
शाळी तथा सम्पन्न बनानेमें अपना सवख समर्पित . ह्या जाय तो भारतवषेकी निस्सीम शुत्त मानसिक | 
| कर देती हैं। शक्तियोंका विकास हो सकता है। विशेषतः यदि | A 
| 4 निस्सन्देह एक aaa राष्ट्में of शिक्षाके स्त्री शिक्षाके लिये थोडीसी भी उदारता दिखाई जाय EC 

| । वास्तविक महत्वको अनुभव किया जा सकता है। तो आंगामी भारतीय सन्तानॉका बड़ा उपकार हो । 
ger कारण है कि हमारी भारतीय सरकार कन्या- सकता है। परन्तु हमारा यह लब कहना सुनना | a 
' ehe शिक्षित करनेकी तरफ अपना ध्यान नहीं अरण्य रोदनके समान है | भूलकर भी, हम इन श्रान्त | m 
| देती ? हिन्दू धर्मकी पुरातन प्रथाएं यद्यपि mit भाषनाओं तथा कह्पनाओंके शिकार बन जाते ti | RS 
'  जकाघट पैदा करती हैं तथापि इन सब कठिनाइयोंको हम खुखस्वप्लोंके मधुर आशामय भविष्यर्मे वत्तेमानकी | ¬ 
i - काननकी एक चोटसे दूर किया जा सकता है। विषम सत्यताओंको भी faena कर देते हे. । आखिर म 
! प्राचीन प्रथाएं तो बालकोंकी शिक्षामें भी प्रतिरोध हम पराधीन देशके ही तो निवाखी हैं। अगर हम इस | — 
; : . उत्पन्न करती हैं । क्‍या इन anaa डरकर शिक्षा एक बातको याद रखें तो हमें कदापि आत्मविडम्बना ! f 
(o Beda] एकदम बन्दकर देना चाहिये | इंग्लेण्डमें तथा आत्म-वंचनाका अवसर न प्राप्त हो । ee 
f आवश्यक प्रारस्मिक शिक्षाके प्रचारमें ये सब कठि- हम केवल साधारण परिश्ञानके लिये भारतत्रषेमें | प्र 
नाइयां उपस्थित gf थीं। परन्तु पाछियामेण्टमें oft शिक्षा बिषयक संख्याओंको sga करते हैं जिनसे | —- 
( Elementary Education Act. 870 ) पास स्पष्ट होगा कि हमारे देशमें किस वेगके.लाथ भावी | 3- 
करके उन सबको बडो सरलतासे दूर कर दिया mada शिक्षाकी उन्नति होरही है . | __ 
सत्ताह । | | 

चै भावीकी बातें हैं-- चे भावीकी बात हैं,- - 
जीवनके बिछत घाव है; जीवनके सुखद fag है; fae 
` सोचो ने उन्हें सिहरागे; सोचो न उन्हें; उनमें कवा ? 

उनमें सुख है न, चाब है। ec . छलनाके वही मित्र है। SM 
: : तुम ^ झो देखो, de छ्न 
A ` ` ज्ञो करना होकर डालो; aa 
po - Aim चित्र खींचकर, 90 00 0 इस 
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विद्यालयोंमें :-- 


प्राइमरी ensi :-- । १७६५३३५ १२१०३५५ 


इन्स्त्री-शिक्षा प्रति शतक :-- 
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( आंबांदीकें प्रति ) 


क्या स्रीशिक्षाकी यह उन्नति सस्तोषजनक हे? 
जिल देशमें दो प्रतिशतक कन्याएं भी शिक्षित नहीं हैं, | 
उस देशकी सन्तान कोनसी जातीय अथवा सामाजिक इतने प्रारस्भिक शब्द्‌, सामान्य स्त्रीशिक्षाके | 
इन्नति कर सकती है! हमें अपने देशकी इस भयडूर विषसमें लिखकर इसी had स्त्रियोंकी उच्च शिक्षाके 


उच्च शिचा विषयक्र आक्षेप 


अवस्था पर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये ओर. सम्बन्धमें भी कुछ वक्तव्य है। कितनेहो पडित भार- र 
इस विष्ट समस्याका शीघ्र हल करनेका उपाय 


सोचना चाहिये) : 
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E मुसलमान अपितु सुधारप्रिय हिन्दू भी स्त्रियोंको csa 
शिक्षा देना हानिप्रद तथा अनावश्यक मानते है| 
| आय्यंसमाजके कई माननीय विचारशील महानुभाट 
' भी डच्च शिक्षाका स्पष्ट रूपमें समर्थन फरनेमें 
' सङ्कोच करते है' । 

| = हम safna विषयक आक्षेपोके परिगणनसे पूर्व 
तत्सम्बन्धी मतभेदों पर प्रकाशा डाल देना आबश्यक 
समझते है" | 

om शिक्षाका क्या अर्थ है ? विशेषतः fana 
sup शिक्षामें किम किन विद्याओं तथा कलाओंका 
समावेश है ! क्या उञ्चशिक्षाका तात्पर्य्ये कन्याओंको 
._ बालकोंकी तरह ao ए० अथवर एम० UO आदि उपा- 
,  धियोंसे विभूषित करना है! 
७8 हम सामान्यतया एतद्विषयक विचारोंको तीन 
Y श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते है' । प्रथम वे व्यक्ति हें 
I | जो कन्याओंका प्राइमरी en qr मिडिल कक्षा तक 
 पढ़ाना आवश्यक समते है' ओर उसके बाद उनका 
पढ़ानो न केवळ अनानश्यक परन्तु हानिकारक भी 
मानते हें | atcaactit इस विचारके व्यक्ति सम्भवतः 
4 | बहुमतमें © | उनके पास अपने इस विचारके हेतु भी 
i विद्यमान € । 

___ दूसरी श्रेणीमें वे महानुभाव हें जो अपनी कन्या- 
ऑको दशम कक्षा. अथवा Ee तक पढ़ाना 
| आवश्यक समभते हैं। घे लोग सीना पिरोना आदि 
J| wp कार्य्योमें दक्षताके साथ बालिकाओंमें अंग्रेजी, 


l देखना चाहते हैं। इन महानुमावोंकी संख्या हमारे 
|| and अभी थोड़ी है। पांच प्रतिशत शिक्षित माता 
पिता ही अपनी कन्याओंको इतनी उच्चशिक्षा देनेका 
! अबसर प्राप्त करते होंगे। , 


णितशास्त्र, इतिहास आदिका सामान्य परिज्ञान भी 
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अन्तिम श्रेणीके लोग विरले ही होते है। किन्ही 
सोभाग्यशाल्ली माता पिताओंकी कन्याप' बी० o, 
एम० Go अथवा aga उच्चशिक्षा प्राप्त करती है" | 
भारतवषेमें ऐसी पडिता तथा शिक्षिता महिलाये' 
अंगुलियों पर गिनी जा सकती है'। अन्य देशोंम यद्यपि 


aa fran सित्रयोंने अपना उचित स्थान प्राप्त कर 


लिया है परन्तु हमारे देशमें किली जीवन विभागमे 
महिला नोंने अपने योग्य स्थान प्राप्त नहीं किया है | 
न केवल राजकीय शासनकाय्येमें अपितु अन्य चिकि- 
त्सा, कानुन आदि quii भी स्त्रयोंकी संख्या बहुत 
कम है। aain उच्चशिक्षाके अवसर न मिळनेके 
कारण चे किसी भी प्रकारकी उन्नति नहीं कर सकी 
हे | किसी भो dae उन्होंने कोई प्रतिष्ठायोग्य पद 
प्राप्त नहीं किया है | | 

लेखक सयं उच्चशिक्षाका अभिप्राय किसी विशेष 
विषयमें विशेषज्ञता प्राप्त करना समभता है। इस 
शिक्षाका प्रबन्ध ag वड़े महाविद्यालयों तथा शुरुकुलों 
में ही हो सकता हे) बी ए० अथवा एम० ए० 
उपाधि प्राप्त महिलाए' निस्सन्देह उच्चशिक्षाको ग्रहण 
कर चुकी होती हैं। भारतवर्षमें कन्या महाविद्यालय 
जालन्धर, कम्यागुरुकुल- देहरादून तथा sto कर्धेके 
विश्वविद्यालयमें महिलाओकी उच्चशिक्षाका आयोजन 
किया हुआ हे । इन संस्थाओंमें गवमेएटकी सहायता- 
के बिना भी कन्याओंको उन सब विद्याओं तथा 


कलाओंके अध्ययनका प्रबन्ध किया गया है जो प्रायः 


वाळकोंके लिये cate menä किया 
जाता है । वस्तुतः ये शिक्षणालय एक बड़ी 


भारी कमीको पूरा कर रहे B. भारतीय सरकारने 
स्त्रीशिक्षाकी तरफ adn उदासीन afasi अबल” 
म्बन किया हुआ है, जिसके कारण कितने प्राम्तोंमें 


o 


7 


enema MÀ 


कोई भी महिळा-महाविद्याळय निर्माण नहीं हो सके; 
हैं। यदि हमारे शासक लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्नको 
ERARA कर सके ओर कन्याओंके लिये स्थान स्थानपर 
उच्चशिक्षाका साधारण प्रबन्ध कर सक्त तो इससे 
बढ़कर चे भाश्तवर्षकी वत्त मान तथा भावी सन्तानों- 
का उपकार नहीं कर सकते | महिलाओंको न 
केवल YEMA कुशलता प्राप्त करमेका प्रकार 
सिखाना चाहिए, अपितु उन सब कार्य्योके लिये उन्हें 
उत्साहित seat चाहिए जिनसे चे अपने देशकी ash 
खुयोग्य माताए' बन खक । उन्हें शासन कायय सें 
चे सब अधिकार cata करने च्राहियं जिनसे घे अपने 
राष्ट्रकी सेवा करनेमें तत्पर हो सक। मनुष्योंको 
उनकी क्षमता पर अविश्वास न करके उन्हे उचित, 
नेतिक तथा सामाजिक स्थान देनेका संकल्प करना 
घाहिये, महिलाओको उच्चशिक्षा देनेके विरोधियोके 
संक्षेपमें तीन चार झुख्य आक्षेव होते हैं। हम उनका 
Besa करके qrama उत्तर As सी प्रय्ञ 
करेगे | 
सबसे प्रथम आक्षेप यही किया जाता है कि 
कन्याए' उच्चशिक्षा प्राप्त करके माता-पिताकी आज्ञा- 
पालन नहीं करतीं । अपने पलिके प्रति उस aaa 
aaa नहीं रहती जो भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता 
से प्रतिपादित है। पठिता बालिकाए' विवाह करनेमें 
भो अधिक स्वतन्त्रता प्रगट करती है और विवाह 
करनेके याद्‌ वैवाहिक कर्तष्योंका पालन नहीं करती | 
वे घरका रोटी पकाना, सोना --पिरोना बञ्चोंको 
पालना इत्यादि कार्य्योके करनेमें संकोच तथा css 
अनुभव करती हैं। कई gel वे अपना सारा कार्य्य 
पतियोंसे कराती हैं और स्वयं उनपर शासन करनेमें 


अपना गौरव मानती B. कहीं दौर्भाग्यसे पति 
Li ^ 


e 
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महाराज पल्लीसे कस शिक्षा प्राप्त हों तो बह उनके 
सिरपर सवार हो जाती हैं ओर सारा दिन पारिवारिक 
कछह तथा घेमनस्यमें ही गुजरता है। उच्चशिक्षा 
sta विवाहित ऊन्याओंके कितने ही ऐसे उदाहरण 
भारतबषंमें उपस्थित किये जा सकते हैं। 

द्वितीय आक्षेप कन्याओंकी मानसिक शक्तियोके 
uiu है । इल आक्षेपका सारांश यही है कि क्योंकि 
कन्याए' खाधारणतया शारीरिक ga बालकोंकी 
अपेक्षा कमजोर तथा fad होती हैं अतः उनके 
दिमाग भी उसो अनुपातसे कमजोर तथा fais होते 
हैं! वे उच्च fen भारको बालकोके agal सहन 
नहीं कर सकतीं | उनको क्षमता कम है। यद्यपि 
3 छोटी emu तीक्षणबुद्धि एवं प्रतिभावती होती हैं, 
तथापि परिपक्क अवस्थासें उनकी आन्तरिक शक्तियों- 
के विस्तीणं हो जानेके कारण वे उच्चशिक्षाके असह्य 
बोफको उठा नहीं सकतीं । अतएव उनके शारी रिक 
Raa एर भी अनुचित प्रभाव पड़ते लगता है और. : 
वे थोडेसे भो अनावश्यक शिक्षाके आरसे अधिक 4 
क्षीण aur शक्तिद्दीन हो जाती हैं । परिणामतः उच्च- — 
शिक्षा प्राप्त महिलाओंकी asad भी fads qa 
चीरत्व शून्य पैदा होती है । | 

तीसरा आश्षेप क्रियात्मक दृष्टिसे किया जाता है। | 


सकते हैं । इल उमरके बाद हो वे विवाह योग्य होते $ 
हैं। परन्तु कन्याए' तो लोलह qus आयुमें ही. 
विवाह योग्य हो जाती है | अगर वालिका ६ 
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| हेसन्तानउत्पन्न होतेके बाद तो उच्च शिक्षा प्रात 
| करना सरवेथा असम्भव हो जाता हैं। अतः क्रिया 
त्मक दृष्टिसे भी कन्याओंको उच्च शिक्षा देनेका 


प्रयल करना अव्यवहारिक एवं अनावश्यक है । 
MATE उत्तर 
उपयुक्त तीन आक्षिपोंके अतिरिक्त अन्य कई छोटे 
आक्षिपोंका भी उदाहरण दिया जा सकता है | परन्तु 


हम इन्हीं तीन मुख्य आश्षेपोका उत्तर देना ही scale 


समभते हैं | 
प्रथप्र AIA सम्बन्धमें हमारा कथन यह è 


| 
| 
| 
| कि mead जिन पारिवारिक क zaam निर्देश 
किया प्राप्त करना आवश्यक हैं। निस्सन्देह पठिता 


महिलाप' उस पतिब्रत धर्मसे पतिके खाथ निवास 
नहीं करती जिसका हमारी प्राचीन सभ्यताले प्रति- 
यादन किया गया है। eg saat स्वीकार करते 
हुए भी हमारा यह दृढ निश्चय है कि आधुनिक 
अव्यवस्था का मूळ हेतु लवे लाधारणमें उच्च शिक्षा 
का न होना है | आजकल बहुत कम महिळाण उच्च 
शिक्षा प्राप्त की हुई होती हैं। घे अपनेमें अन्य 
महिलाओंसे एक विशेषता देखती हैं ओर उसके 
अलाधारण अभिमान तथा घमण्डमें विवेक शून्य 
हो जाती है। यदि उच्च शिक्षाका विस्तार सवे 
¦ साधारण स्त्रयामें हो जावे खब ही देशकी कन्याप' 

` पठिता तथा शिक्षिता हो जाये' तो किसी कन्याको 
अपनी किली विशेषताके लिये अभिमान करनेका 
अवसर प्राप्त न होगा | वह अपनेको अन्य साधारण 
भगिनियोंके समान समभेगीं alt da ही अपने 
gad में रुचि प्रकाशित करेगी जेसेकी अन्य 
कन्याएं समान्य तथा प्रकाशित करेंगी | हमारा यह, 
= विश्वास हैं कि ज्यों २ उच्चं शिक्षाका प्रचार अधिक 


L3 
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बढ़ता जायग! त्यों २ हमारे देशक्षी महिलाएं अधिक 
नपश्नस्वभाव, विनय शीळ एवं पवित्र हृदय होती 
जायेगी । वे देशकी सच्ची साताएँ बनंगी। भारतीय 
deste अनुकुल वे सच्चरित्र तथा ufana um 
पालन करनेवाली होंगी । जो भी शुटियां आजकल 
दिखाई देती हैं उनका एकमात्र प्रतिकार Su शिक्षा- 
का अधिक विस्तार कि डनको बन्द कर देना 
अथवा उसको निरुत्खाहित करना है | 
दूसरे ada कम्याओंकी मानसिक शक्तियोंको 
निर्बल कहिपत कर लिया गया है। ava स्टुअर्ट 
मिलने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “he Subjection | 
of Women! मैं इस कथनका ata प्रतिवाद किया | 
है। उनका कथन हैं कि स्वाथी मजुष्यने स्त्रियोंकी | 
गुप्त शक्तियोंको विकशित होनेके लिये आजतक कभी | 
पूर्ण अशर नहीं दिया है । प्रागोतिदह्दालिक् समयसे | 
aga युतक मनुष्ये स्त्रीको केबल भोगका | 
साधन मात्र समा है और उसकी अन्नहित सम्भा- | 
वनाओंको कभी प्रकाशित नहीं होने faur शासक | 
जातियां इसी युक्तिसे पराधीन जातियोंको स्वतन्त्रता | 
प्रदान करनेसे इन्कार करती हैं। क्या भारतवषेके 
निवासियोके लिये यह क्रोधका विषय न होगा यदि 
उनसे कहां जाय कि घे शासन कार्य्य की क्षमता 
नहीं रखते, उनमें स्वराज्य करनेकी शक्ति नहीं है! 
हम तीब्रतासे इस आक्षेपका उत्तर दंगे “तुम्हारा | 
यह कथन सर्वथा असत्य हैं।” WW शासनका 
की पूरी क्षमता है । जब तुम हमें स्मराज्यका अवसर 
ही नहीं देते तो किस तरह हमें उसके लिये अयोग्य 
बतलाते हो । पराधीनताके बेड़ियोंमें जकडकर, € 
सब प्रकारले अशिक्षित, निर्धन तेथा facere बना. 
कर, उसी मिषखे लुम हमें स्वाधीनताके अनथिकारी 
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बनाना चाहते हो ।” थही ad स्त्रियोंळी स्वाधीनता 
के सम्बन्धमैं प्रयुक्त किया जा खकता है । जब मनुष्य 
स्त्री जातिको दासताकी निगड़ श्एडूखा ओंमें शता- 
fea बाँध रखा है तो उसकी मानसिक अथवा 
शारीरिक शाक्तियोंका किख तरह विकास हो सकता 
है? हम स्वयं अपने व्यवहारोंसे उन्हें शक्तिहीन 
कहके, उनकी शिक्षाके प्रारस्थिक अधियारोंसे भी 
वञ्चित करना चाहते हैं। यदि हम स्त्रियोंको उनको 
अन्तर्हित खूतताओंके पूर्ण अविर्भावके उदित तथा 
न्याय अवसर प्रेदान करे तो कया अब भी सारतवर्षमें 
गार्गी, Ate, लीलावती प्रभृति विदुषी देवियोंका 
जन्म नहीं हो सकता ? संसारके पृष्टपर एलेजेवेथ 
एवं विक्टोरिया aga कई अन्य महिकाए' उत्पन्न 
हो सकती है यदि उन्हे उच्च शिक्षाफे MEIR 
अधिकारोंसे बञ्चित न किया जाय | 

क्रियात्मक gaat आक्षेप किया जाता है 
उसमें निसंदेह कुछ बल है । परन्तु क्यों न कन्याओंकी 
fang योग्य आयु दो तीन साळ बढ़ा दी ज्ञाय शीर 
अट्टारह अथवा seda वर्षकी अवधि तक उनके लिये 
डच्च शिक्षाका आयोजन किया जाय ? छन्याओंके 
लिये ऐसी शिक्षा पद्धतिका निर्माण किया जा सकता 
हैं जिसमें वे बारह वर्षके अध्ययनकालके बाद ही ato 
Qo अथवा एम० Uo emat उपयोगो शिक्षा 
FEN कर सके | छोटी उमरमें जहां उन्हें ग्रहकलाओं 
का ज्ञान कराया जाय, वहां बड़ी उमरपें उन्हें अथे- 
शास्त्र,इतिहाख, आयुर्वेद,संततिशास्त्रा आदि विद्याओं 
का भी आवश्यक परिशान कराया जाय | ळन्याओं 
को अवश्थाके अनुकूल उच्च शिक्षाका प्रबन्ध क्रिया 
जा सकता है । उन्हें चे सब लाभ प्राप्त कराने चाहिये 


जो कि उच्चशिक्षाके ग्रहणसे उत्पन्न हो सकते हैं। 


e 


"wa: हमारे जातीय जीवनका सोत अधिक स्वच्छ 


* फिर बल देना चाहते हैं कि हमें अपने देशके cat 
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हमारे देशकी सुशिक्षिता माताएं अपनी सन्तानका 
पालन पोषण वैज्ञानिक तरीकोंसे करेगी ओर परि- 


grat एवं निर्मल होकर बहेगा। 
४ उपसहार | 
अन्तमें लेख AAA करनेसे पूव हम इस तथ्यपर 


गम्भीरता तथा सहानुभूतिके 
इस बिकट समस्या 


शिक्षाके प्रश्नको 
साथ अध्ययन करना चाहिये । 
को हल करनेके लिये हमें बहुत शीघ प्रय्न करना 
चाहिये | भारततर्षमें स्त्रियोके उच्च शिक्षाके सम्बन्ध 
में अबतक पठित anmai भी उदासीनताङी वृत्ति 
चारण की जाती है यह उचित नहीं | हमें संसारके 
प्रगति शीळ संसारके आधुनिक इतिहासका उदारताके 
साथ परिशीलन करना याहिये संकीर्णवाको छोड़ 
कर अन्य उन्नतराष्ट्रों के साथ अपने र।ष्ट्रका स्थान 
गोश्यपूर्ण तथा सम्मान युक्त बनाना चाहिये। मातू 
एः क्ति का समुचित आदर करना हमें सीखना चाहिये 
उखे पाशविक वाखनाओं कलुषित तथा अभिभूत 
करना हमारे लिये महापाप ga यदि हम daga 
अपना कल्याण,अपते देशकी भावी सम्तानोंका कल्याण 
चाहते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र अपने स्त्री जातिके 
प्रति किये गये अत्यायोका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
ओर उनको समुचिंत अधिकार देनेके लिये अश्र तनिक 
भी संकोच नहीं करना याहिये। बालकोंक़ी तरह 
कन्याओंको भी ssa शिक्षा ग्रहण करनेका परा अधि- 

र है। वह कोनसा पुण्य समय होगा जब 


वर्षेकी सुशिल्िता-सुग्रोग्य माताणं छुशिक्षि 
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भय ही छोगोंको था। नगर ओर राष्ट सभी घन 
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हिले यह देखना है कि, डाका क्यों डाला 
q Si जाता है ? इसका उत्तर यही हो खकता 


है कि, जब बेकारी ओर खाद्य सामग्रीकी 
कमी होती है तब डाके, चोरी, लूट मार इत्यादि 
बढ़ती है। डाका कोई आनन्दप्रद कार्ये नहीं है। 
इसे शौकिया नहीं किया जाता ! यह अच्छा कार्य 
नहीं बल्कि अत्यन्त Green कार्य है। चोरी ओर 
` SAA मेद है--चोरी उसे कहा जाता है, जो किसी 
' को बिना आज्ञा प्रात किये सालिक या दूसरोंको आंख 
serment हथिया लिया जाय। और डाका उसे कहते 
जिसमें मालके मालिकको ललकार छर या सूचित 
करके बलात्‌ उसका माल सत्ता हरण किया 
MEET 


| इस प्रकारकी घटनाए' अर्थात्‌ डाके, पहिले 
| भारतवर्षमें बहुत ही कम डाले जाते थे | इसका एक 
` मुख्य कारण यह था कि उस समय हमारा देश घन 
f धान्यसे परिपूर्ण था | दूध, घी, आदि स्वर्गीय पदार्थों 
की यहाँ नदियाँ बहती थीं | फिर भला डाका डालने 
की जरूरत ही क्‍या थी? हमारे प्रसिद्ध इतिहास 
बाल्मीकि रामायण”. में श्रीरामजीके शासनकालका 
लिखा है- 


_नंगराणिच राष्ट्राणि, धन धान्य युतानिच | 
प्रस्दितासदे, यथात युगेतथा- 
अर्थात्‌-न दुर्भिक्ष ही उस युगमें था और न चोर 
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घान्यसे पूर्ण थे। इतना होते हुए भी डाके, चोरी कहीं 
और कभी कभी हो जाते थे। किन्तु बहुत कम | 
उस समयमें इन कार्याको नीच लोग करते थे। 
हमारे इतिहास ग्रंथोंमें यह कार्य अखुर लोगों द्वारा 
होना विशेषतः पाया जाता है। रामायण सहाकाव्य 
के लेखक आदि कवि महिं बाल्मीकिका पूर्व जीवन 
भो इसी कायसे अधिकांश चीता था । रावण जैसे 
Sat राजाने भो सीतादेचोको चुराया था । ऐसे 
एक दो उदाहरण हजारों वर्षोके इतिहासो aAA 
पर कहीं कहीं मिळते है | 

हमारा दूसरा इतिहास ग्रंथ “महाभारत” È | 
इसमें जगह जगह हरण; ओर डाकेका जिक्र मिलता 
है। किन्तु वेया तो द्वेष या ईर्षा वश किये गये हैं 
या किसीको कष्टमें डाळनेके लिये । उनका उद्देश 
डाके या चोर उद्दोशसे भिन्न ही था । हाँ, एक डाका 
“महाभारत अंथ”से उल्लेखनीय है | जब कि यादवोंका 
WINE! चुका था ओर श्रीकृष्णचन्द्र अपनी ऐहिक- 
लीला पूर्ण कर चुके थे तब अर्जुन यादवोंकी स्त्रियों 
को इन्द्रप्रस्थ लिये जा रहा था, मार्गमें डाकुओंने 
आकर उन्हें लूटा ओर स्त्रियाँ उठा ले गये । यह एक 
डाकेकी कथा महाभारतमें है, जिसे डाका कहा 
जा सकता है। 

उसके aA भारतीय इतिहास इतना उज्ज्वल 


नहीं है, तथापि भारतमें चोरी ओर डाके कहीं नहीं | 
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होते थे । विदेशी इतिहास छैखकोंने अपनी वात 


रखनेके लिये भारत पर जहाँ दूसरे दोष मढे हैं वहाँ 
एक लाञ्छन यह भी लगाया है कि “भारतमें डाके 
और चोरी, तथा लूट खसोटका बाजार गमे था, 
जिसे अंग्रेज़ोंने आकर शांत किया । इत्यादि ।” परन्तु 
यह केवल मिथ्या गढंत है | अनेक विदेशी यात्री जो 
समय समयपर भारत यात्राके लिये यहां आये थे, 
उन्होंने इस डाके चोरी ओर लूटका कहीं भी, यहाँके 
निवासियोंके सिर दोष नहीं लगाया है, बढिक भूरि 
भूरि प्रशंसा' हीकी है । प्रायः सभी निष्पक्ष अंग्रेज 
लेखक इस, बातको भानते हैं कि उस समय भो 
जब कि ब्रिटिश भारतके अन्दर डकेतियोंका बाजार 
गमे था और भारतीय प्रजाके जानो माळकी रक्षाका 
कुछ भी प्रबन्ध नहीं था, पासकी देशी रियासतोंमें 
जहाँ पर कि प्रजाके पास घन, माल और वैभव 
अधिक था उंनके जानोमालकी रक्षाका पूरा पूरा 
प्रबन्ध था ! 
सुसलमानोंका शासन नक्षत्र जव पश्चिम दिशामें 
टिभटिमा रहा था, और जव विदेशी लोग कम्पनी 
का कारोबार स्थापित करनेके बहाने अपना राज्य 
कायम करनेकी TAS बुनमें wit हुए थे, तबतक 
भारतमें डाके ओर लूट मारका कहींभी नाम निशान 
नहीं था। 
` जिन्होंने अंग्रेजोंके भारतमें आनेके इतिहासको 
ध्यान पूर्वक पढ़ा है, उन्हें यह मालूम होगा कि-- 
“कम्पनी, प्रजाको|लगातार आपत्तियोमें फंसाये रखने 
में ही अपना कल्याण समझती थी। प्रजाकी खुश- 
हाली ओर आनन्द्में उसे खतरा था |” सन्‌ १६५० 
की बात है. लाड कार्नवालिस और बाइलॉके बाद 


छाडे मिण्टोंको समय आया । बह सन्‌ १६०७ में 


^ 


e 
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भारतका BIS था। उसके समयमें डकेतियोंका 
बाजार खूब गमे था। बड़ी बड़ी eee’ हो जाती 
थौं, घरोंमें आग लगादी जाती थी | इतिहास बतांतां 
है कि इन सब कासोंको अंग्रेजोंकी ओरसे उत्तेजना 
दी जाती थी । जान बूफकर अंग्रेज डाकुओंके साथ 
` रिआयत करते थे। लाडे डफरिनने इस विषयमें 
कहा था-- 
वळ in his ( Lord Minto's) time 
whole distriets within twenty miles of 
Caleufta were at the mercy of dacoits, 
and this sfter the English had. been 
more than fifty years in the occupation 
of Bengal." 
BUT लाडे मिण्डोके सम्यमें कल- 
कर्तेसे इधर उधर बीस बीस मील तक पूरे जिलेमें 
डकेतोंको दयापर छोड़ दिया जाता था और यह हालत 
५० चर्षेसे अधिक बंगाळपर अंग्रेजोंका कब्जा रहने 
के बाद की थी। जान PRAT लोगोंसे डाके डलवाये 
जाते थे । देखिये जनरल वेल्सकी अपने qu जन- 
रळ स्टुआटेको लिखता है- | 
"If he ( the Peshwa ) should not - | 
approve of retaining them, they may | 
either be discharged,or may be employed | 
in the plunder of the enomy without | 
pay. Eo E का 
अर्थातू- यदि पेशवा उन्हें ( पिण्डारियोंको ) 
नौकर रखना पसन्द न करे तो उन्हे या तो बरखास्त 
कर दिया जाय या बिना तनखाह दिये शत्रुको uq 
में उनका उपयोग कियाःजाय cur कहा करते 
कि अंग्रेजोंके शासनसे पहिले भो देशमें डर्केतियोंकी 
धूम थी | परन्तु इतिहास, लेखक जेम्स लिए 
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This Class of offences didnot dimi- 
nish under the Englisn Government and 
its legislative provisions. It increased, 
toa degree highly disgraceful to the legi- 
slation of a civilized people. It increa- 

. sed under the English Goveroment, not 
only toa degree of which there seems 
to have been no example under the 
Native Government of India, but toa 
degree surpassing what was over witne- 
ssed in any country in which law & Go- 
vernment could with any degree of 
propriety be said to exist." 


अर्थात्‌--अंग्रेजी शासन और उसके कानूनोंके 
sme इस प्रकारके GA अर्थात्‌ डकेतियां कम नहीं 
s हुई । बल्कि इस दर्जेतक बढ़ गये कि जो किसी भी 
सभ्य जातिके न्याय शासनके लिये अत्यंत ही लज्ञा- 
p? जनक है। अंग्रेजी हुकूमतमें ये अपराध न Fas इस 
3 दर्जे बढ़ गये कि जिसकी देशी रियासतांमें मिसाल कहीं 
. भी नहीं मिळती, बल्कि किसी समयमें भी किसी भी 
देशमें जहां किसी हद तक दावेके साथ भी यह कहा 
जा सकता है कि,वहां कानून ओर हुकूमत मोजूद थे, 
इस तरहके जुर्म इतने कभी देख्तेमें नहीं आये थे। 
सारांश यह कि डाकोंकी वृद्धि अंग्रेजोंके भारतमें आने 
॥ पर लाड मिण्टोक समयमें अर्थात्‌ १६वीं सदीके आरंभ 
= में हुई स्वयम्‌ लाडे मिण्टोने अपनी धर्मेपल्लीको एक 
qii far था कि-- 


प्न 


—— 


cme A > MÀ € 
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“They {the dacoits) have of late 
come within thirty, miles of Barrack- 
pore. The Crime of gang robbery 
has at all times, though in different 
degrees, obtatned a, footing in Bengal 
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i FTE 
The prevalance of the offence, oceasional 


by its success and impunity, has been | 
much greater in this civilized and | 
flourishing part of India, than in the | 
vilder territories adjoining, which have 
and enjoyed so long to advantages of a 
regular and legal Government and it app 
ears at first sight mortifying to the. 
English administration of these provin: | 
ces, that our oldest prosses;ions should | 
be the worst proteeted against the evils 
of lawless violance 

अर्थातू-अब डाकू लोग बारकपुरके पास ३० मील 
आ गये हैं। दळ बाँधकर डाका डालनेका जुमे बंगाल 

थोड़ा बहुत हमेशा ही होता रहा है । किन्तु आज | 
कल यहां डाकुओंको सफलता भो होती है ओर उन्हे 
सजा भी कुछ नहीं दी जाती | इसलिये आसपासके | 
अधिक जंगली इलाकोंमें जहां छोगोंको इतने असे | 
तक एक बाजाब्ता ओर कानूनी हुकूमतका सुख प्राप्त 
नहीं हुआ, डकेतियां जितनी प्रचलित हैं उससे भारत 
के सभ्य ओर aga भागमें कहीं अधिक प्रचलित है. 
और ऊपरी sea यह अंग्रेजी शासनके लिये शामेकी | 
बात मालूम होती है कि हमारे सबसे पुराने इलाके 
इस आराजकता ओर अन्यायके दुष्परिणामोंसे सबसे 
अधिक अरक्षित È | 

यहां यह बता सकना जरा कठिन है कि डाकुओंके 

होसले किन किन उपायोंसे बढ़ाये गये । परन्तु इसमें | 
सन्देह नहीं कि डाकुओंको दण्ड देना या उनके अत्या | 
चारोंसे प्रजाकी रक्षा करना उस समयके अंग्रेज 
शासकोंकी नीतिके विरुद्ध था। वे चाहते तो sett 
को अच्छी तरह दमन कर सकते थे, किन्तु वे ती. 
Su समय निर्दोष संधिया, होल्कर, पेशवा died 
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और भरतपुरके राजाको दमन करनेके चक्करमें पड़े 


हुए थे | अंग्रेजी ताकतके विषयमें मिल ने लिखा है--- 
“Such is the military strength of the 
British Government in Bengal, that it 
could extermunate all the inhabitants 
with atmost case.” 
` अर्थात-बंगालमैं अंग्रेजी फौज इतनी मोजूद थी 
कि अत्यंत आसानीसे वह सब प्रजाका संहार कर 
सकती है।” वात द्रअस्ळ यह थी कि भारतीय 
प्रजाके इस तरहकी आपत्तियोंमें पड़े रहने हीमें अंग्रेजों 
को अपना लाभ माळूम पड़ता था | प्रजाके जानोमाल 
की unn] उन्हें अपना भला नहीं दोख पड़ता था | 
सन्‌ १६०८में राजशाहीके डिवीजनल जजने लिखा था- 
«That dacoity is very prevelent in 
Rajshaye has been often stated.......... 
Yet the situation of the people is not 
sufficiently attended to, If cannot be 
denied that in point of fact there is no 
protection for persons or property.” 
अर्थातू-कई वार कहा जा चुका है कि राज: 
शाहीमें डाके बहुत पड़ते हैं। तथापि प्रजाको हालत 
पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वास्तवमें जान या मालकी कोई रक्षा 
नहीं की जाती । 
यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि जितनी sA- 
यां ब्रिटिश-सीमामें होती थीं उतनी देशी रियासतोंमें 
नहीं । देशी राज्योंकी प्रजा सुखी थी । हां, जिन देशी 
राज्योंमें अंग्रेजोंका दौरदौरा था उनमें भी ऐसे अप- 
राध होते थे । कम्पनीके शासक या गुप्तचर इनकी 
जड़ होते थे । कम्पनियोंके प्रतिनिधियोंने ही अवधके 
नवाब वजीरसे बीर रुहेळॉंको नष्ट कराया और आस- . 


® 


e 
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फुद्दोलाके कांपते इये हांथोंसे उसकी बूढ़ी माताके 
महलोंको छूटनेमें मदद ली। जहां जहांसे अंग्रेजी 
सेनाए' शुजरती थीं या जिस नगर पर कब्जा होता 
था उसे लूटनेकी खुल्लमखुल्ला कईबार इजाजत दी 
जाती थी । एक प्रसिद्ध अंग्रेज जज सर Baur स्टेचीने 
स्पष्ट कहा है कि- 

“The erime of dacoity has. I believe 
increased greatly, since the British 
administration of justice." 

अर्थात्‌-सुके पूर्णविश्वास है कि सरकारकी 
अदालतें खुलनेके समयसे डकेतीके अपराध अधिक 
होने लगे हैं । लार्ड मिण्टों डकेतियोंको दमन नहीं 
करना चाहता "था, उसने अपनी पल्लीको खुलकर 

अपने विचार प्रकट किये थे- 

“Loss of martial habits and charactor 
have made the people of Bengal so timid | 
and enervated, that no resistance is to 
be apprehended in the aot, our punish- 
ment afterwards." रे 

अर्थात्‌ अंग्रेजी शासनमें मारतवासियोंको और 
विशेषतः बंगालियोंको इतना डरपोक ओर नामदे 
वना दिया था कि डाकुओंका मुकाबिला करनेमे 
असमर्थ हो गये थे | ० । ; 

यहांतक तो खुले डाकोंका वर्णन किया किन्तु 
कुछ सभ्यतापूर्ण डाके भी हैं, जिन्हें लोग सहज ee 
नहीं समक सकते | ऐसे डाके बिदेशी शासकों द्वारा 
भारत पर हुए हैं । सुसलमानोने- अपने शासनकालम 
भारतका घन बलात्‌ हरण करके-अपने देशोंको ' i 
चाया । बृटिश शासंनमें भारतकी सारी रू 
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“प्रास्परस वृटिश इण्या” नामक पुस्तकमें लिखा हैं. मूद ) ओर मोहम्मद गौरीके आक्रमण बच्चोंके से खेल | 
कि सन्‌ १७५७ से १८१५ तक शुद्ध लूटका माल १५ थे इस प्रकारकी सभ्यतापूर्ण लूट यहां सभ्य कहलाने | 
. अरब रुपया इंगलेण्डमें पहुंचा | अर्थात्‌ ५८ वसे तक वालों द्वारा होती रही है और हो रही हे । यह संक्षेप । 
२५ करोड़ रूपया सालाना यहांसे कम्पनीके सुलाजिम में भारतीय, इतिहास डाके और gr चोरी -का | 
अपने देश लेजाते रहे। इसके आगे गजनवी ( मह- इतिहास है | 


सामाजिक कान्ति! ` 
se | 


Cu eso चाहते--यदि हो st gre B 
| रसातलकां जा रहा समाज | मिटा दो छूत-छातका मेद्‌॥ | 
: निकालो ऊंच-नीचका भाव-- 


: (४ 
हृदयसे सीखो--करना प्रेम NIE 
परस्पर Tat नहिं दुर्भाव ॥ कं लो लवर. 
; चतुदिक दुष्ट रहे हैं घम । 
“(२ ) __ अछूतोंका कर दो उद्धार-- 4 
हमारे उन्नतिपथमें आज-- x विश्वमें मची क्रान्तिको घम ॥ T 
2 धाम्मिक बन्धन हैं प्रतिबन्ध | = (५) : 
नहीं, बह wt सेवा मित्र, - ८ = 
स्वाथकी आती जिसमें गन्ध ।। स्व शासन हो-- अपना साघ्नाज्य; _ E 
i rts हृदयको मिले वास्तविक शान्ति! | 
A (३) (nee : गालो छातीसे जन-मात्र o - í 
Sopa M EEE ee देशमें हो सामाजिक क्रान्ति॥ _ 


घृंणाका करदो मूलोच्छेद; - = 
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लेखकः--श्रीयु.। पण्डित 


BHF OTÈ लाळ किलेके अन्दर नीचेकी एक अंधेरी 
षु कोठरीके भीतर एक तेजस्वी वृद्ध मुसलमान 
गुदडिरोंमें ater हुआ, दुःखी चित्त ओर रंजभरी 


|, आवाजमें एक दिन कह रहा थाः 


T 


ऐ पिसरई अजब quen, - 
जिन्दा पिद्रद्‌ ब भाव तरसानो, 
आफरीबाद हिन्दुओं खद वाइ, 
कि मुर्दा रामी हिन्द दायम आब। 
अर्थात्‌ “है पुत्र | तेरा यह विचित्र घुललमानी 
uH प्रेम है कि तू जीवित fuere भी पानीके लिये 
दुःखी कर रहा है। धन्य हैं वे हिन्द--वे शतवार धन्य 
वादके पात्र हैं, कि जो जीवित frate सेव! खुश्रघा 
की तो बातही क्या हैं gan पिताको भी सदेव जल 
दान दिया करते हैं ।” 
aaga संसारमें हिन्दू जाति मरे gen लिये 
ASRA रखने ओर आदर और कृतज्ञता प्रकर 
UU अपनी सानी नहीं रखती हैं। जो मर गये थे 
तो चले गये, और अब हम उन्हें भूल जायं | किन्तु वे 
दी एक दिन हमारे परम पूज्य थे--हमारे प्यारे थे-- 
हमारे सुख Sak साथी थे--हमारे लिये बड़ेसे बड़ा 
- Seat करनेको सदेव तत्पर रहा करते थे--हमें 
_ सुखी करनेको वे जानबूझकर cad cick aga 


कद पड़ते थे-हमारे सिर 
भरी चोरको इ पर आनेवाली ada 


लेते d Bes k 


मारा बाळ चारा न होने देते थे 
3 e हमारे पूजनं n 


हीय संरक्षक हमारे बीचस सदाके 
= उनका जीवनही. हमारे ad गया. घे 


ə 


दौड़कर अपनी छाती पर संभाल 


कालिका साद्‌ जी चतुवेदी | 


- 


suam रहे हमारे लिये सब कुछ करते रहे, किन्तु 
हमने तो उनके लिये कुछ भी न कर पाया और हम 
* करते भी क्या? उनके साप्रने.तक तो. इम निरे बालक 
थे, अबोध थे, अनजान थे ओर-सब प्रकारसे असमर्थ 
थे। लेकिन आज जब हम इस योग्य हुए हैं कि हमें 
उनके उपकारोंका ख्याल हो आता हैं और यद्यवि. 
उनका बदला चुकोनेमें हम अपनेको सामथ्यहोन पाते . हू 
है {फर हमारे दिलोंके भीतर उस ओर कुछ यथाशक्ति 
कर छालनेके लिये germ उठने .लगती है, कृत- | 
aaa दबे हुए अपने सिरको MAANA ऊपर 
उठानेका भाव SAR उत्पन्न होता है। लेकिन फिर 
हमें घबड़ांना पड़ता है यह देखकर कि “अव हम 
के लिये कया करे ओर कैसे करें ?” “चे तो चले 
गये, हमारी आंलॉसे- alma हो गये, हमारी पहुंचसे 
परे पहुंच गये और किसी अनजान, ager ओर 
अजनबी पयके पथिक बने न जाने net चळे गये ।” | 
यदि हमारी यह समस्या न हळ की जाती, यदि हमारा 
यह असमंजस-दूर न किया .जाता-तो सचमुच समा- | 
जका समाज या तो पागल बन AUT अथवा हमेशाको 
घ्री बना रहता और फिर हमारा समस्त जीवन 
दुःखी और चंचळ twat) हमारी इसी दुर्गतिसे हमारी | 
रक्षा करनेको हमारी फिंलासफीने इसके लिये भी मार्ग 
ge निकाला । उन्होने हमें बतला दिया कि हस श्राद्ध 
करके अपने स्वर्गवासी ितरोंकी ओर अपनी i 
निष्ठा जतला सकते हैं |: 
“श्राद्धः क्या है! “श्रद्धा” शब्दसे ` 
मात्रा इधरसे उधर कर देनेसे Sue’ 
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इसलिये माळूम देता है कि one? की उत्पत्ति श्रद्धा 
से है और अपने पितरोंके प्रति श्रद्धा होना प्राणीके 
स्वाभाविक है इसीलिये उनका श्राद्ध करना भी हम 
लोगोंका कतेव्य बतलाया गया है | इतनाही नहीं 
शालमें ऐक बार जय वर्षा ऋतु समाप्त होके पृथ्वीमें 


चारों ओर नये २ फलफूल,.शाक, भाजी और er 


(| चान्य उत्पन्न हो जाते हैं. तब हमलोगोंके चतुर qå- 
| । जोने एक पखवाराही विशेष रूपसे इस कामके लिये 
। . नियत छिया हुआ है। 
उन दिनों हमने श्राद्ध मनानेका स्वरूप क्या 
बनाया था ? वही जिस तरहसे हम उनके प्रति अधिकसे 
अधिक श्रद्धा प्रकट कर सकते थे ओर चह श्रद्धा 
! बिना आत्मत्यागके नहीं बतलाई जा सकती 2 । आज 
^ हमें यदि गान्धीके प्रति उनके meat लिये श्रद्धा 
] होती है, तो हम अपना पेट काटके वैसा जमा करते 
È और उनके पास सत्काययमें लगाये जानेके लिये 
भेज देते हे) उसी प्रकार ore’ की विधि बनाई गई 
थी, कि म "दिनभर उपवास कर, समस्त समय यज्ञ 
हवन, पूजा पाठ, जप भौर तर्पणमें wma और अपने 
स्वर्गीय पितरोंका जिनके उपकारोंके बॉझसे हमारी 
. गरद्दन भुक रही हैं, स्मरण करते रहें, फिर उनके 
` नाम्रपर विद्वान MANA भोजन करावे और इस 
प्रकार अपना पेर कारके, स्वयं तकलीफ उठाके कुछ 
` आत्म त्याग करके अपने आदर योग्य gaari 
अपनी श्रद्धा प्रेकट. कर और उनके श्राद्धकी क्रियाको 
' सम्पादन कर ।” 
. ब्राह्मण भोजन ही क्‍यों बतलाया गया था ? यह 
परम भनेके पहिले थोड़ी देरको उस कालकी कल्पना 


x 
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| 
| 
| 
| 


क परम | 


पर्य्यन्त ब्रह्मज्ञान की खोज ओर विजानके विकाश | 
का ब्रत लिये होते थे। उनको अपने खाने पीने: / 
की सुधि न रहती थी न अपने स्वास्थका ख्याल | 
होता था घेतो दिनोंरात जंगलोंमें पड़े समाजके | 
कल्याण और संसारके feast बातें विचारा करते | 
घे और नये ma ओर egaat निर्माण किया | 
करते थे | फिर भला समाज वह समाज बया अन्धा | 
था जो इनके आत्म त्यागकी कीमत न करता | “क्रे | 
चे तो हमारे ही हितके लिये we ons जंगळोमें | 
अपना जीवन तक देनेको तेंयार बेठे हैं अपने दिमाग- | 
का गूदा निकाल २ के हमारी हित कामनाके प्रयत्न | 


| 


कर रहे हैं। फिर क्‍या हम उनकी क्षा और पिपासा | 


शान्त करने उन उपकारियोंके स्वास्थ्यको बनाये | 
श्खनेका भी उद्योग न करे |” यह भावशधेज्ञो तत्का | 
लीन समाजपें ब्राह्मणोंके प्रति उत्पन्न हुआ करते थे | 
और जिनके कारण हमारे यहां पग पंग पर भौर घड़ी 

। पर प्राह्मण भोजनको ही सबसे बड़ा पुण्य माना | 
गया था] आज भी किस समाजमें Bar कोनसा 
मनुष्य मिलेगा जिसका जी अपनी परखी थाली उसके | 
सामने सरकानेको न छलचाने ot जिसे हम त्यागी | 
ओर समाजका सच्चा हितचिन्तक मानते हों । ४ | 
दिनका भूखा गरीब हिन्दू सी अवने gia चते | 
मालवीयके समाने रखकर अपनेको धन्य मानेगा | 
और गान्धी मेरे घरमें मेरी २टी चारपाई पर आके | 
आसन ग्रहण कर ले में भले ही झाड़के नीचे भंघेरेमे l 
बरसते पानीमें खड़ा रहू,यह आकांक्षा किस हिन्दुस्तानी | 
के इद्यमें न उठती होगी ? हमारे इन मनो mate! | 
कारण कया है? चह हमारी श्रद्धा हैं जो दुःखको | 
भी ga मान वैठती है , जब ay जान बूझके उठाया 
जाता है उनके हितके लिये जिन्हें हमारा zd ardi 


का 


चर! 


बार 
अप 


| 
| 
THIN 
| 


ख्याल | 
HIS 
वरते | 
किया | 
अन्धा | 
। “झरे | 
arr 
देमाग- | 
mud 
पपास्ता 
बनाये | 
तत्का: | 


| 
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पक्ष व तो ऐसे परोपकारी हैं कि sem कारण 
अपना पन बिल्कुल ही भूल चुके है” | 

हमारे पूर्वे कालके ब्राह्मण भी aa ही थे । अपने 
हीसाधनोंके अतिरिक्त समाजकी gear ओर azt- 
खारादि की समस्त जिम्मेवारी उन्हीं पर हुआ करती 


थी उनके बड़े विशाळ gara बने होते थे , समाजकी 3 : 


संतानको उचित शिक्षा दैकर भविष्यको छुन्द्र बनाना 
उन्हींका उत्तरदायित्व था, भूमे, नंगे, अपाहिज, रोगी 
अपने २ कष्टोंको किल प्रकार फम रूर सके यह देखना 
उन्हींका कास था । संसारके विश्वविद्यालथ उन्हींके 
आश्रम थे मन्द्र ओर first उन्हींकी कोपडियां थीं, 
प्रेस और पुस्तकालय चे ही बन ओर जंगल थे, इस 
विशाल और उपयोगी कुटुस्बके rear यदि समाज- 
की पूर्ण श्रद्धा उन्हीं घ्राह्मणोंकी-ओर झुक गयी थी तो 
कया आश्चय्ये था | हम उन्हें केवळ इतमो सहायता पहुंचा 
देते थे और वे हमारी समाजके समस्त आवश्यक्य 
काम सम्पादन करते रहते थे ओर उन्होंने तभी तो 
हमारे देशके पांडित्यको बड़ी शीघतासे उन्दतिकी 
चरम खीमापर पहुंचा दिया था। यदि उन्हें हमारी 
यह सहायता भी न मिलती तो वे खाली हाथ लंगोटी 
वाले केवळ अपनी gk भरोसे समस्त dari 
अपनी सभ्यता फेलानेका विचार भी किस प्रकार कर 

सकते थे | 
किन्तु श्रद्धाके लिये पक विशेष पखवारा ही क्यों 
"कला गया? इस समय जैसा पहिले कहा गया हैं 
ae sd = RIS ढक जाती है। दूसरी बात 
Ne ze भर gmi चुपचाप मजधूरन 
: र उन दिनों सभी आवश्यक काम 


भ्रमण द्वारा ही पूरे हो पाते थे । विद्यार्थी और ब्रह्म- 


च 
एरी हर समथ भिन्न भिन्न आधार्योके पास पहुंच 


^ 


2 


, खिलाते हैँ और वे उसे हलु आ और मिठाईसे जिमाते | 
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कर भिन्न २ शिक्षा पानेके लिये घूमते थे और आचार्य 
और उपदेशक अपने AAR प्रचारके लिये अपने आश्रमों 
के बाहर रहा करते थे | ४ महीने वर्षा wae उनको 
काभ बन्द रहता था . किन्तु इसके बाद हौ यह लोग 
बड़े जोर-शोरसे अपने २ वपेभरका कार्य्यक्रम बनाके 
बाहर यत्र तत्र निकल जाते थे | उस ana बड़ी चहल 
पहल मच आती होगी, आज गांवसे पक ब्रह्मचारियों- 
का देल निकलके गया है तो कल साधुओंकी संगत 
विश्राम करनेको ठहर गई है। इन ch प्रति 
श्रद्धाभाचमें कमी न हो जाय इस कारण समाजने इन 
दिनोंको श्राद्धके लिये विशेष wa बना दिया ताकि 
कोई उपकारी asa किसी aaa कहीं भी पहुंचे पर 
यह कष्ट न पाव और न उनका बोका किसी एक 


व्यक्ति हीके aequ रहकर बहुत भारी वन जाय | 

छेकिन आज तो हमारे यहां वे बातें नहीं रहीं । 
अब तो हमारे यहां न चे ब्राह्मणोंकेदर हैं न उनके aa 
कार्य्ये हैं | लेकिन समाजों ब्राह्मण भोजनकी महत्ता 
वैसे हो कायम À इली कारण हमारे वे श्राद्ध भी यथा- 
थे श्रद्धा रहित काय्यं ओर ढोंग स्वरूप बने समाजके 
लिये अहितकर ही साबित हो रहे है) वित्रपक्ष भा 
गया है तो ब्राह्मण घंशजोंके पोबारह है'। वे दिनमें 
तीन तोन भोर चार चार घर हाथ मार रहे है” ओर 
परसा ABT बटोरके हलवाइयोंके aaa उसके दाम _ 
सीधे कंर रहे हैं । उनके घरोमें पूड़ियां खुलाई जाकर | 
४ मद्दोने बाद्‌ तक भोजन देने योग्य बनाई जानेका | 
बन्दोचस्त हो रहा है । कहीं कचराके घर लचरा ओर | 
Bak घर कचराको निमन्त्रण देकर श्राद्ध क्रिया s 
लम्पादन की जा रही है। चे उसे मोहन भोग और पूड़ी | 


हे, दूध और मलाईकी शुम मचती है और वे छ 


f 


Tu 
घेजरूरत कुछ दिखानेको ओर कुछ जिह्वा छोलुपताके 
कारण खा २ के अपने स्वास्थ्यकां खराथ करते ह 
इधर तो धनके साथ यह खेलवाड हो रहा है, उधर 
लचराके पड़ोसदीमें अभागा र्मुआ चमार उस दिन 


| भी दिनका भूखा बेसाहो पड़ा रह जाता है, निकट, 


विद्यालयमे से उल दिन भो एक विद्यार्थी फोल न हे 
सकनेके कारण त्रिद्यालयके बाहर निकाल दिया जाता 
है; एक दीन ओर दुःखी अबला उख दिन भी शामको 
अपना सन etum पेटकी खातिर सुन्दर "IE 

करके adean नीलाम करनेको बाजाशमें बेठती है 

पालके गांवके पक वृद्ध किंसानके इकलोते dis 

उल दिन भो बिना दवाइयोंके तड़प २ मरने की हमें खबर 
सुनाई देती हे, कोई उपयोगो ओर परोपकारी संस्थ 

उस दिन भी विना पेसेके अपने दरवाजे बन्द करतो है 
समाजके भीतर ऐसी ददशा हो रही हे और हमें इनमें 
किसीके प्रति हरा भी श्रद्धा नहीं होती है हम इनमें 
से किसीके eure अपने आराममें जरा शी खलल 
डालनेको तैयार नहीं होते हें इतने लोगोंको अवनी 
आांखोंके aaa पतिताअत्रस्थामें गिरते देख कर 
भी हमारे भोतर कोई पवित्र भाव उदय नहीं होते 
` हूं तिसपर भी हम खमाज द्वारः प्रतिपादित श्रद्धा 
- करनेका ढोग रवते है. ओर अपने पितरोंकी पवित्र 
` स्सृतिमें एक पुण्य काम कर डालनेका दावा करते हैं 
_ किसीके अपेण हेतु हम कोई पुण्य काप्ये करे' तो 
म उसे अपनी समाजके प्रति कर डाले': बस हमारी 


क्र 


" 
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रूपमे बने, ब्राह्मणोंके आश्रमोंमें विद्या प्राप्त RAR 
SIR थे । अपने पेट TARAS लिये उन्हे' घरोंमें भिक्षा 
पांगनेकों जाना पड़ता था हर एक mur और हर 
फळ आता प्रातः होते ही sa झातको स्मरण करती | 
थी इस समय मेरा बालक किसीके दश्शज“सातासिक्षा | 
हे” की गुहार सचा रहा होगा! वह इन बिचारे में | 
हब रही थी कि उसके दरवाजेपर भी माता भिक्षा 
दे को आवाज खुनाई देती थो वह माता तुरन्त ही, 
उस विद्यार्थी के स्वागतमें भीख लेके इस प्रकार 
पहंचती थी मानो वह उसीळा बालक हो । यह इस-| 
लिये होता था कि उसका वाळक सो डली दशामें है| 
यह बह जननी है ओर इसो कारण वह उनके प्रति 
अपना कर्राव्य सतुचित रीतिमें नियाहती है कि समाज 
के सभो स्रो पुरुण चैसाही करते होंगे तो मेरा बालक 
भी सुखी हो रहता होगा। सेने किसी alana 
इस Raa सिक्षा दी है मेरे बालकको भी feel माता 
ते जिसके gest यह गया होगा यहो व्यवहार किया 
होगा और यह बात भी बिलकुल ठीक Sound साथ 
वैसा हो वर्ता” करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हार 
साथ किया जाय इस शिक्षक माने ही यह है | 
इसो तरह ata भो श्रद्धा द्वारा अर्पित हमारी 
वस्तु हमारे प्राणीतक पहुंचती हुई साबित की जी 
सकती है। हमछोग आवागप्रनकों माननेवाले है 
विश्वास करते हैं कि हमारा प्राणी भी जो ett 
यहांसे चळा गया हैं ओर हमें इन आंखोंसे नही 
दिखलाई दे रह। है, अवश्यही इसी पृथ्योपर किसी 
न किसी रूपमे विद्यमान होगा, बहुत सम्भव | 
वह हमारे आस-पास हो हो ओर दुःखी अवस्था, 
हो। इसलिये हम उसके श्राद्धमें यथा oW 
दुःखियोंके दुःखको हलका. करनेकी ही करते दै। 


SS 


| 
| 
| 


छः | 
RAR 
Rar 
और हर 
T करती | 
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Toe 
इसी पलिमायसे हम su दिन भूखोंको भोजन देते è 
नङ्गोंको कपड़ा देते हैं, चोटियोंके लिये शक्कर EM 
है, कौओंको ग्राख देते है, वीप qu ac हैं, 
पक्षियोंके लिये नाज adu हैं ओर शाय आदि qu 
ओंको E पूड़ियां खिलाते हैं। इतना करके हमें 


E = 
सन्तोष होता है कि हमने अपना कर्तव्य यथाशक्ति _ 


इमानदारीके साथ पूरा कर दिया है ओर अपने लामने 
पड़नैवाले दुःखियोंको दुःख दूर कश्नेका प्रयत्न fat 
2) इसके साथ ही हमें यह भी विश्वास होता है कि 
इसी प्रकार aaah सभी लोगोंने अपने अपने 
कर्सव्य पूरे किये होंगे और हम लोचने लगते हें कि 
कमसे कस sn दिन तो दुनियाके wa लोग 
संतुष्ट हो गये होंगे । इन्हीं wer के बीचमें हमारा 
भी पूज्य प्राणी रहदा होगा यह हम जानते ही I 
अस्तु हमें सन्तोष होता है कि यदि दुर्भाग्यवश वह 
दुःखी अवस्थामें भी रहा होमा तो आज उसका दुःख 
अवश्य हलका होगा और उसके इस प्रकार दुःख दूर 
करनेमें हमारा भी हाथ रहा है इल कारण हम भी 
किसी अंशमें उसकी कृतज्ञताओं का बदला चुका पाते हैं। 

लेकिन आज तो हमारी उल्टी ही अवश्था हो रही 
है, हम आत्मत्थाग करके भी दुखियोंके दुःख हलका 
करनेका कोई विचार नहीं करते हैँ, उलटे सुखियोंके 


ही सुखको बढ़ानेके बन्दोबस्त करते हैं । मनसुखराय . 


बहुत अमीर है, रोज ही वह घरमें खीर, मलाई खाते 
ह, उन्हें हमने अपने घर बुलाके अपना विशेष खर्चा 
करके भो मोतीयूरके weg और रसगुल्छे खिळा दिये, 
तो उनको कौनसा सन्तोष पहुंचाया | घे तो चैसे 
हो सन्तुष्ट थे और उन्हें इसके लिये हमारी सहायता 
कौ चिल्कुल हो आवश्यकता न थी |. इसके स्थानएर 
यदि हम थोडेसे चने भी रमुआ चमारकी भोलीमें 


n" 


ही पड़ा रहा। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डाल देते तो उसका वडा उपकार हो जाता | शिन्तु 
हमने der नहीं किया और बह विचारा जेसेका तेखा 
हमने स्वयं हो दुःखीके दुःख दूर 
करतेका कोई cae नहीं किया, समाज भी वेला हो 
करेगी, अब अगर जीव दुर्भाग्यसे उसी अवस्थामें 
पहुंचा है तब तो वह-हमारे श्राद्ध करनेपर उख दिन 
dart qat और दुःखी पड़ा रह जायगा और यदि 
वह अच्छी हालतमें है. तब उसे हमारी खहायताकी| 
आवश्यकता ही क्या है? 


शाहजहां बादशाहने ही लाल किलेके भीतर लेटे- 
छेटे अपने क्रूर पुत्रकी दुष्ट कारगुजारियोंसे दुःखित। 
हो ast लाइन हमारे समाजमें पितरोंकी 
मानताको याद्‌ करके कहीं थीं । वे कितनी सञ्चो है 
यह हम भी जानते हैं । हिन्दुरुतानमें आज २२ करोड़ 
हिन्दू हें, किन्तु इतनेमेंसे शायद ही कोई ऐसा निक- 
लेगा जो पित्र quark १५ RAA अपने पित्तरोके अर्थी 
थोड़ा बहुत आत्मट्याग न करता हों। इस २२ 
करोड़ संख्याको यदि २॥ करोड mre ut शामिल 
मान & ओर इनके १५ दिः के श्राद्वमें किये हुए दानों 
की कलपना करें, तो बह अर्थ कितना होता हो 
इसके बाहुल्यका कुछ कुछ अनुमान हमें हो जायगा | 
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है देश और जातिका कि 
सब पंसा उचित _रीतिमें व्यय न किये जानेके कारण 
न प्राणीको लाभ पहु AÑ समथ होता है न समाजः 
का कुछ भला करता है । ale तिरुचोगियींके पेट 
पड़नेके कारण देशमें काहिली फेलानेको जिम्मेदार 
भी इसीके मध्ये पड़ती है तथा स्वादिष्ठ सोज्नों 
‘gaat आवश्यक्रतासे अधिकखा जा 
yaad युवकों और पेटू बृद्धोंका स्वास्थ्य 


E 
देनेका कलंक भी इसीके सिरपर पड़ता 


^ 
^ 


p 


IE 


हमारे इल दानका यथार्थ उपयोग तो तभी होता 
' जब यह चस्तुयं सच्चे ब्राह्मणोंके अर्थं अपेण होकर 
I दुःखियोंके काम आती । आज वे सच्चे ब्राह्मण 
“agi कहां हैं ? देशके चतुर्वेदियो, त्रिवेदियों तथा 
। अन्य अन्य उपद्रवियोंके वंशज्जोंको जो ब्रह्मशानको 
। भूले दिन रात अपने अपने स्वार्थोमें लिप्त बने रहते É 


। ; uds] समाजकी इल श्रद्धाके पात्र समभनेका कोई 


| 

| 
| * हुक नहीं हे। लमाजके आत्मत्यागका लाभ उठानेके 
। तो हो थे अधिकारी है, जिन्हें बाहरी सहायताकी इस 
` कारण आवश्यकता हो रही है कि वे समाजका भला 
o कर रहे है । वे किसी भी देके हों किसो भी रूपमे 
हो हमारे आद्रके पात्र ब्राह्मण वे ही है | हमारा 
fee figs विद्यालय इसी रूपमें है ओर उ के आचाये 
| FE मालवीय हो हमारे लिये आचार्य है । 


_-सत्याग्रहीको कुछ वाहाकार्य भी करने हैं । 
' उसक्रा सबसे पहला काम तो यह है कि qur 
fer सार्वजनिक आन्दोलन करके mu प्रति 
fade लोकमत dam करे । जब किसी बुराईका 
बिरोधी लोकमत तेयार हो जाता है, तब धनिक भी 
. उसका विरोध नहीं कर wed हैं। लोकमत सत्यां 

' प्रका बलवान शस्त्र हैं। छोकप्रतके रहते हुए भी 
जब कोई मनुष्य उसका आंदर नहीं करता तब समभा 
जाय कि उसके घहिष्कारका समय आ पहु'चा है | 
बहिष्कार करनेका .दशामें भी ऐसे मजुष्यका कोई 
अनिष्ट तो कभी न किया जाय | वहिष्कारकी दूसरा 
यहां असहयोग है | जो मनुष्य. समाजका विरोध 
ता है, उसको समाजकी GT अधिकार नहीं 
इससे आगे Atel Wh आवश्यकता प्रतीत 


| | gt होती । प्रत्येक चस्तुके लिये हमेशा कुछ न कुछ 


zm 
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सावसमतीका सत्याग्रह आश्रम भी इसी प्रकार हमारे | 
$ £ मं | 
सच्चे लत्कारका पात्र और यथार्थमें एक बहुत बड़ा | 


ब्राह्मण है 
संसारके usa लिये खाघन किया करता है। हमारे 
सौभाग्यसे देशमें इन दिनों अनेक ऐसी ऐसी संस्थाप' 


ms गयी E जिनका उद्देश्य दुःखियोंके डुःखको दूर 
करना हैं। यह सभी संस्थाए' और हमें नित्य प्रति | 
a आंखोंके सामने दीखनेवाले दीन दुःखी ही हमारे श्रद्धा | 


जहां एक सच्चा संन्याली दिन रात बेडा / 


के पात्र और श्राद्धके दानके अधिकारी कहे जा सकते | 


हैं। फिर क्यों न हम यह सब्र उम्हीके ad ud 
और इस प्रकार अपना, अपने खलयका अप्रने देशका 
अपने पितरोंका कल्याण करें ओर इस प्रकार अपना 
कत्तव्य पालन करते हुए दीनानाथकी दयाके अधि- 
कारी बन जाय | 


विशेष कार्य हो सकता है । विवेकशोल और बुद्धि- 
शाली सत्याग्रही ऐसे कार्यका पता पा ही Sarl 


कामी पुरुषॉके कामकी तूलिका प्रश्‍न विकट है। 
कामको न शान होता है, न विवेक । कामी पुरुष | 


अपने कामको तृप्ति किल्ली न किसी तरह कर लेता 
है। इसका उपाय यह है कि २० qug पहले और 
उसकी सम्पूर्ण सम्मतिके अभावमें कन्याका विवाह 
कभी न किया जाय | कोई कन्या qu साथ विवाह 
न करेगी। ऐसी हालतमें वृद्ध कामी कया करे ! 
समाजके पास इसका कोई उत्तर नहा रहता Èl 
समाजका कर्राव्य निर्दोष बालको बचानेका है, 
कामीके कामको तृप्ति करनेका झदादि नहीं । वस्तुतः 
जब समाजमें शुद्धि-पचित्रताकी मात्रा बढ़ जाती है, 
तब कामीका काम भी शांत हो जातः 


“महात्मा गान्धी | 


| 
| 
| 
। 
| 
= 
| 
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oeei शताब्दीके महान खुधारक | भारतके, 
[] zT [| केसे घोर अन्धकारको हटानेके लिये 
[5] तुम्हारा इस भूतलपर शुभागमन हुआ था | 
उस घोर अंधकारकी तो अब कटपना करते ही जी 
घबराता है । भारतीय समाज परिवर्तन ओर संस्कार 
की महिमा भूल गया था | खब छक्ीरके फकीर होते 
जा रहे थे। बाल विवाह, कन्या वध, खतीदाह आदि 
कुरीतियां कब षयों आरम्भ gi, इसे कोई नहीं 
सोचता था | सब अपने मान मर्यादाकी रक्षाके नामपर 
अपनी बहिन बेटियॉंको उनका शिकार बनाते चले जा 
रहे ung नामपर भयंकर अधर्म,हो रहा था। 
भगवत भजनके स्थानपर अनेक देवो देवताओंकी 
कृत्रिम पूजा, आडस्बर, पाखण्ड, तस्तरमंत्र; नर-बलि, 
पशु यज्ञ, माँस भक्षण और मद्य-पान प्रचलित था | 
दुराचार, दुष्यवहार ओर विविध अत्याखारोंका 
सामाज्य था । तिलकछाप लगाना, चोटी रखना; 
कंठीमाल, यज्ञोपवीत धारण करना, गंगा, यमुना, 
wea आदि में सान करना; कुछ स्तोत्र 
आदिका उच्चारण या पाठ कर लेना, समय समबपर 
कळ पुरोहितोंको भोजन करा देना तथा दान. दक्षिणा 
दै देना दी हिन्दुत्वके चिन्ह ओर मोक्ष ma? उपाय 
mre l. t हिन्दू जातियां अस्पृश्य ठह- 
भोजन करना चौके i: Dip! Sa aed 
बता वा ARA किन किन बातोंका ध्यान 
48 विदि = ET क्या प्रायश्चित होगा ऐसे + 
UR विषयोंके विचार और वादविधाद 


A 


tR न्य M [s] 
SCENES Yun — 


- थी | इन्द्रिय निग्रह, घह्मचर्य, सत्यभाषण, ईमानदारीसे 


CC-0. In Public Romain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


at 


—— 


करनेमें ही सब धर्म चर्चाको इतिश्री समभ जाती 


अपना तथा अपने ग्रहस्थका पालन करने ओर दीन- | 
डुखियॉकी सेवा करतेकी थोर नितांत. उदासीनता 
थी । भारतोय धर्म और समाजके ऐसे पतनके काल- 
में प्रकाशाकी छटा दिखानेके लिये तुम इस gua घूमि- 
पर qum थे | 
AF 3r 3 : 
तुमने खुकुमार अवस्थामें ही अपनी महतासे 
Rats चक्रितकर दिया था। पूरे पन्द्रह. वर्षके भी 
न हो पाये थे कि तुमने अनेक कष्ट उठाकर अरबी, 
फारसो ओर संस्कृतक्ता अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
और तुम गूढ़ धार्मिक feas चिन्तनमें लग गये। 
मूर्तिपूजाके खंडनके सम्पन्थमें तुमने कितने ही पंडि- 
तोंको अकाद्य प्रमाणोंसे खूब SHAT! तुम्हारी इस 
विषयकी रचनासे सब लोग तुम्हें बुरा भला तो कहते 
लगे पर तुग्हारे तक्कका किसीसे कुछ जवाब देते. न 
बना । gem पिताने तो तुम्हें शरसे निकाल. देनेमें 
ही अपने कर्टाव्यका पालन amet! पर तुम भी | 
अपने निश्चित qa विचलित होनेवाळे न RUD 
भारतवर्षमें. जगह जगह भ्रमणे करके सिन्त भिन्न 
माशाये' सीखकर, वहांके धर्म ग्रन्धोंको अवलोकन करते 
ubi पोछे इस देशकी सीमाको पारकर दुम | 
हिमालयको लांशकर तुम तिब्बतमें पहुंचे और अनेक 
कठिनाइयोंमें बौद्ध धर्मका समाज ज्ञान प्राप्तकर अप 
असीम उत्साह और "घर्श प्रेमका परिचय ' 


+. अहा! अबसे लगभग डेंढ़ लो वर्षा पहिले रेल आदि 
` यात्राके साधनोंके अमाचमें राजनैतिक और धार्मिक 
` पराघीनताके तथा सामाजिक अन्धकारके वातावरणमें 
एक सोलह वर्ष के वालकके इस साहसकी कोन सुक्त 

` कंठते प्रशंसा न करेगा ? राम मोहन | निस्सन्दैह ऐले 


| धन्य हो । 
+ न्‌ i 
उस सुकुमार अवस्थामें चार वर्ष घरसे बाहर 
। देश विदेशमें ओर पश्चात्‌ अपने sid अनेक कष्ट 
_ उठाते रहगेपर भी तुमने अपना अंध-विश्वास-विरोधी 
स्वर मन्द्‌ न किया ओर guum quem अपना आन्दोलन 
 ज्ञारी रखा | ब्रह्म प्रतिपादक mener रचना तथा 
॥ अनुबाद किया और उनका स्वेसाधारणवें उच्चार 
किया, जिससे घे स्वाथी पंडितोके बहकानेमें न आवे' 
ओर स्वयं यह जान ले! कि मूल sped? agar 
तथा युक्तिसे एक ईश्वर ही उपास्य देव हैं। अन्य 
- धार्मिक fasi सम्पन्धमें भी तुमने स्पष्ट कर दिया 
क्रि हिन्दू शास्त्रोंकी वास्तवमें क्या आज्ञा हे और 
E satan उनके विपरीत काये हो रहा हैं। 
PER प्रबल उद्योगले तुम्हारे aran शास्त्रार्थ ते 


करनेवाले विधर्गियांपर भी कुछ कम प्रभाव 
प्रतयक्ष रुपमें न खदी,' अपने मनमें तो थे 


हन सकता है कि यदि तुम इस महान 
आगे न बढ़ते, तो हिन्दू समाजके भावी gar 
क स्थिति कितनी अधिक शोचनीय मिलती 

नमस्कार | 
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, उदाहरण संसारमें अधिक नहीं मिलेगे। तुम 
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हे भारतवर्षके आधुनिक युगके आदि प्रवर्तक! 
तुमने जान लिया कि समाज सुधारका आधार मातू- 
शक्तिका उत्थांन-स्त्रीजातिका उद्धार करना है aA 
इस कार्यमें डट गये । मनुष्योंके बहु विवाह रोकनेमें, 
कन्या विक्रय, और कन्या वध बन्द uH, Raa | 
दायाधिकार सुरक्षित रखनेमें, तुमने महान प्रयत्न 
किया। रोमांचकारी, पिशाचरूपिणी खती प्रथाको | 
dq कराके तो तुमने अपनी चिर स्मरणीय दयालुता । 
और क्रियाशीलताका परिचय feat) इन कायों में. | 
तुमने अपने स्वाध्याय तथा सरकारी गेर सरकारी सब 
सह्ृद्योंकी सहानुभूतिका स्वयम्‌ उपयोग किथा। 
जाति पांतिके निसू ल aain शिथिल करनेके लिये 
भी तुमने भरसक उद्योग fail gaa हिन्दू जनता 
तुम्हारे इन उपकारोंक्रो कभी न भूळेगी ga dada | 
हो, चिरस्मरणीय हो | 
+ + A 
तुम्हारे द्वारा स्थापित बह्मसमाज्फे अन्यान्य faxa 
सावभोमिक उपासनाका भाव कितना सुम्दर है, कितना 


| 
| 
4t + + | 


उदार B ? चाहे जिस जाति, सम्प्रदाय, मत, खमाज, | 


या पद्षाळे क्यों न हों, परमेश्चरकी उपाखना करनेका 
सबको समान अधिकार है; यह विचार कुछ नया नहीँ 
है, हिन्दू शास्त्रों के अनुलार ही है, तथापि तुमने इसे | 
उस अंधकार कालमें स्मरण कराया यह बात तुम्हारे | 
लिये कुछ कम यशकी नहीं है । तुम धार्मिक समानता | 
| 


और स्वतांत्रताके दवारा भारतयर्षकों यथा सम्भव 
समस्त संसारको एक QAN संगठित करना चाहते 
थे | प्राथना विधिमें कुछ विदेशीय भावो'का $ 
करने ओर भारतवर्षमें अंगरेजी शिक्षाके प्रचारमें 
विरोषरुपसे सहायक होनेमें भी तुम्हारा उद्देश्य पूर्वको | 


Zi eee ace) Sea dm ey E 


39 = 


पश्चिमले, पश्चिमी ज्ञान 


E परिचित कराना था तुम पूर्व और पश्चिमका सम्यक्‌ 
दि ` समन्वय करना चाहते थे । यह इच्छा ओर आदर्श 
म | महानदी, इतने महान्‌ हैं कि शंसारकी वर्तमान 
i | Rafah इनकी पूर्ति या प्राप्ति अलस्सव नहीं, तो 
के | gaa अवश्य है। परन्तु तुम्हारे शुभ विचारो'का' 
* | aan भारतीय जागूतिमें और थोड़ा बहुत इस 
को | दशके बाहर भो कल्याणकारी प्रभाव पडा है, मार्ग 
ता | कुछ di sued हुआ ही है, इस सश्चाईसे कोन इन- 
में. |... कार कर 'सकता है। 

ल...  —  - 

E और लोग, अन्य धर्मावटस्वी तथा विदेशी, तुम्हें 
ता | 

तय ' 

" | यह कहना fm विश्ववा-चिवाहले सतीत्वका 
तमं नाश होता है, भ्रम मूलक है, ओर usse हे। 
तना. जो विधवा qae a करना चाहती है, उसको वलात्‌ 
ज, | अविवाहित. रखनेसे धर्मका ओर खतीत्वका लोप 
का | होता जाता हे। बाळ-विधवाका विवाहही धर्मकी 
ét और सतीत्वकी रक्षा कर सकता है। विधवाओंका 
e आद्र करनेसे, उनके लिए श्ञान-प्राप्तेकि साधन 
दारे पैदा कर देनेसे और पुनविवाहकी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
al | देनेसे ही ब्रह्मचर्यकी रक्षा हो सकती है। आज 
i तो मानलिक ओर शारीरिक ध्यभिचार घ्यापक बन 
ed गया हे ओर उसका कारण हे, विधवापर होनेवाला 


^ 


^ 


a 


सभ्यताले, चाहे जितनी देर, ओर चाहे जितना कम समझो 


का हम मरनेवाले घह्मलमाजयोंको तो तुम्हारे हृदय | 
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भारतवासियोंको और उनमें भी तुम्हारे अनुपायी बनने ४ 


की विशालता या, तुम्हारे उद्ये श्योंकी महानताका हर | 
दम ज्ञान रहना चाहिये | ऐेखा न हो कि वे इस देश । 
के अन्य अनेक, आवश्यक्रताले अधिक पश्चों या मतोमे MM 
शुक और सम्प्रदाय बढ़ानेवाले हो जांय। परमात्मा E 
हमें सुबुद्धि दे। हम तुम्हारी बात की केवळ लकोर | 
पीटनेवाळे, gem शब्दों की बात की जाल निकालने | 
वाळे, और व्यर्थ बाद विवाद करनेवाले न हों। हम | 
तुम्हारा वास्तवमें, भावमें, लक्ष्यमें अनुकरणं करनेवाले | 
हों । महात्मन तुम महान थे। तुम्हें सादर प्रणाम 


बलात्कार ag सिद्ध नहीं हो सकता कि लड़ - 
कियों और विभ्रवाओंकी संख्या लड़को और विधुरों 
थी अपेक्षा ज्यादा है। कई जातियोंमें यह हे सहो || 
किन्तु असंख्य जातियोंका तो नाश (त होता ) ही| 
इष्ट हे। चारवर्णो से अधिक ( अलग ) कोई जाति 
हो नहीं सकती ) असंख्य ज्ञातियोंकी हस्तीके लिए 


कुछ उपयोगिता रहीं! हो, आज तो न उनकी उ 
गिता है, न आवश्यकता है। , | 
5 महात्मा ग 


(x) 

ESE ध्याका समय 8 | दोपहरकी गम छू शीतल 
d [ मन्द्‌ समीरके रूपमें परिणत हो चली है। 
SSE) आकाशमें भुएडके करड पक्षीगण अपने 
घोंसलोंको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिसकी ओर 
घादलोंका रंग अजीबही दिलाई देता है । बादलोंके बीच 
सूर्य्यीभगवान हँस रहे हैं। aah aati होनेमे एक 
रेकी देर है। 8A ही समयमे ग्रीन पश्कके विस्तृत 
हरे सेदानपर, एक cage बेठे दो व्यक्ति आपसमें 
ड़ बातचीत कर रहे हैं। उनप्रेंसे एक व्यक्ति खद्दर- 
नाकपर चश्मा चढ़ा इभा है। शारीरपर 


सिरपर आफ 


अनुसार बाक़ायादे gs? हुई है। देहपर 
कलकतिया BER कुर्ता भूल रहा है। 
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[ छेबऋ--भ्रीयुत कुजब्रिहारीलाछ अवस्थी “ कुञ्ज ” ] 


(8) और कुछ नहीं; 


« पढ़े लिखे मनुष्य कृषि करना शानके खिलाफ समते | 


| 


—— — ——— T! 


मोहन--“घनश्याम भाई ! यह सघ दिलोंका फेर. 


घनश्यामने बात काटकर शीघ्रताले कहा-- 
“सोहन | दिनोंका फेर नहीं है। बिदेशी शिक्षाका 
दोष है i" ; 

“केसे ।” 

“विदेशी शिक्षा पाकर हम इस योग्य बना दिये 
जाते हैं, कि अपनी जीविका तक sama करनेमें 
असमर्थ रहते हैं ।” 

adi नहीं v 

‘gaat तो। स्कूळ और काछेजोंमें शिक्षा | 
पाकर हमलोग क्या सीखते है? यही कि qua 
किस प्रकार बनाना चाहिये १” | 


४ तो इससे क्या सम्बन्ध ?” 


“सस्बन्ध यही, कि हमलोग बिलकुछ कोमलाङ्ग | 
हो जाते हैं ओर मेहनत नहीं कर सकते | इसी 
ताकमें रहते है, कि नोकरी मिले ओर कलम घिसे'। | 
में कहता हु, कि अगर नोकरी न मिले, यो क्या करना | 
चाहिये ?' ऐसे बहुतसे मनुष्य हे जो सिवाय नोकरीके 
कुछ कर ही नहीं सकते) यदि हलोग. नौकरीके | 
बजाय कृषि करने लगे', तो कया ही. उत्तम a) मगर 
कृषि तो तब wt जब शरीरमें बल ghi यहांतो | 
वर्तमान शिक्षा हमें ऐसे कार्य्या करनेसे रोकती है । | 


हैं। यद्‌ हमळोग अमेरिकावालोके ढंगपर खेती. 
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a DE ES ee eee 


| 
eco आरम्भ कर दे, तो कया हमारा वेश उप Gale eee दे, तो कया हमारा देश रूषिमें 
। उन्नति नहीं कर सकता ? 
Maat घनश्यासेकी बात ध्यानपू्चेक gat) 
कुछ क्षण सोचकर वोळे-- “तुम्हारा कहना ठीक है -- 

कर. मगर तुम्हारी जैसी बुद्धि ANA कहां ?" ; 3 

| घनश्याम--“पुर्क तो वर्तमान शिक्षासे घृणा gr 
_ | ater 

| galah, कि बारह, तेरह बर्ष अपने स्वास्थ्यकी 

|. तनिक भी पश्वाह न करके, प्राण होम कर पढ़ो aa 
à | . कहीं cto mo की डिग्री मिले। उसपर qui यह 
e | कि अपनी जीविका भी कठिनाईले कमा सको ।” 

| “भाई मेरे रिता कहते थे, कि जमाना ऐसा आायगा, 

| जब पढ़े लिखे छोगोंकी तनिक कदर न रहेगी। खो 

। दिन आज gq लोग देख रहे हैं |? 
का | “आज अल जो मनुष्य वुद्धि विकासके छिये उच्च 
शान | शिक्षाका अध्ययन करते हैं उनका तो उद्देश्य ठीक है, 

|. बरना जो यह चाहते हैं, कि पढ़ लिख कर नोकरीसेःघन 

| कमाले', वह महाअन्धकारमें हैं ।” 
" “खोर, अग्र तुम्हारा क्या काम करनेका विचार 
सी | है!” मोहन ने पूछा | 
ri “विचार कुछ नहीं है। पासमें पेसा भी तो नहीं 
rat है, जो कुछ व्यापार करता | जैसे भगवान रखेंगे 
i बैले रहेगे।” यह कहकर घरश्याम-दासने एक 
Ae रोष निःश्वास ली । तत्पश्चातरंगरनककाकर सोचते 
m लगे। मानो वह किसी गूढ़ एवं अत्यांत कठिन बातको 
तो | Ser रहे हों । 
RI मोहनने घनश्यामदासके ध्यानको भंगकर पू छा-- 
ऋते | बघा सोच रहे हो! १” HE 
ती. 


भनश्यामने विषादयुक्त मन्द्‌ gemma उत्तर 


4 
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दिया “कुछ नहीं |” 
“कुछ तो p 
“aa कठिन है । 


qa दुरम है । नहीं. 
बतलाना ठोक न होगा |" 


“अरे | क्या बक रहे हो । स्वप्न देखते हो क्या | | 
maa : घनश्यामके है 
कन्धेपर हाथ रखकर कहा | | 

घनश्यामदासने लापवांहीके साथ कहा कुछ | 
नही । तुम्हारे बताने योग्य बात नहीं |” | 

गों?” 

५ कोई विशेष बाद नहीं है ।” 

५: अविशेष at सही ।” 

“चात यह है [s gam दो are fasi 
सलाह हुई है, कि एक संस्था स्थापित की जाय 
ed वे ae दाखळ किये जायां, जो हमारी | 
तुम्हारी तरह बेकार हों। सस्थाका उंदेश्य दैशमें 
पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करना होगा | 

मोहनने बात काटकर पूँछा--'भाई से 
स्थापित करनेमें भी तो धनकी आवश्यकता पड़ेग | 

“dear घनके अभावकों पूर्ति धेनिकोंके ऊपेर| 
Stk डाल कर करेगी” ^ sE 

"en तो संस्था कपा होगी पूरी क्रां 
कमेटी होगो |” र ; 
"जो कुछ eum |” 
“कब यह संस्था स्थापित होगी |”. E 


^ 
^ 


हाँ, तुम इसके मेम्बर बनोगे ?” 


“देखा जायगा |® 
ल चक 


h A 


| “मोहन | तुम्हें इसका मेम्बर अवश्य बनना 
| | पड़ेगा |” 

| ' `. "जेली तुम्हारी ast: पहिले संस्था तो स्थापित 
होने दो ।” 

| सूथ्या प्रायः अस्त हो चका था | उजेलेके स्थान 


` मित्र चलनेके लिये उठ खड़े हुए । 
i (3) 
IER. रतनबागसे मिला हुआ गँगला प्रायः खाली ही 
| रहता है। बंगला विशेष शानो शोकत तथा फौशने- 
| बिल नहीं है। उसके चारो शोर दस ofa आम 
' तथा जामुनके वृक्ष हैं। mmn इधर wan लगी 
= हुई चाँदनीके पौधे हे । और बगालमें Gaza अथवा 
टेनिस खेलनेके लिये थोड़ा सा मैदान है। बरसातके 
Bul NI ओर घासफ ख उग आती 
g CUu यह ओर भी घेढंगा man पड़ने लगता 
लोगोंका ख्याळ ही नहीं ava पूर्ण विश्वास है कि 
इस gH भूतका निवास स्थःन है, जो प्रायः इसी 
बहनेवाळोको सताया करता है। इसी कारण: 
इसमें किरायेदार अधिक anak लिये नहीं रिकने 
OWI साधारण बात तो यह है, कि लोग भूदका 


_ आजकल ages fere उठा हुआ है | हमारे 
i पूव परिचित घनश्यामदास sansa इसे किरायेपर 
du s 

रखा है। इसीमें प्रति रविवारको क्रांतिकारी 

A प 

की बेढक होती है। , 
मदास कक:ड्फेः परिश्रम तथा seq 
मितिको स्थापित हुए एक वर्षते अधिक 


~ d 


Digitized by Arya Samaj विक्षि Chennai and eGangotri 


gal एवं विधाता & | 
वही इसके सञ्चालक हैं 


| पर भन्धकारका सप्राज्य फेल गया। अतएव दोनों 


कक्कड महोदय ही समितिके wal- र 
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| 
| 
mco — बी 
वही इसके जन्मदाता हैं तथा | 
गज कि समितिके | 
वह प्राण हैं; आधार हैं। समितिका कार्थ्ण | 
सफलता पूर्वक चल र्हा Bg Beaded | 
संख्या छगभग चालीसके हैं. और अधिकाँश Bue | 
ग्रेजुएट हैं। आज़ रविवारका दिवस है। क्रांतिकारी | 
समितिकी dew होगी। संध्या होते ही ag | 

| 


PEN: 


go 


घोरे घोरे मेस्बरोंका आना प्रारस्स gar एक एक | 
कर लगमग समस्त मेम्बर राजिके नो बजेके पहिले ही 
बड़लेके gad on उपस्थित हुए । 
हाल लम्बाई चोड़ाईमें अधिक agt नहीं है, किन्तु / 
fata खुशोमित AA कारण uc दिखडाई | 
डता है। इधर उधर तिलक, शिवाजी, गांधी डोसे 
महापुरुषोंके चित्र रगे हुए हें ene) ओर क्लाक 
घड़ी लगी है। NaF det लगा है और उसके | 
पास ही विजळोको बत्ती | छतमें दो रोशनदान भी | 
हैं ओर हवा waz लिये द्रवाज़ेके दोनों ओर | 
[लिड़्कियां भी है। अस्तु । घनश्यामदासजो ने सभा- | 
Giant स्थान सुशोमित किया। कुछ समय तक | 
TRZA SEHN THA हुए कागज़ पत्रोंको उल | 
पलट कर, एक बार उपस्थित मेम्बरोंकी ओर खरल | 
स्वभावले देखा । तत्पश्चात्‌ झाकको अर ताककर | 
| 
| 
| 


Am, Om 


sp (Nu 


या gg 3g क 4 


Am 2 या 


qlG— "gi, अब नो बज चुका हे; अतएव हमें अपना 
कार्य्यारस्भ करना चाहिये। आज fea विषयपर 
हमळोगोंको विचार करना है ; वह आपलोगोको पाहिले 
हीले ज्ञात है। आशा है, आपलोग अपनो ; 
देनेकी कृपा करेगे। ag तो आप छोगोंकी 
माळूम ही है, कि इस समय समितिको रुपयेकी बहुत 
आवश्यकता है ; बिना रुपयेके aim कार्य्या रके पड़े | 
हैं” इतना कहकर aana महोदय चुप द्दो रदे। | 


शी 
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कुछ कालतक सभापें निस्तव्चता रही मानो वहां 
जीव साजका नाम भी न था । समस्त मेम्वरोंके ga- 
पर खोच विचारकी छाया Aa पड़ती थी । इतनेमें 
एक युवकने शांतिको ag करते हुए कहा--“जल्दी 
की कोई आवश्यकता नहीं । सेट लखीचन्दको इसकी ; 
सूचना दे देनी चाहिये ।” 

वूचना दैनेसे काथ्या सिद्धिगें बाधा पड़नेका भय 
हैं। अतः काथ्योको ga रूपहीसे करना ठोक 
होगा ।” तीसरे मेस्बरने कहा | 

वीरेन्द्रने तीसरे मेस्बरकी बातका समर्थं न करते 
हुए कहा--“मोहनका कहना वास्तवमें ठीक है | सूचना 
दे दैनेसे सेउजी सावधान हो आयंगे” चोथे मेम्बरने 
कहा--“भाहे | Wie सूचना दिये, at ठीक न होगा 
कारण, यह बात हमारी समितिक्रे विरुद्ध है। ऐसा 
करनेसे हमलोग खोर और डाकू कहलाने योग्य हो 
जाते हे । हमारी समितिकी शाहनशाहो फिर तो ae 
जायगी |” 

वीरेन्द्र ने कहा--“नरेन्द्र | परिस्थिति देख कर 
काम करना चाहिये । देखते हो, इस समय समिति 
की कया अवस्था हे? अब तो इस बातकी ज़रूरत 
है, कि जेसे बने वेले धन हाथ आवे |” 

पाँचवे' मेम्बरने कहा--“हमारी भी यही राय है।” 

इस प्रकार प्रत्येक मेम्बरने अपनी अपनी «rna 
सगर की । सभापति महोदय ध्यानपूर्वक पेम्बरोके 


fiat तथा सम्मतियोंकों खुनते रहे । o sea 
Sata ‘= विचारसे बोट ले लेना चाहिये |” 


हा, दा, यही ठोक होगा |” मोहनने कहा | 


l s लिये जानेपर, सर्वसम्मतिसे यह बात तय हो गई 
` कि Bizet? इसी सप्ताहमें करना ठीक होगा | 


सभापति महोद्यने कद्दा--“इस aru लिये मेरे 
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a 


विचारसे बील मेम्बर काफी होंगे | अबकी बार मोहन- 


४५ | 


छालको में इसका नेता बनाता हूं। इतना कहकर . 
सभापति महोदयने मोहनकी ओर लक्ष्य करके कहा-- | 
“देखो मोहन | कार्यं खावधानीसे करना । रहस्य | 
खुलने न पावे। शनिवाएकी संध्या होते न होते | 
कार्य्या पूरा हो जाना चाहिये | तुमसे aw अधिक शि 
नहीं कहना है । तुम स्वयम्‌ चतुर तथा बुद्धिमान | ' 
मनुष्य al i" | 
मोहनलाल Tea ऋू काकर, सभापति महोदयकी | 
बात खुनते रहे । इस समय छाकने राजिके बारह | 
बजाये | अतः सभापति महोदयने चिन्तित स्वरमें | 
कहा--“रात्रि अधिक हो छकी | अतएव सभा विस 
जित को जाती हे i" de 
थोड़ी A हाळ खाली हो गया । समस्त मेम्बर | 
जहांके aet हो गये | । 
(३) | 
sac पास ही शिवपुर नामक एक छोटा खा | 
कस्वा है। सेठ लजीचन्द्‌ यहांके बड़े भारी मालदार | 
आसामी हैं । आपके कई सन की मिल भी है ; जिनमें 
प्रत्येक वष काफी सुनाफा होता है। इस समय | 
आप करोड़पति हैं। सेठजीके परिवारमें सेठजीके 
अतिरिक्त ओर कोई नहीं हे । अस्तु | 
sa दिन रविवारवाली, क्रान्तिकारी समि 
deat यह तय gar था, कि सेठजोक मकान 
डाका डालकर Brat mH हथियाई जाय | शनिवारके 
दिन, संध्या समय समितिकरे मेम्बरोंने, मोहनलालके 
नेतृत्वमें सेठजीके मकानपर धावा बोल 
असावधान VAR कारण, सेठजीले कुछ करते! S 
बना, अतः विवश होकर AIAR sn 
तीस दजार रुपया नक मोहनलालको छो 
दूसरे दी दिन डाकैकी खबर आस 


ap 


E 


फौल गई जसे जंगलकी आग | हर छोटे वडेको जवान 
पर डाऊेको चर्चा थो । मगर डाकेबवालोंका पता न 
| जचला। घोरे धीरे डाऊेकी खबर पुलिसके कानों 
hia पहुंची | वात यह थी, कि सेठजीने स्वयम्‌ इसकी 
| . तहकीकातके लिये रिपोर्ट करवाई थी। यद्यपि वह 
' जानते थे, कि डाफेबालोंका सुराग मिलना कठिन है, 
| किर भी. दिलको aug! 333 लिये sn बरबस 
ऐसा करना हो पड़ा | 
 पुलिसने अपना काम sra किया। अनेक 
मनुष्य खंदेहमें पकडे गये । anal तरह तरहके दुःख 
दिये। मुकदमे चलाये गये। मगर gigaa 
` पता ang न लगा | f 
: $ amaï पुलिसको लफळ्वा मिळो | alo आई० 
i Slo ते क्रांतिकारी समिति कई एक मेम्बरोंको 


गिरफ्तार क्रिया । गिरफ्तार होनेवाले मेम्परोमें हमारे 
` पूर्व परिचित mazz भी थे। अब पुलिस इस 
¦ वातकी कोशिश करने लगी, कि किसीको gaa 
बनाता चाहिये, ताकि सारा गुप्त रहस्य प्रकट हो | 
पेस्बरॉके ऊपर सख्तीका व्यवहार होने लगा । उन्हें 


AAR सवथा अभाव था। उनकी प्रकृति 


a 4 जैसे मोम।' साहसको हृदयमें रख 
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तः 
कर किसी कार्य में प्रवेश होकर, सफलतापूर्वक समाप्त | 
करनां, मोहनलाल जैसे व्यक्तिके लिये अत्यन्त कठिन | 
था। यही कारण था, वह Whe ए० के आगे न | 
पढ़ सके । बात यह थी, कि जब उन्होंने देखा, कि | 
पढनेमें परिश्रम अधिक पड़ता & तो पढ़ना लिखना | 
छोड़ दिया geal भो भली भांति जान लिया था, | 
कि मोहनलाल भीद हृदयका पुरुष È | और इसे na 
बनाते देर न लगेगी ; अतः मोहनलालके ऊपर और 
भी कठोरताका व्यवहार होने लगा | कशी उनके काने | 
में लोहे की गर्म खलाखे' डाली जाती और कभी | 
नाखूनोंमें sa sat जातीं । । 


इसी प्रकार घोर AAD’ Gad Ged मोइनलालको | 


Y ES T | 
अन्य Beas साथ कारावासमें तीन मास गुज़रगये। | 


(४) 
एक वर्ष शुज्ञर nat) किन्तु न तो neu ही | 
का अन्त हुआ और a भोदनलाछज्ञो दी जानेवाली | 
यन्त्रणाओंका ही अन्त छुआ | | 
एक दिन मोहनछाल जे के अन्दर वारिकमें बैठे 
हुये अपने भविष्यको ala ta) सहसा उनके | 
nai कुत्सित विचारका प्रादुर्भाव gari वह मन 
ही मन सोचने लगे--“खूब घनश्यामदाख तो मोज, 
कर रहे हैं और में जेलमें पडा पड़ा लड़ रहा हूं | कोन 
जाने आगे कया होगा, क्योंकि अभी gaga 
फ खळा तो खुनना धाकी हे.। grad, लेना न देना, 
अपने सुखमय जीवनक्रा दुःखमय बना लिया | i | 
मैंने केसो घूरता की और अब भी कर रहा हूं A 
ARS wei किये ता देशाका ast हो नहीं खकता। 
किर में जब Qum DE अपने तन ओर मनको al 
रहा हु, ता देश भी मेरे लिये कुछ करे ga! मेरे 
धुकदमेका पैरोकार भी ते काई नहीं है।. aad 


£ 


MSS 


| 
na | 
| 
] 
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चुका, रब मैं अधिक तकलीफ भेलतेको , तेथ्यार नहीं 
gi आज ही इन सारे कष्टांका अन्त कर FAT |” 

ह कहते कहते माहनलाछका undi दुःखपूर्ण सुख 
प्रखन्नतासे खिल ser] जसे uen शेय्याके रोगीको 
सञ्जीवनी बूटी सिल गई हो। . वह खुशीके मारे अपने 
आप हँसने लगे। 

प्रतिदिन तीसरे पहर जेळर स्वयं मोहनलालको 
देखने आता था। आज भो बह अपने सारी डील- 
डोलसे अकड़ला हुआ आया। उसने मोहनलाळको 
प्रसन्न चित्त देखकर eag कहा--“वेळ मोहनलाल 
आज तुम बहुत खुश नज़र आते हो ।” 

मोहनलाल जो पहिले Ha जेलरकों बाटमें थे, 
शीघ्रता पूवंक अभिवादन कर बोले--' हुज़ुर ! मुझे 
कुछ अर्ज करना है | कया आप उसे waar पसंद 
करेगे |” 
aida कहा--"मुरू टोइम नहीं है, 
जो कुछ कहना हो उसे जल्द कहो |” 

“बात लम्बी हे | कहनेमें कमले कम um घंटा 
छगेगा | सुक पुलिखके आगे कुछ बयान करना È | 
अगर आव इजाजत दें, तो में बयान करू ।” मोहन- 
लालने. कहा । 


HE लाप 


जेलरने बयान शब्दको खुनते ही मोहनळालकी 
ओर चोंककर Rer] तत्पश्चात्‌ मुस्कुरा कर बोले 
बयान करोगे |. बहुत अच्छा, मगर आज नहीं, कळ | 
इतना कहकर जेलर झ मते. भामते Tara चला गया | 
मोहनलाल उत्खुकता caw दूसरे दिनकी बाट जोहने 
लगा | चह; रात्रि सोहनलालने. बड़ी कठिनतासे काटी | 

दूखरे दिन मोहनळालने. geu? सामने. बयान 


द्यि । दयान थे? जहरीले गोले; जो. क्रान्तिकारी « होना होगा. खो होया । 
समिलिको लषः करेगे: काम आये । मोहनछालवे, र्तो 


^ 


3 


———————— O 
र्ती डाके तथा क्रांतिकारी समितिके मेम्बरोंका हाल शि 


“Braz गिरफ्तार कर लिये गये और उनके ऊपर डे ती |^ 
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कह सुनाया | इतना ही नहीं मोहनलालने अपने बयानमें i 
क्रांतिकारी समितिका मुख्ये स्थान तथा उसके अब- | 
तकके किये हुये कारनामोंकों भी बतलाया। | 

पुलिसने मोहनलालको gan बंनाकर sa 
मुक्त कर feat) इधर -समितिक्रे एक एक करके सब शि 


तथा हत्याका अभियोग लगाया: गया | सरकारने उन्हें | 
राजविद्रोही ठहराया ओर सबके ऊपर बड़े “डे जुर्म | 
लगाये गये | | 


(५) 
घोर अंधेरी रात्रि थी। जेळकी दीवारे सगे | 
आकाशकी ओर ताकती' हुई, राजिकी अंधि- | 
यारीमें बहुत ही भयानक. दीखती थीं । चारों ओर | 
निस्तश्घताका अखंड epus था | रह tent केवळ | 
कुत्तोंका भू'कना ही खुनाई देता था। ऐस ही समय | 
RBA एक बारोकमें बेडे हुए दो फेदी आपसमें धीरे 
चीरे कुछ बातचोत कर रहे Al पहले कीने दूसरे || 
dit] घनश्यामदास सम्बोधित कर कहा--''मोहनसे 
ऐसी आशा न थी । न 
घनश्यामदासत्ते कहा-*“ यह देशका दुर्भाग्य हे, 
इस. प्रकारकी समितियां स्थापित होते ही किसी न 
किसी कारणवश नष्ट हो जाती है | काकोरोके डके 
केसका हाल भी. तो यही हुआ था । उसमें भी म 
जैसे दगाबाज, दोज़खी कुत्ते शामिल थे, जि 
gead करके सारा रहस्य खोल दिया ।” 
_ पहिले RAR Het “अघ कया करना होः 
घनश्याम वीरेन्द्र ! 


अब हमल 
कुछ हो नहीं सकता ।” qe ; 


| छट 
चुप रहे । इसके उपरान्त घनश्यामदांस कुछ सोचकर 
घोलो-- अभी हमें करना तो बहुत कुछ है | 
बीरेन्द्रने कहा--“करंना तो बहुत है, किन्तु करने 
` पाओ तब न | अब तो dae हैं । देखो “कृष्ण जन्म 
निवास” में कितने दिन रहना पड़े ।” 
घनए्याम--यह तो ठोक है मगर यह नरकका 
कीड़ा मोहनलाल मुखवर बनकर मौज उडावे और हम 
लोग इस प्रकार यातनाये ain’, यह मुझसे न देखा 
ज्ञायगा । 
“फिर इसका उपाय फ्या |” dera पूछा | 
“उपाय है ।” 
ID “बह कोनसा!” 
$ घनश्यामदास क्षणभरके लिये शांत हो गये । 
अंधकार वैसा ही था । निस्तब्धता नैसी ही थी | कुस 
da हो भूक रहे थे, अतएव घनश्यामदासने बहुत 


हो ata कहा अभी मोहनको -खतम करना 
बाकी है | 
Pap? क्‍या कहा। यह असम्भव खा दीख 


P^ पड़ता है)” 

_____ नही--इसको में करू गा, मेरी यह खूनी सुनाये 

मोहनको जान लेनेके 'लिये फ़ड़फड़ी रही हैं ।” 

«qu यह क्या बक रहे हो! जेलमें होते हुये यह 

काम करनेका विच्मर रखते हो | असम्भव ।? 

“या में Sea मुक्त न हंगा ।” 

“होगे, किन्तु अनिश्चित समयमें ।” 

. “उह | अग्र यह बात है, ता मैं जेलसे भागकर 

. उस पापीके आराममें खलल डाळू'गा | उसे जहन्नुम 

भेजे बशैर मुझ चेन नहीं-पड्नेका |” ५ 
घनश्याम बड़े साहसका काम gr 


efit | wh दिखा am” ˆ 
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ˆ su रहना ही ठीक समका, कारण, वारिकका पहरेदार | 


` साधारण चालसे मोहनके मकान की ओर जा रहे Ë! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 
" 


“प्री भी हादि क इच्छा यही हे ; कि इस पापी 
का शीघ्र नाश हो zi ETA कारण आज हमलोग 
इस दशाको प्राप्त हुए हैं । 

इसी समय aem घंटे ने रात्रिके चार «au 
अतएव दोनों के दियों ने अधिक बातचीत न कर, अब | 


भो ज्ञाग उठा था | | 
नित्तव्धता बेसी ही थी ; कु नेसे ही भूक रहे। 

थे; किन्तु पूरवकी ओर अन्धेरेके AI कुछ कुछ | 
उजे ला फैलने लगा था । - | 
(६) E 

एक दिन एकाएक नेनीजेलले घनश्यामदास भाग! 
निकले | अधिक्रारियोंमें इसके कारण बड़ी wes 
फल गई। चारो ओर घनश्यामदाखकी हुलिया 
लिखकर भेज दी गई ओर उनके नामका वारंट निकला|| 
इधर घनश्यामदास पुलिसकी दृष्टि बचाये मोहनलाल 


की घातमें थे ; , किन्तु दो मास व्यतीत हो गये उनका 
अभीष्ट सिद्ध न हुआ। मोहनलाल aga बच 
निकलता था | j 


बरसातके दिन थे ओर भादोंका महीना, fau 
amana घोर काली राजि। खंध्या होते ही 
quern वृष्टि होने लगी थी । शहरके सारे बाज़ 
सांय सांय हो रहे थे। हां, बीच बीचमें बांदलोंकी 
गरज और fascial कड़क अवश्य सुनाई दे जाती 
थी। aaa चह बड़ी ही भयानक: रात्रि थी! 
घनश्यामदासने चह रात्रि मोहनकी maaa 


उपयुक्त खाधन समभा | 
इस समय घनश्यामदास एक पागलकी भाँति | 


ऊपर भीषण वर्षा हो रही ale- नीचे कीच PE 
"pu थे, मगर mangran इस JI 


r 4 


d 
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इस युराके दधीचि - . PE 


अनशुनब्रती-वीर युवक Alo यतीन्द्रनाथ दास 
भारतीय-जैलोंमें सरकारके अत्याचार पूर्ण व्यवहारके. विरोधमें अन्नत्याग कंर | 
तक उपवास करते हुये गत शुक्रवार: dre १३ ` सितम्बरको आपका देहत्याग हुआ है चीरयुवक- aT 
जितेनके इस अपूर्व और अलौकिक आत्म-वलिदानका उल्लेख भारतीया इतिहासमें अभिमान और गौरवक 
साथ किया जायगा | ate १५ सितम्बरको आपका शव कलकत्ता लाया गया, ओर ato १६ सित स्वरको, 


राजकीय SETS सम्मानके साथ लेजाकर केबड़ा-घाटमें उसका दाहसंस्कार कियागया | 


r i A » du ESD T uS 
X ७, G 
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पूज्ञाका अतिरेक (|) A. 

207 - _ तेतिल कोटि देवतोंसे भी, | 

i aes भरा न हिन्दु-कुलका पेट | | 
; Gd 'कौ gar करता है, : 


: . «बन शिकारियोंका आखेट ॥ 


a 
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का जरा भी ध्यान न था | वह अपनी TA मस्त 
घे। l उस समय उनके हृरयर्मे नाना प्रशारकी भाव- 
"aero एक साथ उठती थीं ओर आशा us विश्वास 
| g बाँधले टकरा कर लोप हो जाती । 

सामने माहनलालका मकान था, अतएव घनश्याम 


दास ठिठक कर उधर देखने लगे | देखा-कि बीचके | 


ag जो खिड़को खुली हुई है, उससे बिजलीका 
प्रकाश फैल रहा है। एक व्यक्ति आराम gata 
लेटा हुआ, कोई समाचार पत्र पढ़ रहा है। खम्मवतः 
यह मोहनलाल ही थे । घनश्यामदाख कुछ ANAR 
गौरसे देखते रहे इसके उपरान्त चल पड़े। मकान 
का सदर दरवाजा अभी खुळा हुआ था अतः घनश्याम 
दाख बिना किसी कठिनाईके, मोहनलालतक पहुंच गये | 
मोहनलालने जो घनश्यामदासको अपने सामने देंखा तो 
_ पहिले आश्चय्योन्वित हुए, feed दूसरे हो क्षण उनक्री 
| आत्मा अपने आपही भयभीत हई ।. उन्हें यह साहस 
|. न हुआ, कि घनश्यामदाससे कुछ बोळे । वह एकटक 
उनकी ओर देखते हो रहे | इधर घनश्यामको दशा 
बड़ी ही विचित्र थी। उसकी गड़ढेंमें get हुई 
` ज्योति हीन आंखे', murum कारण छाल हो गई थीं। 
ओठ अपने आप HE फड़ा रहे थे। उसने Uu 


- तरह गरज कर कहा--“मोहन ! सावधान हो जा। _ 
मृत्यु तेरे सिरपर मएडरा रही है।” यह कह कर ' 


उसने अपना भरा हुआ पिस्तोल Hae निकाल लिया। 
मोहनने पुनः खरसे पेरतक घनश्यामकी ओर दृष्टि 
_फेरी,तत्पश्चात्‌ पिस्तौलकी ओर सहमी हुई दृष्टिसे 
देखा । मोहन अब भी चुप थे। 

` घनश्यामने फिर कहा-“अधम | बोलता क्यों नहीं !” 


ESI IM मेरे प्राण चाहते हो !”- 


७ o 
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‘a2 हुए) अब वहांपर मोहनकी स्त्री चन्दो रह | 


“गोलियां प्रवेश कर गई और शरीर फर्शपर फड़फड़ाने | 


“हाँ? | 

इसी समय ach नौकर तथा मोहनलालकी खरी | 
उसी स्यानपर आकर इकट्ठा हो गई। घनश्यामने 6 
नोकरोंको लक्ष्य करके कहा--*'तुम लोग यहाँ क्यों | 
जड़े हो ? (पिस्तोलबे। दिखाकर) जाते हो या इसका । 
निशाना बताऊ' ?” पिस्तौलको देखते ही नोकर भाग | 


गई |  चन्दोका परिस्थिति समझनेमें तनिक भी देर न | 
लगी | उसने आँषोंमें आँसू लाकर कहा--'क्षमा करे! | 
मेरे प्राण Bat, किन्तु मेरे जीवन-घनको छोड़ दो।” है 
घनश्यामदासने ana mEL— बहन ! इस दुष्ट | 
ने तो तुम्हारी ही तरह अनेक स्ज्रियोंके जीवन-घनको | 
नष्ट करनेका स्वांग रचाया है। में इसके बुरे कामों | 
का फल ज़रूर FAT |” a 
माहनलालने हाथ जोड़कर कहा--“में तुम्हारा मित्र | 
हू, मुझे छोड़ दो। सुक्त जीवन दान दो |” 5 | 
` “उफ p जीवन दान | पापी कहीं का!” यह | 
कहते न कहते घनश्यामदासने प्रिस्तौलका घोड़ा छोड़ ॥ 
दिया। पलक मारते ही मोहनलालकी देहमें तीन § 


लगा । इधर चन्दोने जो यह वीभत्स दृश्य देखा तो | 
उसके gaa एक गगन भेदी चील निकल पड़ी ओर | 
ag emda हो पृथ्वीपर, गिर पड़ी । | 

घनशयामदासको प्रतिज्ञा पूरी हो गई | 
प्रतिज्ञा पूरी होते देख, उनका चेहरा शुलाबकी. भां 
खिल उठा, किन्तु दूसरे ही am. - उनकी पि स्तोलका 


हिन्दुसमाजकी 


लाठ] क समय था जब हिन्दू समाजकी ad- 
[| w [| जातियोंमें अपनी पश्चायतोंका बड़ा सम्मान 
| [ठ] था। यह पञ्चायते' सारे देशके हितपर 
| gf रजकर अपने छोटेसे परिवारके हिताहितपर 
विचार करती थीं । इनमें उदारता थी, इनमें fats 
था। यह सारे aah कह्याणमें अपना कल्याण, 
समस्त जातिकी grad आनी हानि समझती थीं | 
यही इनके सम्मानित होनेका प्रधान कारण था | 
En धीरे धीरे इन पञ्चायतोंमें शिथिलता ओर संकी- 
ता आ गई। यह अपनी छोटी २ सी मण्डलीको 
ही जातियां मान adi) महतो हिन्दू जाति और 
'आरतवर्षको भूछ गई । हिन्दू जातिके faenum 
' मागमे रोड़े अटकाने लगीं। इन्होंने अपने खानपान 
/ और विवाह लम्वन्धका दायरा संकुचि३ कर लिया | 
घ्म, धर्म्मं MAS शोर मचाते EG, मनु ओर याज्ञ- 
feast दुहाई दैते हुए भी उनके मार्गले विचलित हो 
mi) we चाहिये at यह था कि धर्म्मशास्त्रोंके 


र, ज्यों ज्यों ana बीतता है चतुर होता 


Eo 
| 
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A^ ८ A | कार 
qw नाना | किस 
| पाटि 
SHS | aa 
( ठेखक--श्रोयुत राधामोइन गोकुलजी ) | EG 
भूमण्डलपर आश्चर्यजनक चमत्कार हो रहे हैं। जा 
"तारों, जहाजों, रेलों, खड़कोंकी अखीम giam 
adf मार्ग घन्टोंमें तय होते हैं, दुर्गम erat! आज 
जाना आना खुगमतम घन गया है। इख qu खक 
भारत केसे एकदम मध्यकालीन पश्चायतोक्रे अन्धकार. आपः 
में पड़ा रह सकता था | 3 b 
रुष्य एक जाति है unus एक दैश है। जो au 
आविष्कार घरा मणडल पर एक आदमी कहीं करता का 
है वह पृथ्वीके मजुष्यमाजरक्ी ana होती है। fas 
विज्ञान किसी एक देशकी या एक जातिया व्यक्ति कि 
की सम्पत्ति नहीं होती । नवीन अन्प्रेषणों और afa रही 
carla खारा Kaw लाथ डठाता है ओर उसे बाव 
लाम उढानेका नेसर्गिक अधिकार है, हर एक आदमी. वाह 
का हक है कि वह मनुष्यके maa हिस्सा ले। . | ओड 
लेकिन हमारी दकया नूसी पश्चायतोंके नता q 
एक ओर तो रेल, तार, जहाज, हवाई जहाज खाते पडु 
पहरनेके दूसरे देशके बने पदार्थो'को चुप चाप aie 
बन्द्‌ करके अंगोकार कर लिया ओर दूसरी ओर उसे | qt 
faan जिसके बलले दह खामान बने उनका aft) कुछ 
च्कार करना आरम्म किया। जो मनुष्य faz 
विद्या उपजन करने जाता था उसे जातिले बाहर थी 
जाता था। फळ यह हुआ कि ब्रह्म समाजे, ds 
समाज, देब समाज, rtg समाजे विद्वानोंने बनार्क| Te 
अन्ध विश्वालियोंसे अपना पीछा छुड़ाया। A इम 


È विज्ञान, कला कोशलकी समन्नति करता 
है हु लौट क्र अन्धेरे पाकी ओर नहीं जा 
afr, बिजली, पानी, गेसफे qua याज 


. गया Saree FIRT सागता गया भोर 
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जैसे देशमें विश्ञानता सूर्यका प्रकाश जोर पकडत 
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ee णि 
का समाज न खलित ओर गणिते होने लगा । जो लोग 


किसी विचा पे Ra च सम रार होते हुए जाति 
पातिकी सड़ी गलो पञ्चा एतक्रे साथ बने रहे या बने è 
वह यही ame कर कि एक यह HIB अज्ञानियांका 
weg समझेगा और saat सफर्णित स्वतः faz 


> 


smit | 

aa तो यह है कि पश्चायतांको घातक रोग लगे 
आज ८० वर्णके करोब agai इसका रुढिम्रिप, 
सकोर्ण हृदयका AM HAA अपने रूपे अनुसार 
अपनी समरे अलुजार बहुत इलाज किया और करते 
है, परन्तु 'मरज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।' 
अब हमारी वेचारी पश्चायतदैबीके पञ्चायतको प्राप्त होने 
का समय समोप आ गया है। प्रकृतिकी इल M- 
fal कोई रोक नहीं सकता ओ लोग यर खमभ्यते हैं 
कि पञ्चायत जीती जागती है और अपना काम कर 
रही है चह अपनी ain घोका देते हैं। आजकल 
बाबाआदमके समयकी garh जवानमें बोलने- 
वाली पश्चायतांकों जगह विद्वानोंकी समा, खम्मेलन 
ओर समाज काम करते हैं। पञ्चायत नानी बहुत 
qa, fasta, medi हो suam कारण चारपाईपर 
qst पड़ी सिखक रही है । 

अगर किसी भाईको मेरी बातका विश्वाल न हो 


तो जो उसे प्रत्यक्षवादी दीपक लेकर कई बार जो 


कुछ दिखला चुका है, उसे at फिर दैख लिया जाय | 
१--जिस समय कलकत्त में वेश्प कानफरेन्स हुई 
थी,एक देश्य कुमार कलकत्तेसे अमरिका जा चुरा था, 


ipee सम्बन्धमें जिक्र आनेपर एक वुद्धि भण्डारने . 


कहा था कि 'जो गया सो गया। लेकिन Fat आज वह 


RH नहीं है ? क्‍या. आज अनेक दुसरे वेश्य विलायत- 
j से लोरे हुए जातिमें नहीं हैं । में तो देख रहा ह, कि * 
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ब्राह्मण, क्षत्रो भौर वेश्य किस्रीमें भी पेले ehe 
अभाव नहों है जो विदेशों ज्ञान प्रात करके अपने घर 
आकर पहलेक़ी तरह न रहते हों। क्या यह TAL 
यतोंके प्रभाव घटनेका एक भारी प्रपाण नहीं है । 
२--विधवा विवाह, जाति पातिझा भेद छोड़कर 
विवाह करना, हिन्दू मात्रका एक साथ मिळकर खाना 
dat क्या पश्चायतके लिये काले..खंखियाको गहरी 
मात्रावाडी पुडिया नहीं हैं ? इन्हें वेचारी aa हजम | 
कर USM और जो पञ्चायत नानी हमें quu करके | 
किर जये सिरेमें जवान हो उठे! तो भले भाग्यको | 
quan और उनको erar बनाये रहनेके faa एक | 
डवल डोज नित्य नये fer देते रहनेमें तनि भो | 
भूल न करगे | हम पञ्चायतोंको मारनेके पक्षपाती ह 
नहीं हैं, लेकिन जो बह स्त्रयां कुदरती मौतसे परलोके | 
जाकर नई हबेलीमें नया दाना पानी खान ओर हजरत | 
यमराजका घर बसाना DE तो हम उन्हें रोक भी 
नहीं लकते। क्योंकि न दम किसीकी स्वाधोनतामें | 
बाघा डालते है, न हम अपनी स्वाध्रीनतामें किसी ; | 
को बाधक होते देख सकते है ।. i 
आज हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान तो यही है कि पञ्चायत | 
नानी मर ast हैं, फेवल अत्त्येष्टिकी रीति रस्म | 
बाकी रद गई है अगर कएठगत प्राण लिये कहीं 
खिसक रही है और हमने नाड़ी देखनेमें भूल को | 
तो हमारा कोई हर्ज-नहों है । युद कफन काठो चार 
दिन बाद FAR काम ह लंग जायगा लम्बे घटे नफेका r 
सवाल नहीं 2 | i 
-EH इतना जरूर md कि मरनेके स 
फेफड़ोंमें बड़े अ्पताळक्रा (raat विशुद्ध न 
. मिला हुआ stat जाता है ओर शरेडेर 
तुलसी मालेकी जगह काममें लाया जाता È 
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aaa शत्र॒ कोन है ? 


ERO पूनासे प्रलिद्ध होनेवाले 'स्वराज्य' qud श्रीयुक्त 
। ` जावडेकर्ने उक्त विषयकी विवेचना करते हुये लिखा 
(E कि “जिन्होंने धमंको संकुचित रूप दिया हे जिन्होने 
EE DS NE LS DNE UE 
 साधनाखरूप धमेको भुलाकर उससे निवृत्त होनेका 
` ध्येय लोगोंके सामने रखा हैं, जिन्होंने भनुष्य समाजके 
खब व्यवहारको धमेकी भावनाके - पायेपर खड़ करके 
` उसको पारमार्थिक स्वरूप दैनेके बजाय व्यवहार और 
परमाथके दोटुकड़े किये है, जिन्होने समा जिक-आर्थिक 
जकीय उन्नति सूलक तिचार-अनाचार सम्बन्धी 
Tuas नामसे विरोध किया और अब भी 
हैं, जिन्होंने पबित्र धमे ग्रन्थोंको तालोंमें बंद 
कर बहुजन समाजको ,अज्ञानमें डाळ रखा है 
[माज BACH साधु सन्तोंको धर्म भ्रष्ट बता 
ल किया है । जिन्होंने आवश्यकताः 
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असमंजस एवं अवनति कारक eet और संस्थाओं 
धार्मिक रूप दिया हैं-वेही cun वस्तुतः शत्र है | 
जो लोग राजनीतिक अथवा अन्य प्रकारके स्वार्थो 
पूर्तिके छिये एक धर्म चाछोंको gat धर्म at 
पथ पर्पर wera किरते है,अपने una edid 
डन्ततिके काय्येमें न लगकर जो केवळ अपनी संख्या 
ही बढ़ानेमें ot हुये है--ऐसे सब लोग भी us 
शत्रु ही हें gagan, सदाचार, सत्याग्रह, लो कसे१ 
इत्यादि धर्मके वास्तविक तत्वोको भुलाकर जो लो 
केबल विशिष्ट विधि-विधानको अथवा घ्रत-उपवासँ' 
सनान आदिको धमे मान बैठे हैं और जिन्होंने पैसे 
कमानेका gan मागे वना लिया है-वे भी सब धर 
के शत्रु हं) सामाजिक, धार्मिक, राजकीय 
आर्थिक विषमताके विरोधमें ऊंचा झंडा उठाने l 
का जो लोग जातीय-मर्यादा और घामिक परसपर 
maa विरोध करते हे - वे धर्मके वस्तुतः शत्रु È! 
इसमें सन्देह नहीं कि una ऐसे शत्रु ओंसे a 
देश, समाज व राष्ट्रकी रक्षा करना हरएक भ 


7 
डर 


|| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
{ 
| 
| 
[| 
j 


eats 

| 
zü | 
vata. 


ee 
का ud प्रथम कतेब्य है धमे ये शत्रु प्रायः सभी 


समाजोंमें / विद्यमान हैं । इसलिये हमने 'भारतीय' 


शब्दका प्रयोग किया हैं। धर्मके ऐसे ही शत्रुओंने ` 


gaat स्वतन्त्रताका नाश किया है और उसके गलेमें 
पराधीनताका नौक डलवाया है। आज भी वे अपने 
स्वार्थ मूलेता ओर इसके वशीभूत होकर set zu 


रास्ते पर बढ़े चळे जा रहे हैं । ट्कोके युवकोंने जब 


अपने देशक्रो घमेके ऐसे शघुओंसे बचानेकी रक्षा की, 
तब वे अपने देशको स्वतन्त्र, शक्ति सम्पन्न, उन्नत 
ओर समर्थ राष्ट्र बना सके । जो भारतीय अपने 
देशको घैसा राष्ट्र बनाना चाहें तो उनका Sed 
बिलकुछ स्पष्ट है | 


युवक-संघ' क्या करें :-- 

मराठी मध्यप्रान्त का प्रतिसहयोगी-दुलूका सुख 
पत्र 'महराष्ट! अपने सम्पादकीय स्तस्भमें युवक- 
संघ सरीखी युवकोकी संस्थाओंकी राजनीतिक 
चहल पहलका उदलेख करता हुआ लिखता है कि 
“ऐसी संस्थाओंके कतेव्यकी समाप्ति राजनीतिक 
आन्दोछनके साथ ही नहीं हो आती | उनको तो 
चाहिये कि घे समाजको छमजीर बनानेवाली घातक 


` कुरीतियोंको समूल :मिटानेके लिये कमर कसकर 
- आगे as | हमारी सम्मतिके अनुलार इन दो कुरी- 


तियोंके विरुद्ध युवक खंघोंको आन्दोलन करना 
चाहिये। (१) दहेज और (२) बालविवाह । युतरकों 


` द्वारा ही इन दो आन्दोळनोंके यशस्वी होनेकी आशा 
Pe अधिक है। लड़कीके पिताके पास दहेजके लिये 


अडनेवाळे युवक-लड़कोंके ही मां-बाप अथवा पालक 
होते हैं, किन्लु कई एक सुशिक्षित वर भी अपने 


` -माता-पिताके ऐसे कार्यका समर्थन करते हुये देखे 


Digitized by Arya Samaj Follidagon at land eGangotri | 


| किस प्रकार समाजमें अनीति, प्रुण हत्या, बा 


-युचक ऊंचे कादपन्कि-किलों पर 
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वे विवाह नहीं करंगे। फिर यदि कोई युवक दहे: |. 
लेनेमें शामिल हो तो, उसको उसके खाधियोने इतना 
लज्जित करना चाहिये कि वह सभ्य समाजमें H ह | 
न दिखा सके । तभी भली समभर ज्ञानेवाली इस! 
चालका समाजमेंसे उच्चारण हो सकेगा। फि | | 
विवाह वर-कन्याकी गुण परोक्षा होकर i 
अपनी सम्मतिसे हो सकंगे । इसी रासी चालके 
पीछे अनेकों युण-सम्पन्न लड़कियोंके विवाह नहीं| 
होते और सम्बन्ध ( सगाई ) होकर भी टूट जाते हैं | 
इसलिये दर्हेजकी जबदेर्ती और जुलमको बंद करनेका। 
चोड़ा युवकों को उठाना चाहिये | इसी प्रकार बाळ.| 
विवाहकी बुराइयोंको लोगोंको समकानेका फाम 
युवक-संस्थाओंको करना चाहिये | उनको बताना। 
चाहिये कि किस प्रकार tgi विवाह होनेः | 
उनका स्वास्थ्य नष्ट होता है, सन्तान किस sate) 
निबेळ तथा शक्तिहीन होतो है, किस प्रकार अनेक 
बालिकाओंको छोटी ह्यो अबस्थामें वंधव्यके गहरे 
गढ़ेमें गिरकर आयु भर दुःख भोगना पड़ता है ओर 


इत्यादिका पाप बढ़ता है | युवक लोग यदि इन च 

को हाथमें लेंगे तो आज जो: शारदा-बिळ सरी 
बिलोंका विरोध दैशमें हो wet? वह इस 
प्रमाणमें नहीं होगा ।” सहयोगी “महाराष्ट्र? की 
सच्ची बातकी भोर युंवक-संस्थाभोके संचालक 
पूरा ध्यान दैना चाहिये । दम तो चाहते d 


' अपेक्षा अपने राष्ट्रको नींच तब ही मजबूत होगी 
` जव कि दहेज तथा बालविवाह eit सभी घातक- 

' सामाजिकःकुरीतियोंके विरुद्ध युवक लोग कमर कस 
र उठ खड़े होंगे और तब ही. भारतमाताको परा- 
faa वे बंधन टूट सकेंगे जिनको diga लिये 


MI युवक अधीर हो रहे हैं । 


i 
4 
| 
| 


एक मामिक अपील :-- 


ग्रेल अस्पृश्यता निवारक-कमेटी के मन्त्रीकी | 


= 

ns HA सेठ जमनालालजी बजाजंने एफ 
मार्मिक अपील निकालकर लोगोंसे प्राथना की है कि 
इस वर्षले गणपति-उत्सवर्मे "अस्पृश्य कहे जानेवाले 

। हिन्ुओंको भी सम्मिलित करना चाहिये। अपील 

मायिक है, उपयोगी है ओर नितान्त ग्राह्य È 


faa हैं गणेशोत्सव उसो यश्ञका मुख्य भाग 
घाजी-उत्लव ओर गणपति-उत्लवके निमित्तसे 


` आन्दोलनोंको बहुत बड़ी सहायता प्राप्त 
रुळ लीगके . alt होमरुल लीगका 
Na असहयोगका और शुद्धि तथा 
सन्देश Ga उत्संवों द्वारा घर घर पहु 
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_ चारकी जननी जब तक हिन्दू स्त्रियां कमजोर और 
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और उसझी आवश्यकता भी भली प्रकार अनुभव की 
जा रही हैं। इन उत्सवोंके संचालकोंका यह कतंब्य 
कि वे सखांमाजिक-क्रान्तिकि परम-आवश्यक तथा 
खामयिक सन्देशको यत्र तत्र-सबेत्र पहुचानेमें सहा 
यक हों और श्री बजाजजीकी मार्मिक अपीछके ag 


खार कार्य wt | लोकमान्यने अपने जीवनमें ही पक 
` अस्पृश्य-बन्धुके गणेशजीकी मूर्तिको अपने घरको 


| 
| 
| 
| 
| 
मूर्तिके साथ एक पालकीमें बिठाकर यह स्पष्ट कर । 
दिया था कि गणेशके द्रबारमें जन्मगट छोटे बड़ेका | 
भेदभाव टिक नहीं खकता है। आशा है लोकमान्यके | 
नामसे गणपति-उत्सव मनानेवाले देशवाली समयकी | 
आवश्यकताको समभते हुये saat qud लिये | 
प्राणपणसे चेष्या करेगे | | 

| 

| 

| 

| 


स्त्री-अपहरणकी समस्या :-- | 
श्रीमती लतिका बोसने स्त्रो-अपहरणकी समस्या | 
पर पक बहुत ही विचार पूर्ण और ओंजसरूची लेख 
Rat लिखा है । उसमें थे रुत्री-अपहरणके / 
कारणोंको स्पष्ट करती हुई लिखती है कि ' यदि-हिन्दू 
समाज वस्तुतः स्त्री-अपहरणके पापको समूल नष्टकरना 
चाहता हें तो उसको चाहिये कि अपनी समाजिक 
व्यवस्थाका गहरा अनुशीलन Be | सब guber जड 
वत्त ata सामाजिक व्यवस्था ही हे | कमजोरी, भव्य 


MAUNA असमथ बनी रहेगो, तब तक वे बद्माशों | 
द्वारा उड़ाई जाती रहेगी, चाहे वे बदमाश दि ' 
हों सुसदमान हों या गोरे हों। में बगालके हिन्द. 
नेताओंसे qud! हुं कि क्या fer स्त्रियोंको ऐसी. 


« कमजोर बनानेके लिये वे जवाबदार नहीं है, at | 


प्राकृतिक रोशनी तथा हवासे डरती है, दूसरी efte! | 
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घातक परिणाम हुआ है! 
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आवाजसे भी भय खाती हैं और अपने सहारे भली 
प्रकार चली नहीं सकती है। इसमें तनिक भी अव्यु 
क्ति नहीं है। किसने रेलवे स्टेशनों पर कपड़ेमें लिपटी 
हुई, परदेमें Suet गई ओर गठरी बनी हुई ऐखी 
हिन्दू sitet नहीं देखा होगा जोकि कदम कदम पर 


पती हुई तथा दूसरेकी ghra भी घबराती हुई , 


चलती है और जिनको "जीवित भार! की तरह उठा 
कर लेजाया जाता है। फिर कितने ही ऐसे मामले 
देखे गये हैं ° जिनमें अत्याचार होने पर भी हिन्दु स्त्री 
आह! तक नहीं करती हैं। स्त्रियोको इस प्रकार 
पदद्लित' रखकर ओर जान PRAT कमजोरीको E- 
स्वका आवश्यक अंग भान कर उसमें कमजोरी पैदा 
की गई है और उसको gigi Umm कर एक्दम 
पुरुषले अलग कर दिया गया है--यही सब सामाजिक 
व्यवस्था इस बुराईका सूल कारण हैं। इस 
व्यवस्थाका शारीरिक, crum ओर नैतिक 
दृष्टिसे स्त्रो समाजके शरीर ओर मन पर ही नहीं 
किन्तु समाजके शरीर और मन पर बड़ा ही 
हमारा पुनरुद्धार 
इली पश निर्भर करता है कि ada शारीरिक तथा 
नेतिक साहस आत्मविश्वास और आत्म निभरता 
पैदाकी जाय | अपहरणके पेसे बहुतसे मामळोंमें ag 
देलनेमें आया है कि स्त्रियां स्वयां ही दुःख पूर्ण 
अत्याचारी जीवनसे छुटकारा पानेके लिये घरोंसे 
भाग ज्ञाती है । ऐसे मामलोंसे यह cau हैं कि बना- 
वरी षन्धनोंसे भरी हुई हमारी सामाजिक व्यवस्था 
हो अपहरणके ऐसे मामलोंके लिये पूर्णतः दोषी है | 
हिन्दूलमाजमें स्त्रीका स्थान बिलकुल स्वतन्त्र और 


उरारदायत्व qui होना चाहिये | उनको इस प्रकार ° एक अभिनय खेला ह 
| फी शिक्षा Eom जिससे दे अपनी eraat 


Te a FSU 


BIOs राजनीतिक मामछेके 
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ओर उत्तरदायित्वको लगनके साथ निभा 
फिर आप कहती हैं कि नारी-रक्षासमिति त 
अवजा-ग्राश्रम सरीखी eui खो ङनेसे बुराई | 
मिटेगी और न सरकारके सामने घटने टेककर f 
गिड़ानेसे ही अभीष्ट सिद्ध होगा | इसके लिये आव 
श्यक तो यह है कि “कुछ साही :और आत्म 
विश्वासी mit पुरुष उठ खड़े हों जो कि पुरानी गली || 
सड़ी ब्यवस्थाको मिटाकर उस नवोन ध्यव 
जन्म दे जिसमें रीका अपना साहस पूर्ण ear 
स्थान होगा ओर जो आर्य्यात्रतेका जीता जा 
धर्म होगा।” श्रीमती लतिका aaa किसी 
Raada ब्यक्तिका मतभेद होना सम्भव नहीं है. 
हर्मारा तो यह निश्चित मत है कि हिन्दू समाजको 
सत्री अपहरणकी समस्याका छीधा सम्बन्ध 
समाजकी अपने भीतरकी उन बुशइयोमें है | 
हिन्दू लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था जातीय परम्पर 
और सामाजिक संगठनका अनिवार्या और आवश्य' 
अङ्क माने हुये है। इस उलडी समके 
विद्रोह किये बिना इस समस्याको हलक 
तीनकालमें भी सम्भव नहीं है तो surfer 
ऐसा विद्रोह करवेको तय्यार E? 


भगिनी समाज़का-सत्साहस:-- 
स्थानीय भगिनी -समाजने ५ सितम्बरको मि 
थियेटरमें 'मेवाड-पतन' अभिनीत करके 


और लड़कियोंने मिलकर केवल स्त्री 


Sew sp 


Braman anatase eines sea se 7: 


i 


` रफ्तार किये गये लोगोंफे परिवारकी 
‘Ga जर्च फरनेका निश्चय किया है। हमको मालूम 
हुआ है कि सब खच काट कर २॥ हजारसे ३ हजार 
तककी बचत की गई है। इस सत्साहसके लिये सब 
छ अधिक धन्यवादके अधिकारि वे लोग है जिन्होंने 
. तिरस्कार और लोकापवाद्की तनिक भी परवाह न 
` करके अपनी लड़कियों बहनों अथवा गृह देवियों को , 
यह अभिनय खेळनेकी खतन्त्रता प्रदान की थी । फिर 
चे लोग भी धन्यवादके अधिकारो हैं. जिन्होंने अपनी 
| एहदेवियों लड़कियों वगर: को अभिनय देखनेके लिये 
| जानेको खतन्त्रता दी । अभी तक हिन्दू समाजके बड़े 
Pest इतना नैतिक साहस पैदा नहीं हुआ है कि थे 
अपनी गाह दैवियोंको घरसे बाहिर ऐसे auda लिये 
| जानेको अनुमति दे सक | वैसे उनको शृहदेवियांगंगा 
` जालक लिये ओर मन्दिर-दर्शनके लिये पैदळ जा 
' सकती है, विवाह आदिक प्रसंगोपर गाती हुई बाजारों 
^^  बाजरोसे गुजर सकती हैं और चाक-पूजा परीपूजा, 
दिवीपूजाके लिये जहां चाहे वहां पहुच सकती है । इस 
परिस्थितिमे अभिनय खेलना ओर उनका देखना दोनों 
ge कम साहसके काम नहीं है। भगिनी-समाजके 
/ इल साहसको तो हम अलोकिक-साहस कहें तो भी 
| कुछ अत्युक्ति नहीं है । इस कार्यको उठाकर : यशस्वी 
॥ जनानेवाली कुमारी लीलावतीजी कुमारी सुशीलाजी 
आर भगिनी-समाज की मन्त्रिणी श्रीमती guar 
| दैवीजीका साहस प्रशंसनीय है।-हम चाहते 2 कि 
'' द देवियोंकायह सत्साहस दिन दिन बढ़े वे अपने 
. स्त्री समाज की अत्यन्त पराधीन निराशा qui ओर 
असहाय अवस्थाका अन्त केरनेमें बहुत बड़ा 
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 खपडचाके . अग्रगामी राष्ट्रीय साप्ताह्िकत-पत्र 
में धीकन्हैय्यालालजीने "हिन्दुस्तानी 
Deas सामाजिक अवस्था” पर विचारपूर्ण दो 
लेख लिखे हे। दूसरे लेखकी अन्तिम पंक्तियोंमें, 
` दापने जो एक सच्ची घात कहो है, वह सभी 
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सम्भे । इस प्रकार भिन्न भिन्त प्रान्तोंले आये 
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उसको प्रकट करनेवाली पंक्तियोंको qu नीचे उद्धत 
करते हैं। वे पंक्तियां ये हैं कि:--सवसे पहिली 
आवश्यकता इस बातकी है कि यहांके रहनेवाले, 
५०-६० या १०० वर्ष पहिळे चाहे जिस भांतसे .ही 
आये हों, लेकि अब वे इस प्रांतको ही अपना घर 


हुए सभी छोग मिलकर अपना “एक सभाज” कायम | 
av’, और सामाजिक समस्या ओंपर मिल कर विचार | 
शीळ सज्जन ऐसे सम्रुदायोंका सङ्गठन करे जिसका 
प्रत्येक सद्ष्यको साहसके साथ सामाजिक बुराइयों | 
से दूर रहते हुए, खुधारके सिद्धांतोंपर अमल करनेकी || | 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम जञात-पांतका बन्धन | 
नहीं मानेंगे ; बाल विवाह, वृद्ध विवाह, और अनमेल | 
Grad कोई amem नहीं रखेंगे ; किसी व्यक्ति 
को जन्म या पेशेके कारण अछूत. या नीच नहीं 
amen, इत्यादि । इन प्रतिज्ञाओंपर सरूतीफे 
साथ अमल हो । सुधारके व्यावहारिक क्षेत्रमें प्रवेश || | 
करनेवालोंके सामने - जेसा प्रायः प्रत्येक रचनात्मक 
कार्यके समय हुआ करता है-कठिनाइयां आवेगी । | 
पुराने खयालके Gat उनका विरोध करगे | साथ 
हो 8 लोग भो विरोध करेंगे, जिनका, इन सामा: 
जिक बुराइयोंके कारण स्वार्थ सधता है, लेकिन || 
इस प्रकारके विरोधोंका सामना किये बिना guido 
इन विषैले जन्तुआंसे छुटकारा भी नहीं मिलेगा ||| 
जमानेका रुख बदल चुका है। aera प्रान्तोमे | 
-खमाजका नवीन सङ्कउन, असली FAN बहुत amp 
बढ़ चुका हैं। अब प्रत्येक पिछड़े व्यक्ति ओर व्यति| | 
समूहको अपना जीवन नये सांचेमें ढालना होगा। दना 
परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन करनेके नियमकी d 
बन्दीं न करनेवाला कायम नहीं रह सकेगा । जो लोग | 
इसका अनुभव करते हुए जीवनके प्रवाहके साथ अपना | | 
aged स्थापित करेंगे। लेकिन जो लोग उस 7 
प्रवाहकी उपेक्षा करेगे या उसका प्रतिकार करनेबी | Un 
चेष्टा करेंगे, उन्हें या तो प्रवाहे साथ परवश EDT | 
चलना पड़ेगा, या वे जीवनके विद्य त एवाहसे aep 
होकर एक छुतककी भांति Gus होकर पढ़े रहि | 
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` gm “माहेश्वरी”. पृष्ठ संख्या ६६ |. 


यम | | 

ac] su कार्यालय, आगणासे प्राप्य | 

का | प्रस्तुत पुस्तक पञ्ञाय-केजरी लाला लाजपतराय 
cat | 


का सम्पूर्ण सूचित्र जीवन चरित्र हे | कागज, छपाई 


नेकी |. - 

ie | उत्तम है |. भाषां सरल है, अच्छी है। आशा है 
मेल |... जीवन-चरित्र पढ़नेवाले पाठक उपयुक्त grand 
क्ति | लाभ उठाचेंगे | : 
नहीं | : ; 
वीके |. इंशोपनिषदका स्वरूप :-- लेन पं० 
वेश |` प्रयरल्ज्ञी विद्यार्थी-प्रकाशक--थ्री चोधरी धोचन्द- 


प्रबन्धकत्ता--“महेश' पुस्तकालय” घसेटों बाजार 
ATTI पृष्ठ संख्या ८३। मूल्य A) /लेखकने 
- आधुनिक टोका प्रणालीको अनुपयुक्त समझ कर ही, 


मा ; | 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित श्रथॉका बड़े उत्तम 
राईके | Sa अनुमोदन किया हे । भाषा कहीं कहीं पर 


Seca जरिल हो गई है | 
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" छायाचादी कचि श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी । 


मूल्य il) 


* है। अनुवादकी भाषामें कहीं कहीँ शिथिलता ar गह ' 
* है पुस्तक गल्पप्रेमी पाठकोंके EAA अच्छा 


€6-0.॥ Pu क. in: Gurukel Kangri Collecti ) 


मोतियोंकी We] :---प्रस्तत पुस्तक B 
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है श्री पण्डित गोपालप्रसादजी शर्मा. प्रकाशक NO. 
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RAIA मतानुसार Meer जीवनके, 
जहाज़कों सरलता और. सफलता qua. 
खेनेके उपाय 2) ऐसी उत्तम पुस्तक 
ब्रिबाहिता खीको इसे एक sm अवश्य | _. हिन्दी संसारमें कोई दूसरी प्रकाशित नहीं 
पढ़ता चाहिए। ५०० से अधिक 'पृष्ठोंको T | हुई । प्रत्येक पतिको इसे. एक वार अवश्य 
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की हृदय-त्पशी, . भावपूणे औरं मनोहर 
कविताभोंका संग्रह है। हिन्दी:जंगत बड़े. 
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हमार जगत-प्रसिद्ध D: 
हुए प्रकारके इत्र च तेल, MEME gal, गुलाब जळ व केवडा जल पान विळास च मुखविलाल ९५५ E 
qaa E FAR अलावा हर प्रकारके Herr, शोशियां, काक, सेन्ट च ओटो तथा गुलकन्द ug ^ 
aga अच्छा और किफायतसे मिलेगा ekea quad मंगाइये | 
| पता:--प० मुन्नालाल चन्द्रवला 
तारका पताः--“सुखविलाल” Fen) ` परफ्यूम, ६४ लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता | | 


बस अब डरनेकी कोई बात नहीं | 


हमें आपकी सब बीमारियोंका तुरन्त और जड़से नाश कर देगे। संलेपमें अपते मजका सारा 
ay हाल लिए भेलिये । मूल्य साधारण | 
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- पता :- कविराज देवीचरण सेन शमां 
sa शिरामपुर, जिला हुगछों 


सकळ सकता यासात र केया रा या UE 


$काव्य-जगतमे क्रान्तकारो 


` दो मौलिक काव्य शीघ्र प्रकाशित हो रहे हं. | 
हिन्दी -संसारके प्रसिद्ध कत्रि श्रोयुत chasm प्रेमी, के नामसे अपरिचित m है। आप वतमान 
ढंगके aaa} उच्च “स्थान रखते हे , आपको. कबिताओंमे पाक सच्चे RAEM प faa 
हे) हिन्दोकी सर्वोच्च मालिक पत्रिका विशाल-भारत, त्यागममि, ala, ga माधरी, मह 


P | RIRGE आपके काव्यको बड़ा ऊंचा स्थान मिलता हैं। जिसे उत पत्रिकाओंके पाठक जानते दी & 
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|| स्त्री शिक्षा सम्बन्धी नवीन तथा त्यु और परलोक J 3 
AQT साहित्य ने चित्र है मौत क्या है, sat लोग क्यों डप्ते हैं। शरीरसे go 
B T pos Mo pes मा be m d das id D i 
१ नसे भाप ss " आर यमलोक कया है | किन 3 
॥ हे) शिशपालन १) मंभलीबहू ॥)' सावित्री सत्यवान ताल ph गुजरना पड़ता ail) {| ह 
Aa) अंजना agama १॥) बाळसखा i) विवाहित पेम | यया आत्मापं. बुझाई जा सकती हे !, उनके wb] 3. 
| १॥) सीता बनवाल ॥£) प्यारा Bet ॥) ` दम्पति e MN हैं? इन सब बातों पर इस Es i Dr 
i| मित्र an) मनोहर कहानियां (ll) हमारे स्वामी |) प्रकाश डाला गया है | इसपर भी दाम सुनहरी जिल्द | ; ; 
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|| ज्ञातिनिणय ( Akada काव्यतीथ कृतः) १।॥) | प्राणायाम विश्वि 2) आयसमाज क्या है ^) वेदिक | i 


सिद्धान्त 0D) सत्य 48e 07) 
ॐ श्री स्त्रामा सत्यानन्दजी कत सरल गोता # जा 
श्री स्त्रामीजीकी aga तो ज़गत्‌ प्रलिद्द ही 
है । हजारो and इस गाताको पढ़कर मुग्ध होगण! | 
मोटा टाइप, वढिया कागज, रंगीन छपाई, gas 
faa दाम ९) सादीका मूल्य ॥॥) उदू में ।।८) 
^ “-बच्चोंके लिये सच्चे खिलोने-- ० 
बच्चोंके लिये प्यारा कृष्ण ॥) पारख |“) हिन्दी 
की पहळी पुस्तक ।/), हमारे स्त्रामौ (८), steel 
सुदामा ॥), बाल महाभारत १), बाळलखा ।-), 
की दूसरी पुस्तक £), dieti पुस्तक |), बाळषोप 
22)॥, मनोहर कहानियां ॥) i 


'. च आनन्तसंग्रह श्री स्वामी सवदानन्दजी कृत) १; 
॥ वेदिक facies (ott स्वामी नाराय्छाज़ी छन) ti 
4 व्याज्यानमाला eem ( श्री स्वा? अच्युतानन्दजी.) 
A) ue) ऋकार उपासना (श्रो स्वामी सत्यानन्दजी) 2) 
d | वेदिक मक्ति प्रदशन (श्री स्थामा सत्यातन्दजा) ))u 
~ संध्यायोग (श्री स्वामी सत्यानन्दज्ी)!>) आयेसमाज 
| क्या है! (श्रो नारायण स्वाम!जी ma )^) शुद्धि 
स्मृति तथा पद्धति |^) Vedic Teachings i7) 
ruth of Vedas i yEruth Bedrack iz) Ten 
Commandmonts of Rishi Dayanand १) 
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a १ हजार छप चुको हे। सच पूछों तो यह पुस्तक arduam ds बड़े pad विद्वानोंके 
| मक्का फळ है | इसमें विशेषता यह हे fea, लड़के, लड़कियों और (eat तथा पुरुषोंके लिये यह 
| | | अयस feli छाती ie. अनुपप मेट देनेके लिये उपहार है । स्कूलों ओर पाठशालाओंमे पढ़ाई जा रही है 

Hed खरीद । शातेरिक भात्मिक और सामाजिक, उस्ततिके साधन इसमें दिये 


हिन्दी-साहित्यमें सरल ओर सरल राष्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता | 
' `= श्रीस्वामी सत्यदेवजी RAIER लेलनीका ;-- | 
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'यह वह साहित्य है. जो छोटे छोटे लड़के लड़कियाँले लेकर बड़े वूढोतकके लिये भो उपयोगी | 

। ४| है | अंपने देश, राष्ट्र व समाजके ठिये आत्मोटलगेंको भावना पेदा करनेवाली इन अनूठी पुस्तकोंका [o | ! 

धर्मशास्त्रकी तरह अध्ययत्र कोजियेगा ओर घरके सब ' छोगोंकों इनका स्वाध्याय BATT | HM 
got त्रिगु मूल्य ॥) saat उपयोगिता, श्रेष्ठता ओर] उत्कृष्टताका सबसे E 


: à बढ़िया प्रमाण यह है कि इसको ३२००० प्रतिया छप चुका है.। सामाजिक-क्रान्तिके उच्च एवं निर्भीक ६ 
^| age ओतप्रोत इल पुस्तकको एक प्रति आपके घरमें जरूर रहनो चाहिये | 


अमेरिका-दिग्दशन RET Ul) अंभरिका-श्रमर-१) १. 
इन दोनों पुस्तकोंसे आपको पता लगेगा कि अमेरिकामें किस प्रकार स्वावळस्वी जीवच बिताया || 


J जा धकता है ? ये पुस्तक आपको सोराशा को गहरो GRA उभार कर आशापूर्ण आत्मचीशवासके ४ | 


संजीवनी qat -मूल्य॥):मरे gaat भी जिला देनेवाली इस पुस्तकके बारेमें कुछ कहना व्यर्थ 
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| |) यह जर्मनीका वृतान्त qur है, यरोपकी अन्तराष्ट्रोय.अवस्याका जीता जागता faz 2 | 

a | a राषटोय सन्ध्या भूल्य दो पसा बच्चांमें, राष्टीयताके माव भरनेके fed इससे सस्ती, |% | 

अच्छी, सरल ओर सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी । ' - 
वेदान्तका विजय-सूल्य gg All agran पु वस्तुतः सारतीय,२ष्ट्रीयताकी विजय हे : E 
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| मारवाडी रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता | 


आयुर्वेदिक रसायक-शाला ) 


शीतकाल रोगसे मुक्त होने एवं स्वस्थ शरीरको पुष्ट करनेका' समय है। 
: | आपको विशुद्ध औषधियां खुगमता और विशवास पूर्वक केबल सो ाइटोमें मिल सकती हैं ! 
क्योंकि लोसाइटो :सावजतिक संस्था 8. जनतांकी, सेवा ओर सहायता हो. उलका SIA है? 
। || pret उपया वह लोक सेवा-फार्यमें व्यय, कर. चुकी है और करती है। अस्तु, आपको हमेशा खोसा 
6 t gal औषधियोंका प्रयोग करना चादिये। अवश्य सन्तोष होगा. i : 
| l सोसाइटीका द्राक्षासव | e 
। | विशुद्ध ट्राचासवः--शररीरको ताजा स्त और वीय शुद्ध ओर पुष्ट करता है.। कफ 
| | जासी. कमजोरी अन्त त पचना आदि रोगोंको दूर करता है। अवश्य ब्यवहार कीजिये । स्वादिष्ट 
Wl चज और सञ्जीवनी ओषधि है। मोजन बाद सेवन करनी चाहिये । मूल्य ४) सेर । 
®  .  अश्वगन्धा॥ .. 
y अश्वगन्ध[:-- सुध्वाद, ds asda ओर रुचि asa BO आओलस्य, दुबेलता,. aala | 
आदि dist दूर करनेदालो शरीरको aiat ओर. फुतोला बनानेवाली ओषधि हे | मोजनक बाद | 
' [gj सेवन करनो चाहिये, मूल्य १॥) पोंड । कत 


रसायन पाक । 


रसायन पाक:-- ae वोर्यवद्धक, परम पौष्टिक एवं बाजीकरण हे । इसके सेबनसे घातु | B 
घी समस्त बीमारियां दूर हों जाती हे और शरीर दृष्ट-पुष्ट हो जाता है । मूल्य ५) सेर । 


Uoc mae 9 |. उत्तम भस HH रख । | 
qu Moms en wid adu ` घंडगुणवलिजारित मकरध्वज. २४) ale 
op MET DET | स्वर्णघरित amea „` ९६) तो 
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हमें बड़ा खेद हे, तार द्वारा छपाई सम्बन्धी जिन. नई मेशीनोंका आर 
जमनी दिया गया था, हमें पता मिला है कि यह माल २० नवम्बरसे पहले 
नहीं आ सकता | इसलिये हमें दुःख है कि वतमान प्रबन्यके अनुसार हम 
चाँद की १५,००० प्रतियोंसे अधिक छापनेमें सवथा. असमथ हैं। जो 
॥(. थोड़ीसी प्रतियाँ फुटकर बिकेंगी उनका मूल्य २॥/ से ३) रु० के भीतर फी 
| i प्रति-सामग्रीके लिहाजसे होगा, किन्तु जो लोग अभीसे अपना आईर 
4 


रजिस्टर करा लेंगे अथवा हमारे कलकत्ता की शाखासे टिकट खरीद लेंगे, ह 
उन्हे २) ० में हो यह fangs दे दिया DD | ० 
oe „शायद हमें बतळांना न होगा कि मारवांडी-अङ्में मारवाड़ी भाइयों तथा agate प्रत्येक 

पहलुओपर विवार किया जायगा, उनके खोए हुए गोरवको फलक उन्हें दिखाई जायेगी 
op जातीय, सामाजिक एवं घामिक कमजोस्यिंकी ओर उनका घ्यात भाकवित किया जायगा | ems 
JE. तिरंगे, बहुरे पे रंगीन चित्रों तथा काट नोंखे यह विशेषांक परिपूर्ण होगा । : 


E us c नोट कर लीजिये — 
(( प्रकाशित होनेके १५ वे दिन यह ag x) दैनेपर भी नहीं मिलेगा | 
फोरन आइर रजिस्टर करा लीजिये या. ग्राहकोकी श्रेणीमें ताम लिखा eis | 


कय SEES ey sine 
Hi cat a iene aep हित poete eoi WATE GAT कहपते 


स्वल्प HAR अत्यन्त विश्वसनाय | 
आयुबेदीय' अ veau प्रकारका विशाल आयोजन 


- विदेशी दवाइयोंकी भांति देशी औषधियोंकां प्रचार भारतवषमें घर घर हो,. तदर्थ इस संस्थाने 
gi विशाल आयोजन किया हे | समस्त ओऔषधियां'शास्त्रानुकूल ओर उनके विशेषज्ञ निर्माण कर्ता aga 
र दारा प्रस्तुत कराई जाती है; जिनक mmaa सन्देह करना व्यर्थ B] ओषध व्यवसायी | 
yy एजेण्ट, der, कविराज और घर्मोर्थ औषघालयके संध्चालकोंको यहांकी ओषधियां खरीदनेमें विशेष M 
PI सुविधा है। इसके feel पत्र व्यवहार करना चाहिये i 
lot ग्रहलच्सी-तल--विशुद्ध तिल तेलसे Ge, राजा महाराजा, सेठ साहकार, 'भ्रीमानोंके/ 

! z वहार योग्य, उपहारमें देने,ळायक; अत्यन्त मनोहर खुगन्ध युक्त है। व्यवहार करने पर ४८ घण्टेतक 
i 
>! 


x sema 


गन्धे बनो रहती हैं.। मूल्य m) शीशी! 
घाशु-तल--बिशुद्ध तिल Aga निर्मित हे। बालोंके fact अत्यन्त हितकर ओर खुगन्धि 

y णु 

e. है। मूल्य १ पोण्ड बोतंल Ul) | 

Ti आंवला-तेल- -आंवटेके स्वरल द्वारा पकाया, केशोपयोगी खुगन्धित द्रव्योंसे खुवालित |. 

पे विशुद्ध तिल तेल है | नकली delet भांति इसमें विलायती हरा रंग नहीं दिया गया है । मूल्य १) d 

B प्रोण्डके बोत़लका १।) २० | 

s 
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meee Tet od | 
जीवन शक्ति और विशुद्ध रक्त, निर्दोष वीय, मस्तिष्की शक्ति हरेका तेज, लीवर और डोही | 
ह| के काये सुसंचालनके fer यह शास्त्रीय महारखायन है । आजकल लोग धातुको निबलता, नपु सकता) a | 
कमजोरी आदिकें RA विशापनबाजोंके फन्देमें पडकर धन और स्वास्थ्यको बेवांद करते है और बहुत हा 


सज्ञनोंकी यह cupa उपयोगी एवं विश्‍वसनीय. सलाह देते हैं कि आप अपनी शारीरिक anA a 
को दूर करतेके लिये हमारी मकरध्वज्ञी बंरी-१ बटी प्रातःकाल १ वटी रातको सोते वक्त-सादे quil B 
-चबाकर ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पीजिये, फिर देखिये, आपको अपने. wi श्यमें कितनी संफलत! i 
होती है। मूल्य ६० mister १५)। | | 

m शो विशुद्धानेन्द -सरस्वती-मोरताड़ी-अस्पताल, 


m : २१८ एहमस्ट स्ट्रोट, कलकत्ता || 
९४०४०॥०१०४०॥०४०१०१०१०१०१०१०१०१०१०॥०१०॥०१०॥०१०८४०॥ 
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jg से सजन शीत ऋतुके पाक वगेरह खाकर अपनी निबेल अझिको और भो. fade बना ठेते हैं, हम इत | 
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सफाचट बना देता है। चमडोको 
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कीमत £) agri थोक खरीदारोको 
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ag अद्वितीय ut दवा हैं। एक शीशी d 
खरीद कर हमेशा पास ग्खिये कामत I) न 
शौशो नमनाफो छोटी शीशी ॥) डाक किंग H 
अलग |  व्यापाण्याको, - भरपूर कमीशन E 
fads) पत्रव्यवहार निम्न aaa को जिये | 


पत्र ब्यवहार कीजिये 
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छेखोळी उञ्चता और छपाई AREA हिन्दोको बड़ीसे बड़ी मालिङपत्रिकाका समकक्ष 
किन्तु मूल्यमे dare भरके मालिकरत्ोसे सस्ता | 


SP SRP AIEO 
कविता. कहानी, इतिहास; विज्ञान, चिकित्सा, कला, ख्ी-साहित्य और वाल-लाहित्य भण्डार तथा 
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I e c कक हिन्दीकी दुनियाका पहला... 5 ue e 
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ग्रतिबार बड़े az ४0 | नारायय प्रत्येक aga कारून . | 

आर goo ga पैरचित्र। ` ` 

वार्षिक मूल्य बढ़िया रूस्करणका २) ओर साधारण संस्करण १) 
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^ _` (gerent भगाकर पिलही गलाती है) 
जड़ी बलारके dz गाँव-के-गाँव उजाड हो गये | Hara 
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ओर अपेक्षा रखता है कि आप उसकी सहायता अवश्य करगे । बताइये आप नवयुगकी कितनी | 
GERE 0. : ` विनीतः : 
i onn सत्यदेव विद्यालङ्कार । 
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जननी और उन्मभूमि [ Bo थ्रो सत्यदेव विद्यालंकार | $i M > 
भारतीय साधनामूलक शिक्षा [ Fo श्रोअनिल वरुण राय | = eo n 
सें क्या करूगा ? ( फविता ) [ 8o श्री महेश” ] E I के 
वाल विवाहको ARIEI [ So एक समाज शास्त्री ] ze det S 
पावसमें प्याला ( कविता ) [8o श्रो garag पाण्डे “गुरु ) हे | 
“डाकू” ( कहानी ) [Bo श्री कालिका प्रसादजी चतुर्वेदी ] a E 
बुद्धिवाद और धमे [ Bo श्रो जन्मे जपजो विद्यालकार ] s ee cl 
Ad सुनो' ( कविता ) ' Fo श्री जगन्तारायण देव शर्मा 'कविपुष्कर' ] is ay 
'तवयुगोद्य ( कविता ) [ Bo “त्रिपिन” ] e cic कटी 
शुद्धि करण [ So श्री विज्ञायक दामोदर सावरकर ] a mu a 
आह्वान ( कविता ) [ 20 "acgt" ) os व > (य 
‘my ( कविता ) [ So श्री बालकृष्णनी agga ] E RY 
स्वदेशी वस्त्र धारिये'( कविता ) [ 80 श्रो रोशन लालजी | i merui 
'कळह ( कहानी ) [ Go श्री कुञजबिहारी लाल अवस्थी 'कुञ्ज! ] i रय 
युवक विद्रोह [ ले० श्री माणिकलालजी वकील ] e X X 
मारवाड़ी समाजमें पदां [ ले० श्री geta गोपालजी गुप्त ] 2 E 
परदा प्रथा दूर करो [ dio श्रीमती रामबहादुर | नर ॥.. १० 
परदा निवारण दिल aaa न भूलिये | छे० श्रो बसन्त लालजी मरारका ) .... १४ 
“नवयुग स्वागत [ छे० कुमारी स्नातिका apaa देवोजो हिन्दी प्रभाकर]... es 


“नवयुग सन्देश! [ सम्पादकीय ] 


नवयुग” के प्रति आपका FAT 

“नवयुग -एक क्रान्तिकारी संत्या हे, जिसकी सहायता करना आपका मुख्य कत्तव्य है। M 
“नवयुग के ग्राहक बना कर सहज़में इस कत्तव्यका पाळन कर सकते हैं! आज हो अपने किसी i 
नवयुग' का ग्राहक बनाकर अपने इस कत्तव्यका पालन कीजिये | आपके इस थोडेसे प्रयत्नसे Wu al 
बहुत बड़ी सद्दायता मिलेगी | “नवयुग” आपकी इस सहायताका अधिकारी है। इसीसे वह यह अश 


सम्पादक 'नवयुय” १६ ताराचन्द दत्त स्टीट, कलकत्ता í 
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(१) अमर ब्राह्मणत्व (। ) 
देखिये, आचार-विचार ओर सदाचार सम्वन्धो सव व्यवस्थाओंको ताकपर धरकर ये 
; जो चाहे सो कर सकते हे । मांस मदिराके सेवन और वेश्यागमन करनेपर 
भी इनका अमर-ब्राह्मणत्व नए नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका 
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uso रचा हुआ शास्त्रीयविधान ऐसा ही है। JY 
i बोल, सनातन-धर्मकी जय | j 


kul KangrkCollection , Haridwar 
क z 


S सामाजिक-कान्ति। 


जीवनमरण, प्रेमछल, quz, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतन | 
“नवयुग” नयी लहर है, भीषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 
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--नैतिक, सामाजिक और धार्मिक किसी भी इष्टिसे इस धर्मेका अधिक महत्व नहीं है। 
Twa सामाजिक जीवनके कई महत्वपूर्ण तत्वोंमें बड़ा आघात पहुंचता है। इस धमके. अनु 
* यायी ई'र, पत्थर, लकड़ी, लोहा, पेड़, पानी, बन्दर, बिल्ली, गाय, ब्रेल, pes सांप इत्यादि प्रत्येक Gy 
पस्तुकी पूजा करने लगते हैं। किसी भी वस्तुको देवताका स्वरूप ad इन्हें बिलकुल विलम्ब नहीं 
लगता हे। एक पैसेका तेल और एंक पैसेका सिन्दूर इनके लिये देवता उत्पन्न करनेको पर्याप्त होता 
है । इस प्रकार बहुतसे देवी देवताओंके आगे सिर झुकानेकी प्रकृति जिस. aga-aga 
रहती हैं बह भीरु, डरपोक ओर कायर होता है। वह मनुष्योंमें भी जिसकों बलवान्‌ देखता है उसी d 
के आगे सिर झुकानेको और उसकी खशामद करनेको तय्यार हो जाता है। ऐसे लोगोके देशमें अपने 
NU खड़े होनेकी स्वतन्त्र सत्ता उत्पन्न नहीं हो सकती। हो भी कैसे १ इस प्रकारके dg 
Bk चारों ओर भय ही भय बना रहता है। छींक होती है तो के डरते हे, बिल्ली रास्ता काट 
जाती हे तो वे डरते हैं, उल्ळ बोलता है तो वे डरते हैं, छिपकली छू जाती है तो डरते हैं, द्शाशूलका 
सद्य बना रहता है,ज्योतिषीका बताया qed न हुआ कि उनको भम खा जाता है ।भूत्तप्रेत ( 
फंकीर-साधु इत्यादि सभीका भय उनको सतारा है। ऐसे भीरु लोगोमें साम 


onu RN छा 


AE न्दू meii सबसे मीठी, सुन्दर ओर 


मनोहर यदि कोई कल्पना है तो वह 
Ce emet कल्पना है । पर उस, कदपनाकों 

भी जननी और जन्मभूमिकी तुळनामें किसी मसताने 
कबिने हेय और तुच्छ उहरा कर जिस अलोकिक 
भाबको व्यक्त किया है, उसमें स्रगेकी ऊंची कल्पना 
| भो फीकी पड़ जाती है। भारतीय आदर्शका महत्व 
स्वर्गकी ऊँची कह्पनामें नहीं है, किन्तु “जननी जन्म 
भूमिश्च स्वर्गादय गरीयसी” के अलोकिक वाक्ये 
' अक्षर अक्षरमें भरा हुआ है। यह वाक्य है जिस पर 
जितना गहन विचार किया जाय, उतना ही उसका 
] विस्तार होता जायगा ओर उस विस्तारके अणु-- 
quid भारतीय संस्कृतिका ऊंचा आदश चमकता 
। हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा | आज “नवयुग” के प्रेमी 
` पाठकोंके साथ मिलकर इस अलोकिक भाव पर कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है। आइये थोड़ा दत्तचित्त 
होकर इस पर विचार करें । 

प्राचीन-भास्तमें नारीका स्थान । 
भले ही कोई लेखक रामायणकी महराज 
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जननी और जन्म भूमि... 


| 


सम्मान नहीं था, तो भी यह मानना होगा और 
जरूर मानना होया कि भारतीय संस्कछृतिमें जो गौरव 
पूर्ण, ऊंचा एवं सम्मानास्पद्‌ स्थान स्त्री जातिको | 
प्राप्त था, वह संसारी किसी भी दूसरी जातिमें | 
आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ है । भारतीय-समाज- 
Mea प्राचीन सूत्र ग्रन्थ ओर स्मृति ग्रन्थ-यद्यपि 
समय समय पर उनमें प्रक्षेपोंका सम्मिश्रण होता रहा 
है तो भी-साक्षी Emu वातकी कि भारतीय समा- 
जमें स्ियोंको सम्पूर्ण अधिकार भोगनेकी स्वतन्त्रता 
थी, उनको अपनी शाक्तियोंको विकसित ud उन्नत 
करनेका पूरा अवसर प्रास था ओर वे समाजमें 
ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकती थी । वेदोंके | 
Asal व्याख्या उन्होंने की । शास्त्रोका 
और उपदेश उन्होंने किया | अपने महाविद्वान पतियों 
से शास्त्र चर्चा करके उनको उन्होंने निरुत्तर किया। 
युद्धक्षेत्रमें पतिके साथ जाकर तलवार उन्होंने 
ळी । वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आरण्यक, cata ग्रन्थ 
और सूत्र ग्रंथ इत्यादि प्राचीन सभ्यताके द्योतक ग्रंथ 
हमारे कथनके समर्थक है | उस समयके वादके पतिं 
समयमें भी विहार seam अद्वितीय विद. 
wer मिश्रकी पल्ली अपने पतिके परास्त होगे 
बाद महाराज ATMA शास्त्रार्थ करती है l 


महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े की पीठ पर सवार gn | 
अंगरेजोंके दांत उखाड़ फॅकती S| महारानी HE i 
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अभ्यास | 


ने 


E हाथोंमें संभाळतो हैं | ug तो बची खुची भार- 
हीय सभ्यतांकी दो चार चिंगारियां ही थीं। इससे 
पहिलेका समय तो वह था जब कि अश्वपति केकेय 
कहते थे कि “मेरे राज्यमें न कोई चोर है न शराबी, 
न कायर है न नपुसक, न कोई पापात्मा हेन E CAE 


कोई व्यमिचारी है--फिए व्यभिवारिणी स्त्रियां कहां , 


हो सकती हैं?” ( छान्दोन्योपनिषद्‌ प्रया० ५ खण्ड 
११) और जव वाल्मीकि सुनि carat अयोध्या 
का वणेन करते हुये लिखते है कि 'उस नगरीके सभी 
निवासी सत्यवादी धर्मात्मा ओर सुखी थे। कोई 
भी कामासक्त, कंजूस, निर्दय, सूखे और नास्तिक 
नहीं था | सत्र नरनारी धार्मिक वृत्तिके ओर संयमी 
खभावके थे ।” ये केवळ कोरी कल्पना हो नहीं है, 
किन्तु भारतीय इतिहासकी चमकती हुई वास्तविक 
घरनाएं हैं। वोत तो यह है कि भारतीय राजाका 
आदर्श इतना पवित्र ओर gar था कि उसके राज्य- 
में चोर, शराबी, मांसाहारी, व्यभिचारी, मूर्ख और 
पापी कोई हो ही नही' सकता था। मजुमहाराजने 
कहा हे कि :-- 


¢ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्ट वाक्‌ | 


= ने साहसिक दण्डप्लो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 


मनु ० ८।३८६ ॥ 
d. Ac राजा तेजस्वी है जिसके राज्यमें न कोई 
घोर है, न परस्त्रोगामी, न दुष्ट बचन बोलनेवाला, 
“डाकू और न RICESRT भागी हे |” 
STU ऊंचा आदर्श होने ही से स्त्री समाजके लिये 
पह कहा गया Vm Gn: 


यत्र नारः S 
नायस्तुं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।” 


^ 


à ei Ba, 
जननी ओर जन्मभूमि us || 
GZS Dy nya Siria] Foundation 
^4 साजसिंहासनारूढ होकर प्रजाके शासनकी डोर 


E qu i i अनुरूप रूप ही कार्य किया है " 
iem समर कब 
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"अर्थात जहा लियो qur gie पूजा होती है, वहां देवता || 
निवास करते हैं। जहाँ उनकी पूजा नहीं होती बहांके | 
सव शुभ कमे नष्ट हो जाते हैं ।” ओर “जिस कुलमें || 
स्त्रियां शोकाकुल रहती हैं, वह कुछ विनष्ट हो जाता | 
है | जहाँ वे शोकाकुल नहीं रहती उस कुलकी सतत | 
बृद्धि होती हे।” स्त्री समाजकी. दृष्टिसे ही चारों | 
आश्रमोंमें ` गुहरुथाश्रमको सब आश्रमोंका आश्रय | 
स्थान कहा है और उसको सबसे अधिक सस्माना- || 
स्पद्‌ बताया गया हे । वस्तुतः भारतीय सभ्यतामें | 
मातृशक्ति ( जनन शक्ति ) का सबसे ऊंचा स्थान हे । | 
मनुष्य ब्रह्मा है तो स्त्री प्रकृति है। प्रकृतिके बिना | 
ब्रह्माकी Gist कार्य हो ही नहीं सकता। इखी || 
प्रकार os विना पुरुष लंगडा है, लूला है, अन्धा || 
है और एकदम निकऱ्मा है। यह एक सत्य हे जिस- | 
को यथार्थ रूपमें अनुभव कर भारतीय-समाजशास्त्र || 
के बिद्वानोंने खीको गोरवके ऊंचे स्थान पर बिठाया || 
है ओर सभी हिन्दू शास्त्रोने उसका समर्थन किया | 
है। शतपथ ब्राह्मणमें “मातृयान्पितना न्वाचायेवा- | 
न्युरुषो वेद” कहकर माताको प्रथम शिक्षकका स्थान | 
दिया गया हे और वशिष्ठने तो स्पष्ट ही कहा हे कि 
“उपाध्यायसे दस गुण अधिक आचार्यकी प्रतिष्ठा है, 
आचार्यसे सौ गुणा अधिक पिताकी प्रतिष्ठा है ओर 
पितासे सहस्र go अधिक माताकी प्रतिष्ठा ay 
( वशिष्ट अध्याय १३ सूत्र ४८ ) , 

बताइये कि क्‍या” किसी दूसरे देशके सप्राज | 
शास्त्रने स्त्रौका इतना सम्मान तथा गौरव किया है 
कहना"होगा-नहीं | इस पर यदि कविने esa 
खुन्दर और मनोहर कूल्पनाको भी जन 
'जन्मभूमि' की तुलनामें डुकरा दिया है 


* 


Teri 


सातमूसको कल्पनाका Hal ओ 
| सभ्यतामें स्मदेशको 'मातृ भूमि’ या जन्‍म भूमि’ के 
गौरवपूर्ण नामसे स्मरण किया गया है। माता ही 
की तरह पृथिवी भी जनन-शक्तिकी प्रतिनिधि है। 
माताके गर्भमें बच्चेकी तरह सृष्टिका सब छोकिक 


प्रस्फुरित होता है | इस दुश्सि 'खदेश' शब्दसे असि- 
"व्यक्त होनेवाली “भूमि” अथवा “पृथिवी” को 
'जल्मभूमि' ar 'मातृभूमि' इसी लिये कहा गया है 
| कि वह सबको जन्म देनेवाली है। 3सीके गभेसे 
| पैदा होनेवाली वनस्पति-जलू इत्यादि पर अथवा 
| उन द्वारा बनाये गये अन्य पदार्थो' पर मनुष्य माग 
एवं प्राणीमात्रका जीवन निर्वाह होता है। समस्त 
` प्राणियोके जीवनको धारण o apre “पृथिवी? 
को 'माता' कहना थथार्थमें सत्य है। यह भी भार- 
तीय-सभ्यता की ही एक अमिट विशेषता है कि 
‘eae को 'जन्मभूमि’ः अथवा “मातृभूमि? कहा 
जाता है ओर हर एक राष्ट्रवादी भारतीयको बताया 
जाता हैं कि मातृ जाति अथवा स्त्री समाजके सती- 
त्वकी तरह वह भातभूमिकी खाधीनताको रक्षा अपने 
प्राणोपर खेलकर भी wt) भारतीय सभ्यताकी 
| दृष्टिमे oh जातिका सतीत्व? ओर ‘arg भूमिको 
खाधीनता'-दोनों शब्दोंका एक ही अर्थ है, एक ही 


यही आदर्श है जिससे प्रेरित होकर भारतोय - 


| exe परथिचीके गर्भमें अंकुर रूपमें प्रगट होकर ' 


de "eco. In Public Domain. Gurukul Kangri Cóllection, Haridwar 
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समय इस आदशेके ARAR समभनेवाले राष्ट्रीय 
भावनासे भरे हुए छोग इस देशमें थे ओर जरूर थे। 

स्वर्ग एक धार्मिक कल्पना है। SAR सव 
दारोमदार उसी पर आश्रित है। परमात्मा, आत्मा, 
धर्म इत्यादिकी भित्ति खर्गकी कदपनाकी नींव पर 
खड़ी की गई है। इस लिये घर्मभीरू लोग स्वर्गे पर 
मर मिर सकते हैं । पर, राष्ट्रीय भाववासे ओत प्रोत 
व्यक्ति स्वर्गकोट:ठूकरा सकता है-जननी और जन्म 
भूमिको नहीं | यह पहिला सिद्धान्त है जिसको 
कविने अभिव्यक्त किया है | 


-5 Re EUN eun NS 
भारताय कल्पनाका इतरा कल्एनाअ 


A 
इस सिद्धान्तके सौन्दर्यको unu लिये आव- 
mae कि फिकी इस कद्पनाका qu देशांकी 
कदपनाके साथ मिलान किया जाये । और 
जन्मभूमिके भारतोय आदर्शको दूसरे देशोंके आदशके 
साथ तुलना की जाय | पश्चिम इस समय छोकिक 
gea बहुत चढ़ा बढ़ा हुआ है। उसकी सभ्यताके 
प्रसादोंकी चोटियां आकाशको चूमती है'। सारे ही 
संसारको अपनी शक्षसी-महत्वाकांक्षाओंके पेटमें समा 
जानेके लिये पश्चिम अजगरकी तरह मुंह खोळ कर 
बैठा हुआ है। पश्चिमीय सम्यताके eres ऐसे युरोप 
व अमेरिकाके प्रायः सभी देशोंमें भूमि! का 'माता' 
का नाम न देकर 'पिता'का नास दिया गया है Ald 
air न कह कर Fiat "ace oer गयां 
है। क्यों ? इसी लिये कि युरोपने मातृशक्तिका i 


जमनी 


फे, करना सोखा ही नहीं | सातृशक्तिको आजभी युरो पम 


कुछ सस्मान ओर गोरव प्राप्त नहीं है युरोपमें Ae 


, ( यूनान ) की सभ्यता सबसे प्राचीन है। उस सम्य 


ताके इतिहासके पृष्ठोंमें स्त्रीको पशु पक्षी अथवा आय 


e 


| 


— 


Ee 


कयःविक्रय यूनानमें खूब जोरों पर था। स्त्रीको 
किसी भी प्रैकारकी स्वाधीनता वहां प्राप्त न थी | 
cz स्त्री जातिके लिये आवाज उठाई पर उसका 
प्रभाव उसके देशवासियोंपर प्रायः कुछ भी नहीं हुआ 
chal स्त्रीको राजनीतिक महत्व दिया, पर कुछ स्व- 


aes महत्व नही दिया। प्लेटोकी हुछिमें राष्ट्रकें लिये 


उत्तम, वलिष्ठ ओर gg era पेदा करना स्त्रीका 
काम था, पर स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी जीवन यात्राको 
बितानेको उनको कुछ भी अधिकार नहीं था | 
राष्टरके लिये सन्तान पैदा करनेकी वह एक मशीन 
थी। स्त्रोके राष्ट्रीय महत्वसे यूनानमें वेश्याओंकी सृष्टि 
हुई | वेशयाओंको जो महत्व यूनानी सम्यतामैं प्राप्त था 
वह शायद ही किसी दूसरी सम्यतामें sia हुआ हो 
और आगे भी कभी प्राप्त हो। यूनानके वाद रोसन 
सभ्यतामें भी स्त्री quse पशघोनतासें रखी रही | 
कुछ समयके लिये उसको स्वाधीनता जरूर प्राप्त 
हुई पर इस स्वाधीनताकी जो भीषण प्रतिक्रिया हुई 
उसका नंगा रूप सोजरके शासन कालमें देखनेको 
मिळता है। इसामखीहने निःसन्देह ated स्त्री 
जातिके प्रति कुछ न्याय ater साहस 
किया । पर उसकी शिक्षाका भी युरोप पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । बड़े दुःखके साथ यह 
= मिलता है कि ईसाइयोंने विवाहकी परम पुनीत 
संस्थाके Wea ही कुठाराघात किया । उसको 
उन्होंने निकृष्ट और पाप मूलक मान लिया । ईसाई 
पाद्री Taq ब्रह्मचारी wan लिये मजबूर किये 

। ईलाई लोग Raat सब पापोकी खान, नर- 
T का दवार और समस्त कष्टोंका मूल समभने लगे d 


à = | 
जी होना ही लज्ाका प्रधान कारण समभा जाने 


a 
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pr अधिक महत्व HH नेही है | स्त्रियोका 
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SS करवाया गया पुरुषंसे नहीं | इस प्रकार पाप 
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AT | उसको संसारके लिये अशुभ माना जाने लगा | 
ओर तो ओर -वाईविछमें आदमसे नहीं, पर होवासे | 
TAJA का फल तुड़वा कर संसारका पहिला पाप | 


का कळडू सदाके लिये स्री समाअके माथे मढ़ कर| 
ईखाके सम्पदायने स्त्रो जातिके प्रति घोर अन्याय) 
किया है। युरोपकी -इन तीन प्रधान सभ्यताओंमें 
खत्रीको जो स्थान दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है| 
कि थुरोपमें स्त्रीको आदर, गोरच या महत्वका 
प्रधान स्थान सम्भवतः कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है । || 
इस सम्रयकी स्त्रियोंकी जागृति पिछली दो शता: | | 
व्दियोमें स्त्रियों ही द्वारा किये गये salen शुभः ||| 
परिणाम है। उलका श्रेय युरोपकी किसी विशेष | 
सभ्यताको नहीं है। अस्तु, सारांश यही है कि युरोप | 
ने स्त्रीको उस ऊंची दृश्टिसे नहीं देखा कि वह अपनी | 
जल्मभूमिको ay’ कह सकता । युसेपके स्वा- || 
न्ध पुरुपने 'मदरळेरड' या मातृभूमि’ न कहकर | 
स्वदेशको “फादर लैण्ड' या 'पितूभूमि' कहना ही || 
अधिक उपयुक्त समका | | 

दोनों कल्पनाका परिणाम । 

भारतीय ओर युरोषियन सभ्यताओंकी इन दोनों || 
कट्पनाओंकी तुलना उसके परिणामोंसे भी की जा | 
सकती है | वर्तमान काळ भारतीय-सभ्यताके विकास | 
का नहीं किन्तु हासका फाळ है | भारतीय-सभ्यत 
जिस समय पूणे रूपमें विकसित हुई थी, उसकी ! 
झलक और दिखाई गई है। भारतका वह समय 
युरोपमें आज प्रगट हो. रहा है ओर युरोपकी पिछली 
शताब्दियोंको अन्धकारपूर्ण स्थिति भारतमें अ 
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काळे दोनोंकी सम्यताओंकी तुलना करके किसी 
परिणाम पर पहुंचना भूल है और भारतीय सम्यताके 
| प्रति भयंकर अन्याय भी है। इसका यह आशय नहीं 
कि भारतकी वर्तमान अवस्था पर हम परदा डालना 
| चाहते है । इसके सम्बन्धमें आगे कुछ लिखा ही 
| जायगा । यहाँ तो केवळ दोनों सभ्यताओंके आधार 
` | पर की गई करपनाके परिणाम पर विचार करना ही 
|| suit है । 


y युरोपकी 'फादरळेण्ड' की कव्पनासे वहां इस 
| | समय जो 'शाहि-त्राहि' मची हुई है, वह वस्तुतः 
3 | अत्यन्त दुःखं पूर्ण है | स्त्रियोंकी जागृति अभीष्ट èl 
| हम उसका लाख बार खागत करते हैं। पुरुषोंके 
|| अत्याचारोंसे पीड़ित स्त्री समाजका विद्रोह या 
| चिप्लब भी सस्त्र हो सकता है। पर, जब स्त्री 
| जाति अपने Aenea! को ही तिलांजलि देनेको उठ 
| खड़ी हो, तो कहना होगा कि उनकी खाधीनताका 
d आन्दोलन उस "अति? पर पहुंच गया है, जिसका 
| कि अब अन्त होना चाहिये । हम समभते है कि 
| युरोपके कई प्रदेशोंमें ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी 
है | आजीवन ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करते हुये अपने 
| जीवनको देश, समाज व राष्ट्रकी सेवामें लगा देना 


चार करते हुये भी सन्तान, न पैदा होने देना पाप 
ओर महापाप है। यह नहीं भूलना चाहिये कि स्त्री 
खो हे ओर quu qeu] दोंनांका कुछ अलग अलग 


पुरुषका हिस्सा अंदा करना होगा | पर 
' देशोंमें इस समय क्या हो रहा है ? फादर- 
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Fos की कल्पना करनेवाला मनुष्य बड़े अचस्भेके 
साथ देख रहा है कि उसके देशमें 'जननिशक्तिः का 
हास हो रहा है, माताओंकी संख्या घटती जा रही 
गृहस्थ मिटता जा रहा है ओर लावार्िस सन्तानकी 
संख्या बढ़ती जा रही है | 'फादरलेण्ड' पर मर मिरने 
चाळे पुरुष मातृ ज्ञातिको भोग विलास की सामप्री 
समझे हये हैं | दूसरी ओर स्त्रियां स्वच्छन्द,डच्छु'खल 
अर fagdt बनकर पुरुषक्की dd पर सवार हो 
जाना चाहती हैं । यह संघर्षे बड़ी भयंकर स्थिति पैदा 
कर रहा है | इस भयंकर स्थितिको पैदा करनेका सत्र 
दोष उस पुरुषके माथे मढ़ा जाना चाहिये, जिसने स्त्री 
समाजकी इतनी उपेक्षा की कि स्वदेशको मातृभूमि न 
कहकर पितृभूमि कहा | अस्तु इसके विपरीत ata 
सभ्यताके इतिद्दासमें ऐसी भयंकर च जटिळ स्थिति 
आज तक तो पैदा नहीं हुई है और हमारा विश्‍वास 
है कि भविष्यमें भी तव तक पैदा न होगी जब तक 
कि 'जननी? ओर 'जन्मभूमि? को स्वगेसे भी अधिक 
कीमती समझनेकी कदपनाळा आदशे देशवाशियोंके 
सम्मुख बना रहेगा। भारतमाताको पुत्रिये' अपनी 
जन्मभूमि छिये ul नहीं wait और भारत 
माताके पुत्र भी पनी जन्म भूमिके साथ जननीकी 
पूजाके उच्च भावको कभी नहीं भुलाये गे | इस तुलना 
पर थोड़ा गहरा मनन करतेसे पाठकोंको ऊपर का 
भाव मनोरथ करतेमें सहायता अवश्य प्राप्त होगी | 


भारतीय आदश केसे सुरक्षित रहे! 
फिर प्रश्‍न यह उठता है कि इस आदशंको :सदा 
सम्मुख बनाये रखनेके लिये झया किया जाय! i 
कविके इस वाक्यको लिख कर सदा आल्लॉके Ut. 
. रखा जाय ? Gat उसको भव्य चित्रोंके समान दीवारों 
पर लटका दिया जाय? क्‍या «uy नामकी d 
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T उसकी माला फेरी जाय? हमारी AN इतना 
करना व्यर्थ है। उसके लिये तो कुछ संक्रिय साधना 
करनी होगी उस साधना के मार्गके ati थोड़ा 
विचार करना आवश्यक है। 


जननीके प्रति कतड्यकी मीमांसा 
यह परम सौभाग्यकी बात है कि इल समय देश 


में समाजसुधार की लहर जोरों पर हैं और रुत्रीजाति | 


& उत्तरके प्रश्‍न पर भी बड़ी गस्भीरताके साथ विचार 
किया ज्ञा रहा है । हमारा तो यह निश्चित और दृढ़ 
मत है कि भारतकी समस्त सामाजिक समस्योओंका 
प्रतीक जननी अर्थात्‌ रत्री समाज है भोर राजनीतिक 
समस्याओंका प्रतीक जन्मभूमि अर्थात्‌ स्वदेश है। इस 
समय भारतका Ea समाज जिस AIA पड़ा 
हुआ है, उसमें क्रास्तिकारी परिवतेन हुये बिना खमाज 
के किसी sai सप्फळता प्राप्त करना सम्भव ही 
नहीं है। स्त्री ओर quum पारस्परिक सस्वन्धके 
बिना समाजकी रचना एकदम aama है। देवल 
पुरुषों द्वारा किसी समाजका स्थिर रहना सम्भव 
नहीं है । इस लिये समाज सम्बंधी किसी भो समस्या 
में से chet वाद नहीं दिया जा सकता है। 
भारतीय murs पहिछे स्त्रीका स्थान हैं फिर 
GRR | सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण 
सरोखे समो नामोंकी रचनामें पहिले स्त्रीको ही स्थान 
TH हुआ है, पुरुषको नहीं | यह भारतीय संस्कृति 
में स्त्रीका गौरव है जो झि किसी दूसरी anai 
Ware: नहीं है। इन पुरानी कहपनाओंके आधार 
= किसी परिणामको निकालनेकी कुछ आवश्यकता 


नहीं क्यों £ > 
हैं क्यों कि हाथ कंगनको आरसी qur? अपने 
समाजको 


^ 


. बाल-बृद्ध-बेजोड़ Gare स्त्रियोंकी ( कन्याओकी ) || 


S दुःखपूण दयनीय दशा हमारे सामने है । - 
भज किसी भो già पूर्ण नहीं है। कारण यही है 


जनननी ओर जन्मभूमि ६३ | 


कि अपने आधे अंग स्त्रीकी quud बड़ी निदंयताके | 
साथ उदेक्षाकी है सती प्रथा, बलात्‌ वैधव्य, परदा, | | 


विक्रो, बढ़ती हुई Anala स्त्री शूद्रौ न घीमाताम्‌, | 
स्त्री स्वातन्त्रय महेति-इत्यादि प्रथाओं और भाव- 
नाओं द्वारा स्त्रीफे व्यक्तित्व को कुचल कर पुरुषने ||| 
उसको अपने पैरकी gel, दासी, मिट्टोकी हंडियां- | | 
इसके अलावा भी कुछ का कुछ समझ लिया और ||| 
मान लिया है। परिणाम क्‍या हुआ? आज पिछली ||| 
एक शताब्दिसे भारतीयोंके सिर पर दूसरोंकी जूतियां | 
पड़ रही हैं गुलामीका तोक उनके गलोंमें, पड़ा हुआ || 
है, पराधीनताक्षी द्लदछमें वे घसे पड़े हैं । उनकोआधी ||| 
से अधिक सन्तान आंख खोलनेसे पहिले हीचल बसती | | 
है। बची हुई सन्तानमेंसे आधी संतान एक दो-वर्ष भी || 
पूरे नहीं कर पाती कि सप्राप्त हो जाती है। प्रसूति f 
की बामारीसे एक ही सम्ततिमें ३०-३२ लाख माताये || 
प्राणोंसे हाथ घो बैठती हैं | विधवाओंकी संख्या हिन्दू | 
समाजकी समस्त स्त्री संख्याके एक-तिहाईसे अधिक | 
ही | जननिशक्ति का भयंकर हास हो रहा है। || 
माताओंकी कमी हो रहो है। गृहस्थ sag रहे है || 
या नरक-कुण्ड वने हुए हे । जननीक्री आदशे पूजा || 
करने वाले भारतीयोंकी “यह नारकीय दशा एकमात्र | 
स्त्रियोंकी उपेक्षाका दारुण परिणाम है। भारतकी | 
सामाजिक दशा नहीं बंदळेगी यदि मातृशक्तिको || 
उसके गोरव पूर्ण स्थान पर अधिष्ठित नहीं किया 
जायग्रा | i | 

दूसरी दृष्टिसे भी इस बातको समझना चाहिये। 
आज पुरुष अपनेको gaat Ger हुआ बताकर 
सामाजिक-बुरांइयोंका सब दोष xxm माथे म 
देता है। कोई अपनी स्त्रीके नाप्तका, तो कोई अपर्त 


Mcr 


६४ 
। छिपानेकतो gezat करता हे | इससे अधिक एुरुषका 
“Vaan पतन दोगा? थोड़ी देरके- लिये माता कि यह 
|! ठीक है, तो भी इस अड़चनको प्रियानेके लिये स्त्री 
| समाजको शिक्षित, उन्नत और विचारशोल बनाकर 
। उसकी वर्तमान agent क्रान्तिकारी iuda 
' करना ही होगा। परिवर्तनका यह कार्य पुरुषको ही 
| करना होगा। बिना इसके समाज Gath यत्नोमें 
| सफलता प्राप्त करनेकी चेष्टा पत्थरके साथ सिर 
| फोडनेसे कुछ कम मूषेता नहीं है। अपनेको quu 
| चुळा हुआ समझने वाला मनुष्य क्‍या जान वूझकर 
इस ueque! करेगा ? इस प्रश्नका उत्तर 'नवयुग' 
| का प्रेमी पाठक स्वयं अपने अन्तःकरणको साक्षी रख 
| कर दे। अस्तु, 
# इसलिये हमारा यह आग्रह पूणे अनुरोध है कि 

समाज सुधारकी इच्छा Taras मनुष्यको समाज 
खुधारका श्रीगणेण स्त्री समाजसे करना Qm Aq 
TA ही करना होगा । समाज Gas सूत्रपातका 
घास्तविक स्थान सभा-सोसाइटीका प्लेट फार्म 
नहीं है, उसकी ईकाई तो अपना घर है--अपने घर 
की माता, स्त्री, लड़की, बहिन या कोई और देवी है, 
| जिसको जननी! होनेका gata अधिकार प्राप्त है, 
जो संसारकी सर्वोत्तम शक्ति 'जनर्न-शक्ति' की प्रति- 
निधि है, ओ संसारके सर्वोत्तम गुण-दया, क्षमा, 


नेमा. है ओर st इस संसारमें ब्रह्माकी सवे ae 
रचना है । पूर्व और anh amame विचा- 
रक मानते है कि एक स्त्रीका uam सारे कुलका 


ft ^ 


oe 
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है और जिसमें छगातारः नौ ma तक मचुष्य-समाज 
emm जादा है। उसको रक्षा, उन्नति, शिक्षा और 
विकासके बिना खमाजझी काया पलट 7 होया तीन 
काळें भी संभव नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी' & अलोकिक भाव qui आद्शे 
gaa समाज खुधारकको यही प्रेरणा प्राप्त करनी 


चाहिये मोर उससे प्रेरित होकर उसको पूरा TAN 


तइळीन हो जाना चाहिये | 
समाज खुधारकोंको भारतीय इतिहासकी चम- 
कती हुई यह संचाई भी हृदयङ्गम कर लेनी चाहिये 


कि यहांके पुरुषोंने भारीसे भारी संकट आने पर भौ | 


eat जातिके खतीत्वको धक्का नहीं लगने दिया | 
सुसळप़ाती arad आठ खो देके इतिहासमें ust 
पूतानामे ही ऐसे कुछ कलंकी नर-पशु पैदा होते है, 
जो कि स्वयं अपनी कन्याओंको सुगछोंको ala देते 
हैं। पर, उस समय खतोत्वकी रक्षाक्की साक्षी आज 
भी मारवाड़-मेवाइकी उस पवित्र भुमिका अणु- 
परमाणु दे रहा है जिसकी घूलिमें अनगिनत सतियों 


की चिताकी भष्म मिली हुई है। पर, मानसिंह- 


जयसिंह सरीखोंके पाप men जो कलंक अपने 
समाजके माथे amat हे वह आज भो मिटा नहीं 
है | महाराष्ट्र देवियां आज भी सिर ऊ'चा किये हुये 
स्वतन्त्रता-पु्वेक जहाँ तहाँ विचर सकती हैं। छत्र” 
पति शिवाजीका तेज आज उनमें दिव्यमान्‌ है । 
पंज्ञावमे स्त्री समाज उतना पददलित नहीं है, क्योंकि 
गुरु गोविन्द ओर बन्दा वेरागीकी वीरता आज भी 
वहां अभिमान की वस्तु हैं । बुरा माननेकी बात नहीं 


सोचने और समभने को बात है कि तुलनात्मक | 


इसे मास्वाड़-मेघाड़ किंवा राजस्थान अथवा UF 


^ 


विर 


ES: पिछड़ी हुई हैं। ओर गहनों व 
«qa लदी हुई केवल ग्रह शोभाकी या भोग- 
haad वस्तु बनी हुई हैं। पुरुषके साथ सबसे 
कम अधिकार और सबसे कम स्वतन्त्रता मारबाड़ी 
स्त्रो को प्राप्त है। छेखककी ga किन्तु दृढ सम्मति 
यह है कि मांनसिंह-जयसिंह खरीखोंका पतन एन 


प्रशशों व इस समाजके गहरे नेतिक-पतनका प्रधान , 


कारण हुआ है ओर मारवाड़ी-समाजके स्त्री वगेको 
आज तक उसका दुःख भोगना पड़ रहा है। इस 
ऐतिहालिक दृश्सि यह सहजमें जाना जा सकता है 
कि mg जातिका अपसान या पतन सारे देश 
समाज और सारे राष्टुके सदियों तकके पतनका 
कारण हुआ है ओर आगे भी हो सकता है | इस 
विचारसे भी eh समाजके प्रति मनुष्यको अपनी 
भलाईके लिये ही स्त्री समाजको भळाईके कायेमें 
प्रवृत्त होना पड़ेगा । 
आज हिन्दू खमाजमें स्त्री-्पहरणकी समस्या 
को ओर भी कुछ लोगोंक्का ध्यान गया है। पर, उसके 
: निदानकी ओर उनका ध्यान नहीं गया 
है। स्त्रीअपहरण खरीखी सभी समस्याओंका एक 
ही हल हे और वह है स्त्री वर्गकी उन्नति, शिक्षा, 
प्रगति, सुधार और परिवर्तनके लिये प्राणपणसे 
सतत चेष्टा करना ।' उसके लिये आवश्यक है कि 
सती-प्रथाकी तरह उन सब प्रथाओंको उठा दिया 
जाय, जो कि स्त्री वर्गकी प्रगति और बिकासमें 
ES बलात्‌ बैधब्यके बंधन काटने होंगे, परदे 
एकद्म मिटाना होगा विवाहको भोग- 
गेलास परवाना न मानकर seat पवित्रता कायम 
T होगी, इसोसे बाल बुद्ध बेजोड़ और बहुविवाहों 


एकदम उठाना होगा, कन्या विक्रय बन्द करना . 


ELI तुरन्त रोकनी पड़ेगी,सश्री शिक्षाका 


^ 
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द्वार खोलकर स्त्री रो पुरुषके समान पूर्ण-बिकासका | | 
स्वतन्त्र अवसर देना पड़ेगा । इसी प्रक्रार रुत्नीवर्ग || 


- के प्रति पक्षपातसे भरी हुई सभी सूखे भाव- || 


नाओंकी इतिश्री करनी होगो। तब कहीं समाज | 
सुधारका कुछ काये हो GATT | 

जन्मभूमिके प्रति | 

यही भाव अपनी मादुभुमि भारतभूमिक्के प्रति ar | 

रण करना दोगा। उसकी पूर्ण स्व॒तन्त्रतकों भांवनासे ||| 

gaa उत्साहित करना होगा | अपनी लब क्रिया और 


व्यवहारकों मातृभूमिकी स्वतन्त्रता महान्‌ प्रथल्लके || 
प्रति समपेण करना होगा। देशकी बेकारी, गरीबी, 


ae और नंगेपनकी सब ब्याधियोंकी अमोघ बडी ||| 
केवळ भारतमाताकी स्मैतन्त्रताको ही समझना होगा। || 


सभाज खुधारकी ईकाई यदि स्त्री है तो समस्त सम- 
faa ( राष्ट्रीय ) व्याधियोंका पहिला निदान स्व- | 
Bul स्वाधीनता है -- स्वराज्य हे | । 
उपसहार । 
जिस दिन, देशमें ऐसी समझ पैदा होगी जननी | 
एवं जन्मभूमि का गौरव देश वासियोंके हृदय पर | 
अङ्कित होगा देशवाखी जनन शक्तिके प्रतिनिधि माता || 
एवं जन्मभूमिकी मान रक्षाके लिये तन-मन-धन की | 
स्वेस्वकी बाजी लगानेको उठ खड़े होंगे ओर जननी 
एवं जन्मभूमिकी "gest स्वर्गको अर्थात्‌ धर्मकी 
समस्त कोरी कल्पनाओंको ठुकरानेपर तत्पर हो जा 
गे जिनके सुनहरे प्रकासमें Rust काया एकदम 
पलटी हुई नजर आवेगी ओर सारा संसार बड़े. अच- 
स्मेके साथ माताको एकबार फिर जगद गुरूके लिहा. 
सन परे आरुढ़ हुआ देखेगा ओर नत मस्तक होक 


leak 
शिक्षणीय विषय 


। je P मने qddt कहा है कि कई एक विषय 


[D] सिखा देना ही शिक्षाका सूळ उद्देश्य नहीं 
RONDA" 5 at शिक्षा दानका प्रकृत Gu चह 
अर होना चाहिये (xad fm छात्रगणकों 
` | सीलनेकी शक्तियां विकसित „और पुष्ट हो। यदि 
जञानाउ्जैनी बृत्तियोंक्रो यथासम्भध तीक्ष्ण और शक्ति 


कता पूणे होगी। छात्रगणकी शिक्षाको यथास 

| व्यापक करना होगा, उनको अनेक विषय सीखना 
| होगा, जानना होगा किन्तु प्रथमतः उनके een 
यन्त्र अथवा शक्तियोंको विशेष maa गठित करना 
गा ओर इसलिये शिक्षाकी ऐली ब्यवस्था करनो 
Kimi जो सहज स्वाभाविक ओर कार्य्यकारो हो | 

| quur हमारे देशमें जो शिक्षापद्धति 
त है उसमें छात्रगणको साथ ही लाथ कई 
विषय सिखानेकी चेष्टा की जाती , फल यह giar 
वे कोई भी विषय अच्छी तरह नहीं सीख 
ilc | उनकी बुद्धि वृत्तियाँ स्वाभाविक भावसे 
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सन्देह नहीं कि धत्त मान पद्धतिकी अपेक्षा वह अधिक 


युक्तियुक्त थी। आजकलके हमारे तथा कथित 
शिक्षित व्यक्तिगण, अनेक विषयोंका छिछला sm 
रखते हैं, किन्तु किल्ली भी विषयको अच्छी तरहसे 
नहीं जानते हैं, saat gai गंभीरता ओर मतिमें 
स्थिरता नहीं होती, यह qur मान aga शिक्षापद्ध ति- 
का फळ I 

बस मान पद्धतिके पक्षमें यह कहा जाता है कि 
एक ही विषये देश तक सनःसंयोग करनेसे मानलिक 
enfe होती है, शीघ्र शीघ्र घिषयका परिवस न करने- 
से छाशेंके मनको विश्राम मिलता है। तो क्‍या 
प्राचीन AAG SHIT वत्त मान छात्रगणसे इतने 
विभिन्‍न थे? यदि ऐसा 
पद्धतिके दोषसे हो यह पार्थेब्य पैदा नहीं छुआ है 
क्या? खूब छोटी sum लड़के पढ़ने लिखतेमें अधिक 
ध्यान नहीं लगा सकते, यह सच है और खात आठ 
वषेसे कमके लड़केको स्कूलमें पढ़ने देना भी ठीक नहीं 
हैं | इस sU लड़के यदि रस और आनन्द पाये तो 
एक विषयमें aga दैरतक मनो योगकर सकते हैं। श्री” 
adaga A System of National Eeduca- 
tion नामक पुस्तकमें लिखा हें-- 

"Interest is after all the basis 0 
concentration. We make his lessons 


‘supremely uninteresting ‘and repellant | i 
to the child a harsh compulsion th eb a | 


तो aana शिक्षा- 


|: 


E of teaching and then co mplain of his 
restless inattention. ‘Ihe substitution of 
a natural self-education by the child 
for the present unnatural system will 
remove the objection of inability. A 
child, like ६ man, if he is interested, 
much prefer to get to the end of his 
subject rather than leave it unfihisned. 


To lead him on step by step, interesting ° 


and absorbing him in each as if comes 
until he has mastered his subject is the 
true art of teaching. 

छात्रगणको अपनेसे ही सीखने देनेपर वे क्रिस 
प्रकाश स्वाभाजिक भावसे शिक्षालाभ करते है और 
शिक्चकगण saat किस प्रकार सहायता कर सकते 
8 इल त्रिषयमें मेरिया maâ (Maria Monte- 
ssori) अपनी अनेक गवेषणा ओर परीक्षाका फल 
The Montessori Method नामक पुश्तकमें लिखा 
है। उसमें उन्होने Raza है कि यदि तीन वर्षका 
बच्चा भी किलो चीजमें आनन्द पावे तो वह उख 
चीजमें बहुत Scam खुब गभीर भावते मनःसंयोग 
कर सकता है | उन्हाने यह भो Raza है कि 
चार बार AR परिवत्त न करनेसे एक विषयसे 
मनको हटाकर दूसरे Gaa लगानेसे, क्षात्रगण 
शीघ्र ही थक जाते è| 

जिस भांषाके द्वारा छात्रगण शिक्षा प्राप्त करेगे 
उस भाषाको अच्छी तरह सिखानेके ऊपर ओर छात्र- 
गणकी मानसिक शक्तियोंके पुष्ट करनेके ऊपर सबसे 
UU जोर देना उचित है। इसके पूर्व्वे नाना विषः 
योंकी शिक्षा देनेकी चेष्टासे केवल समय और शक्ति- 
का अपव्यय होगा। जिस छात्रने अपनी मातृभाषा- 


ही अच्छी 'तरहसे नहीं सीखा है, उसको और 


^ 


^ 


भारतीय व्ाघनामूलक शिक्षा | i Adi 
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~ हि प्र ^ | | 
शक्ति यथेष्ट विकरित नहों हुई है sant विज्ञान | 


Hm 


कई भाषा fenattel चेष्टा करना विडम्बनामात्र है| 
झि 33 ; 
wan पय्यवेक्षण शक्ति, विचार शक्ति और मनन- | 


लिखानेकी चेष्टासे कुछ लाभ नहीं है। अन्यान्य 
विषयों के सम्बन्धपरें भी यही बात लागू होती 8 | | i 
मातृभाषाके द्वारा ही शिक्षा देना उत्तम है, अत- | 
एव छात्रगणको प्रथमतः इसीके लीखनेके लिये | 4 
करना होगा | देशके साहित्य ओर जातिके इतिहासके | र, 
प्रति भी उनके चित्तको आकृष्ट करना होगा । कई | | 
एक शुष्क बारहखड़ी की पुस्तके और नीतिमाला न 
पढाकर छात्रगणको, जितना शीघ्र हो सके, अपने |. 
साहित्यक रखास्वादन कर्नेसें समथे बनाना होगा। | 
इंगळैरडयें बया हो रहा है, अमेरिकाके लोग क्या कर ||| 
रहे हैं, पहिले ये सब न सिखा कर, छात्रगण अपने 
चारों ओर जो जीवन देख रहे हैं, उनके पूर्वे पुरुषगण ||| 
जो जीवन यापन कर गये हैं, इत सबको उनके || 
सम्मुख रखना होगा जिसमें क्रि उनकी कदपना, at | 
्दर्य्यदोघ, फर्मशक्ति और चिन्ताशीलता जागूत हो| 
uh । छावगण, जब कि यह एक विषय मातृभाषा 
और साहित्य अच्छो तरहसे सीख रहे हैं, उसी समय | | 
उनके अन्द्र अन्यान्य विषय सीखनेको fate भी |) 
स्थापित कर देनी होगी एवं उनका नेतिक चरित्र 
गठन कर देना होगा | इस समय पुस्तकके द्वारा | 
नहीं, at सहज ओर स्वाभाविक उपायसे इतिहास, | 
विज्ञान, दर्शन, GHA शिल्प, 'कलामप्रशृति शिक्षाकी | 
fifa इस प्रकार स्थापित की जा सकती है 


पसन्द करता है, वीर पुरुषको श्रद्धा करता है, 
प्रेम करता है। उनके अन्दर इन गुणोंको 


CC-0. In Public Domain. Gurukul de Collection, Haridwar . . E 
My. > eS 


' और इनके द्वारा अशातसार हो उनको जातीय इति- 
| ga? जीवन्त अंशोंको लिखा डालो । प्रत्येकडालक 
बालिका निशासु, अलुलन्धानी ओर विश्लेषणकारो 
|, होता है। उनके अन्दर इन गुणोंको जगा दो, वे 
अज्ञातसारी ही वैज्ञानिकके शुण और प्राथमिक 
ama करेंगे । बालक बालिकाळे ज्ञानकी तृष्णा 


को जाननेके लिये भो उनके आग्रहकी कोई सीमा 
नहीं होती | इसी प्रकार उनको धीरे धीरे अंगतके 
¦ सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। प्रत्येक बालक 
बालिका ही अनुकरण प्रिय होता है एवं प्रत्येक में ही 
| कल्पना शक्ति होती है | इनका व्यबहार करके उनके 
| अन्दर आटिस्ट शक्तिके विर्कांसकी भित्ति स्थापित 
, फरनी' होगी | 
प्रकृतिने हम लोगोंको जो सब शक्ति प्रदावझी हैं, 
प्रतिको कार्य करनेके लिये छोड़ BA उन सबसे 
हभ लोग पूणे भाषसे फायदा उठा सकते हैँ | किन्तु 
मञुष्यने शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी बना रखी है faaa 
कि प्रकतिके का्येको पदपद पर बाधा पहु'चती है | 
इतने दिनोंके बाद मनुष्यने इल भारी भूलको समभना 
anra किया है तथापि पुराने अभ्यात और संस्कार 
को छोड़ना अतिशय कठिन है । अद्भ्य उत्साह सा- 
हलओर दृढ़ संकट्पक्रे साथ हम लोगों को शिक्षाके 
ennt सत्य नीतिका अनुसरण करना होगा। 
पहिले हम लोगोंको' ऐसा “करना होगा जिसमें कि 
| जीवनमें, कम्ममें, हानमें, छात्रगण आनन्द पा 
शानाज्ञ नी शक्तियोंको उत्कृष्ट भावसे E कर 
सकं और मातू भाषाको भलीमांति जान सके | E 
ja E अन्यान्य विषयोंको सीखना ary करने पर 
| उनको थे इतना शीघ्र सीख डालंगे कि देर होनेके 


a, 


p 


शक 


किसी प्रकार भी gaad होती.। नानां दाशेनिक-तत्वों 3 
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'कारण कोई क्षति नहों होगी । वत्त मान पद्धतिसे बे 
केवल थोडेसे विषयोंको GS कुछ जानते है किन्तु 
इल प्रकारसे घे बहुत fasaizt अच्छी तरहसे 
जान सके गे | y 
अर्थकारी ओर कायकरी शिक्षा 
हमने ऊपरमें अर्थकारी शिक्षाके सम्बन्धमें कुछ 
भी नहीं कहा है | जिस प्रकार ज्ञानके सस्बन्धमें उती 
प्रकार aum सम्बन्धमें भी खुचारु भावसे कमें करने 
की शक्तिके विकाश होनेके पूर्ण, छात्रोंको नाना कमे 
at शिक्षा देनेकी चेष्टाका कुछ फल नहीं है । छात्र- 
शण जिल प्रकार शानेन्द्रियोंका अनुशोळन करेगे, 


(SEN 


उली प्रज्ञार हाथ पांच इत्यादि कम्मे Gea" भी Ria- 
में कि स्वाभाविक असुशीलनके द्वारा कमेदक्षता प्राप्त 
कर सक्रे' ऐली व्यवस्था करणी होगी । हमने qu ही 
कहा है कि विद्याळयके संलग्न कृषिश्षेत्र, उद्यान और 
कारखाना रहेंगे । छात्रणण स्वभावतः जिस प्रकार 
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार mu करनाभी 
चाहतेहें उनको स्वाधीनता ale उत्साह देनेसे : 
अपनी शक्ति ओर स्वभावके अनुकूल कर्मे घे चुन 
छे'गे और इल प्रकारके कमेके द्वारा उनकी nu 
पुष्ट होगी | इसके बाद्‌ कोई एक व्यवसाय अच्छी 
agda लेना उनके लिये कठिन नहीं होगा | जिस 
के अन्दर परीक्षा और पय्येवेक्षण शक्ति बिचार और 
मनन शक्ति पुष्ट हुई है हाथ पेरके द्वारा काम करके 
जिसमें कि दक्षता, निपुणता और क्षिप्रता आई दे 
जीवन संग्राममें qg अपना स्थान 
सकता है | 
हल लोगोंका देश कृषि प्रधान PI faaam 
सहायतासे अन्यान्य देशोंमें कृषिको उन्नति आश्चर्य 
'गतिसे हो रही है। किन्तु हमारे, देशमें कृषिकों 


स्वये बता 


e 


-* AM | 


M, 9 Q 


a g 


— 


Em 


चे वे 


ही अय वका पा mm 
pure हो यही हे छात्रगण जिसमे कि 
विद्यालय ही में वैज्ञानिक कृषिकी ओर आकृष्ट हों 
और इस सम्बन्धमें कुछ * प्राथमिक ( Training ) 


अर्थात्‌ शिक्षा प्राप्त कर um, ऐसी व्यवस्था करनी 


होगी | किन्तु केवळ कृषिके ऊपर ही निर्भर waa 
काम नहीं चलेगा। भारतर्मे जो अफुरन्त dsa 


सम्पति है, कळ कारखाना की सहायतासे Sul हम ; 


लोग अतुल अपरिमेय ऐश्वय्य उत्पादन कर सकते 
हैं, ओर हम लोग aval at सर्वाड्डसुन्द्र दिव्य 
maana गठित करना चाहते है' उसके लिये 
यह ऐश्‍वय्य एकदम आवश्यक है | अतण्व हमलोगों 
के छात्रोंमें कल REMI ओर जिसकी स्वभादिक 
प्रवृति हे जिसमें कि उसको उस शक्तिके विझाश 
करनेका सुयोग मिळे विद्यालयमें ही ऐसी व्यवस्था 
कर देनी होगी | 
किसी कार्यमें विशेष शिक्षा और पारदर्शिता प्राप्त 
करनेके लिये विशेष anf fa उच्च शोटिके विद्या 
लयॉकी आवश्यकता होगी | साधारण विद्यालयोंमें इन 
सबकी शिक्षाकी साधारण मित्ति ही स्थापित की जा 
सकतो है | ब्रह्मचय 
प्राचीन भारतीयगण शिक्षादीक्षा ओर संस्कृतिसें 
भति उच्च सीमातक उठ सके थे उसका JAU 
= उत्कृष्टा शिक्षा पद्धति थी रामायण, महाभारत, 
चीन दर्शन काव्य स्थापत्य और भास्कय्य'मे हम 
र धीशक्ति आध्यात्मिकता और अति 
xa E USAT परिचय पाते है', भारतीय 
आज गठनमें जिस असाधारण कर्मशक्ति 
प्रतिभाका परिचय पाते हैं क्षत्रिय, लिख और 
जिस aqa चीरत्व तेज और साहसका 


परिचय पाते 


^ 


भारतीय खाधनामूलक शिक्षा | 


è ये,लंब भारतीय विशिष्ट शिक्षापद्धति ` 
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दो एक सौ वर्ष नहीं सहस्त्र ume 
वर्षे लगातार भारतवासियोंने जीवनके सभी क्षेत्रों 


छोटी बातों तकको सुन्दर, पूर्ण और शक्तिमा n 
बनाया हैं इसकी जड़में भारतवासीकी अपूव शिक्षा- 
पद्धति थी | 

इस शिक्षापद्धतिके निगूढ मर्मको जाननेके लिये 
उस समयके शिक्षादानकी बाहरी परम्पराकों हमलोग ||| 


अथवा विश्वविद्यालयोंपें जो शिक्षापद्धति प्रचलित थो) 
उसका पूरा पूरा विवरण हम लोग नहीं जानते हे 
जानने पर भी उघ सबका प्रकृति मर्म ओर सार्थकता | 
इतने fat वाद समझना aama है और अनेक | 
क्षेत्रोंमें वे वत्तंमानकाळोपयोगी नहीं है' किन्तु दुःख | 
का विषय है कि आजकल जो लोग mai जातीय | 
शिक्षाको प्रचालित करना चाहते है' saña बहुतेरे 
किस quum ओर नीतिके ऊपर प्राचीनगण अपनी | ; 
शिक्षापद्धतिको प्रतिष्ठित किये थे ओर उसी भित्तिके | 
ऊपर हपलोगोंकों वर्चमीनकालोपयोगी शिक्षा पद्धति i 
गठित करनी होगी | | 

प्राचीन भारतीयगणने aaa चरित्रका गम्भीर || 
विश्लेषण करके ही शिक्षापद्धति निद्धारित किया था। | 
उन्होंने इल बातको अच्छो तरहले सप्रफा था कि | 
get नेतिक चरित्रे maart ओर दृष्टि न दैकर | 
यदि केवळ बहुत कुळ विद्या सिखा दी जाय तो 
gaa agran ast क्षत्नि होंगी । इसीलिये उन 
ब्रह्मवयके ऊपर इतना जोर दिया: था | प्रकृत mu j 


e 


पाछनके द्वारा हो मनुष्य तेज ओर शक्तिकता आधार 
बन सकता है और जिनके अन्दर यथेष्ट तेज, शक्ति 


i | हो सकती है' ओर उनकी ही बुद्धिवृत्ति यथोचित 
|) विकवित भोर कर्मेशालिनी हो सकती हे । 
|' ्रहाचर्यकी आवश्यकताके सम्बन्धमें कुछ कहना 


|¦ करते Ba किन्तु प्रकृति त्रह्मचयेको साधना क्या है? 
| किख cara eH age आत्मसंयम ale 
' नैतिक चरित्रका gas विकाश होगा, इसकी 
| व्यवस्था करना सहज नहीं है इस विषयमें साधा- 
| रणतः जो धारणा प्रचलित है.वह fara असम्पूण 
| । है। अनेक समय उत्तसे arnt अपेक्षा हानि ही 
¦ afan होती है। स्सृतिशास्त्रसे ager सस्बन्धों 
| नाना विधिनिषेधों का संग्रह करके छात्रोंके ऊपर 
^ BI ZAR ही कोई कोई arena है कि छात्रगणका 
ब्रह्मचर्य ठीक होरहा है | छात्रगण यदि ust कपड़ा 
| पढिने, निरामिष आहार करे, फम्बलके ऊपर lr 
| प्रातःकाल उठकर स्नान, करें Baen गायत्री 
| | मंत्र जप करे, होमाप्नि प्रज्वलित फरे, दिनका सोना 
| छोड़ दे', छुगन्धरद्रब्यादि ओर सभी प्रकारके दिळा- 
i fan asia करे, व्वियोंका मुह न देखे, एवं इसी 

. प्रकारके नाना विधिनिषेधोंका पालन करे, तो घे 
समते हैं कि ब्रह्मचयेका पालन ठीक हो रहा हैं | किन्तु 
` इन सब्र बाहरी sre पालन करने होसे नेतिक चरित्र 
| गठित होगा ऐसी कोई बात नहीं है। अपने 
अन्दरसे अच्छी तरह समभकर श्रद्धाके वश होकर 
fea नियमका अनुसरण: नहीं किया जाता 


होती है, उससे केवल भीरुता और कपर पैदा होता 


और वीर्य है उनके ही मस्तिष्क ओर इन्द्रियां सुपुष्ट , 


। | ' वये हैं षयोंकि इसकी आवश्यकताको सभी स्वीकार . 


है उसले चरित्रकी उत्कृष्टता कभी भी नहीं 
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हे, किन्तु अदपवयससे ही छात्रोंको कठोरताका 
अभ्यास करानेसे उनके अन्दरकी बहुत “वी uen 
और gains वृत्तियां नए हों जाती हैं और इससे 


मजुष्यत्वकी हानि होती है । सम्पूर्ण इन्द्रिय संयम | 


करना बड़े बड़े साधु सन्याल्तियोंके लिये भी कठिन है, 
अहपवयस्क छात्रगण कई एक बाहरी विधि निषेधों 
का पालन करते हीसे इन्द्रियजयी बन जायेंगे, ऐसी 
आशा करना भूल है #। यदि वे अपनी नीच प्रेर- 
णाओंको एक gaam दमन uarie, तो इसी 
पर भविष्यत्‌ संयमकी fafa स्थापित होगी । किन्तु 
वाइरले gum द्वारा, जोर जवरदह्तीके द्वारा शाम 
anal शिक्षा नहीं होतो है। छात्रगण स्वयं ही 
ACS समझकर उच्च आदर्शका अनुसरण करेंगे 
जितना अपनेको संयत करगे, उतना ही उनके अरित्र 
शक्तिक्ता विकाश होगा। इसके लिये कई एक falfa- 
निषेधको नियमोंसे न fusa छात्रगणको आचार 


व्यवहारमें यथा सम्मव स्वाधोनता देनी चाहिये | 


शिक्षक nema केवळ gga पथ बतला देंगे, 
किन्तु हुकम नहीं दंगे अथवा जोर जवरद्रूती नहीं 
wl | भळा कार्य करने पर छात्रगणको उत्साह 
देना होगा और बुरा करने पर ऐसी चेष्ठा करनी : 
जिसमें वे स्वयं इलको समझ सक्त ओर संशोधन 
कर सकं। शिक्षक महाशय अपने अपने चरित्रके 
आद्शेको छाडागणके सम्मुख रखेंगे! महापुरुषोंकी 
जीवनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना sa प्रेरणामंय 
कविता,इन सबके द्वारा छात्रोंके हृदयमें साधुता और 
महत्वके प्रति श्रद्धा जागृत करनी होगी । छात्र॑गर्ण 


ABRE नी 
% इस प्रकारके आवरणको गीताने “मिथ्याचार 


कहा है और इसकी निन्दा की है | 
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faa arit देखे अथवा पाठ करं जात eum 
agen कर्‌नेकी स्वाघोनता ओर सुयोग qu | 
अट्पवयससे ही परोपकार,जीवद्या, देशभक्ति, कर्म्मो- 
care प्रभूति शुणोंको कार्यमें परिस्फुट करने देना 
gari ,ब्राह्मणकी शान fatter, शुचिता, त्याग, 
क्षत्रियके M साहस, आत्मसम्मान, झान, देशभक्ति 
वेश्यकी श्रमशीळता, दक्षता, SRIAN, JAAT आत्म- 
विस्सृत सेवा--इन ua cue अदपवयखले ही 
कम्मं ओर अभ्यासके द्वारा दीक्षित न होनेसे छात्र 
गण किस TAT सम्पूर्ण मनुष्य बन uu ? 

(xa संयम ही wa प्रकारकी शक्तिका qe 
है सब प्रकारके तपस्याकी भित्ति है। किन्तु किख 
हंगसे gadan की साधता करनी होगी, यह 
बात जिस गंभीरभावसे हमारे योगशास्त्र ओर अध्या- 
ANA बतळाई गई है, चैखा संलारमें और कही 
भी नहीं है। fug ve गस्भीर aam uem न 
रखकर केवल नाना vufanenH से ब्रह्मचर्यकी 
Wü ps बर्णनाका अनुसश्ण करके जो ब्रह्मचये- 


' विद्यालयकी परिचालना करते हैं, उनको विशेष फल 
NEGO आशा नहीं करनी चाहिये | वे विधिनिषेधके 


देरा छात्रगणकी gafa निग्रह करना चांहते हे, 
किन्तु इससे क्‍या फल होगा ? गीतामें स्पष्ट कहा है 
“प्रहेतिः यान्ति भूतानि निग्रहं कि करिष्यति ।” 
निम्रहके द्वारा जो सब प्रवृतियां सामथिक भावसे 
अवसर पानेपर वे समस्त 
वेगसे तोड़ डालती हे । कितने 
सी जो विशेष aa करके इन्द्रिय 
करते हे, उनका भी इस प्रकारसे 


सेयम बाधको प्रबळ 
i बड़े साधु सन्या 


Nang अभ्यास 
तन हो जाता है। 


पततो mfg कोर 


न्तेये पुरुषस्य विपश्चितः | 


^ 


i 
^ 
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७१ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति sed मत 
गीता a | ६० 
राजयोगमें इन्द्रियसंयमके दो उपाय बतलाये गये 
हैं। एक उपाय यह है कि खाभाविक प्रवृत्तियोंको | 
एकद्मसे न दबाकर पहिले भोगक्े द्वारा उनको क्षीण 
करना, वादमें ठीक खमय पर उनको दमन करना | 
'छात्रोंको यथा सम्भव भोग करने देना होगा, केवळ 
यही देखना होगा जिसमें कि घे नितान्त sedasa 
हो जादे | छात्रोंमे खभावत: खुन्दर पोशाक पहन कर 
ama होनेका शोक होता है। saat कौपीन और 
चहिर्वास पहनाकर ब्रह्मचारी बनानेकी चेष्टा व्यर्थ है | 
वरं जिसमें कि उनके लभी प्रकारके निर्दोष शोक पिट 
सके, आहार विहार eat विषयाँमें ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये | केवळ देखना होगा कि थे किसी बुरे || 
अभ्यासे दास न हो जायें, अनावश्यक भाडम्बर और | 
falaa enam न at जाये | 
आत्मसंयमके एक और quer योगशास्त्रमे 
निद्देश है, किसी वृत्तिको दमन aux लिये उसके 
द्विएरीति वृतिकी सहायता लेना। छात्रगणके अन्द्र 
जो सब दाष अथवा कुसंस्कार दिखाई दे' उनको थे 
पाप या अपराध न समककर, ऐसे रोगोका लक्षण 
ang जिनको धोरे धीरे इच्छाशक्तिके प्रयोगके द्वारा | 
दूर किया जा सकता है। जिस समय मनमें क्रोध | 
उठे, उसी समय क्षमोकी बात सोचनी होगो, fa | 
समय कामका उद्रेक हो, उसी समय पवित्रताकी 
चिन्ता करनी होगा, «eder उद्य QAN अपनी 


यही संयमशिक्षाका स्वाभाविक उपाय है | 
किन्तु यद्यपि saaa उपायसे afiat बहुत 
` संयत होती हैं ओर जीवनको सुश्ट खळ किया जाता 
है तथापि सम्पूर्णरूपले इन्द्रियजय नहों होता È 
] बाहरमें संयम रहने पर भी भीतरम Gre! रहती 
| हे ओर जब तक लालसा है तब तक anwar चाहिये 
|; कि संयम खुसिद्ध नहीं हुआ । गोतामें कहा हैः-- 
: विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनं | 

रस पज्ज़ रखो 5प्यस्य परं दृष्ट्या निवर्त्तते ॥२।२६ 

आत्माके साथ साक्षात्‌योगलाधन करके 'भगवान्‌ 

` की Bar a करके भागवत्‌ शक्तिकी सहायतासे ही 
| पर्ण इन्द्रियजय हो सकती है । भगवानके निकट पूर्ण 
भावसे आत्मसमपंण कर सकनेसे भागवत शक्तिकी 
सहायता पाई जाती है, भगवान खय॑ आकर quoil 


में क्या 
anaga भूमण्डल में 
ताण्डव नृत्य करू गा। 
खप्पर ले कर हाथों में, 


: विद्यूत की afe पकड़कर, 
. जगती पर ला पटकंगा। 

नम धमकेतु वक्षस्थल, . 
दाँतों से चोरे दूगा॥ 


= मूलोच्छेदन 
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- . लोह रंजित भूतल पर, 
लोथों पर चढ़ दोडूंगा | 
काला काला हलाहल 

: सागर में ला NST ॥ 


साघ्राज्यवाद-हस्ती का 


> माता के बिखरे लटको, ` . pb 
- _ कोह से धो erat | --'महेश' 
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e [3 
की समस्त छ लम अपूर्णता , और दुव्येलताको दूर करके 


दिव्यजीवनको चिर-पवित्रता प्रदान 


^ 


हमलोगोंद)े 


करते हैं । 
aed aja परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज | 


अहं त्वाम्‌ wed पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा gar | 

किन्तु इस प्रकार पूर्णरूपसे भगवानके निकर 
आत्मसमर्पण करना सहज नहीं है, जो लोग स्वधमे 
का पालन करके शुद्ध ओर संयत हुए हैं, बे ही इस 
चरत साध जाके अधिकारी B शिक्षकगण यदि गीता 
की शिक्षाके a aval ग्रहण करके योगशाख् 
निदिष्ट पथका अनुसरण करके छात्रगणको उनके 
चरित्रगठन करनेमें सहायता करे, तभी वे उस 
चरमसाधनोके qui छुप्रतिष्ठित होंगे, तभी प्रहृत 
agad पालनकी व्यवस्था होगी | 


` 0 
करूगा : 

(ga की अश्नि-कहानी, 

कह कहकर में मचळू गा | 

' यौचन-आसव दुलकाकर, 

रण-चण्डी साज सजूंगा ॥ 


बनकर अघहर शिवशंकर, 
हर हर हर बम RENI 
चीरोंकी ata चिता पर, 
चढ़ हंस लूंगा QAT 


कर दूगा। 


* 
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बालविवाह की मीमांसा 
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icum A A O? 
la- का सासासी 
बल नाववाहल। q 


( सहवास-वय-समितिकी रिपोटके ओधार पर ) 


ER BR STR CT ATR SES Dect 


( लेखक --एक समाज शास्त्री ) 


^ 


~ 


५१४४४ न्तको श्रोमान्‌ हर विलासजी शारदा 
oF ur द्वारा व्यवस्थापिका परषिदुर्मे उपस्थित 
eee किया गया बिल दोनों व्यवस्थापिका- 
बरड सभाओं ( एसेम्बली और स्टेट कोंसिल ) 
में स्वीकृत हो गया है। यह आशा रखनी चाहिये 
. कि वायसराय-इन-कौंसिलकी खीकृति भी बिलको 
मिल जायेगी और बह कानूनमें परिणत हो जायगा। 
व्यवस्थापिका-सभाओंमें बिलका आशातीत समर्थन 
हुआ है ओर जिस बहुमतके साथ बिल स्वीकृत हुआ 
| है,बहतो एकदम 
समस्त देशमें इस Ron स्वीकृति पर 
विशेष हषे प्रगट किया गया है और स्त्रीवर्गने बिल- 


Es 


` का जिस खुले हृदयसे स्वागत किया है, उससे यह . 


स्पष्ट है कि स्त्री वर्ग अपने wa nm लिये अधीर हो 
उठा है | उसके qe पर ताला लगा दिया गया है 
तो भी उसका हृद्य दासतासे छुटकारा quu लिये 


छरपरा रहा है। शारदा बिळके द्वारा निश्चय ही . 


खी समाजकी दशा कुछ खुधरेगी | जिस विचारीको 
पशुको तरह बलोत्‌ विवाहके बन्धनमें फ साकर 


TUS पाशविक-वासनाकी पूर्तिका साधन बना 


दिया गया है, अब उसको इस पराधीन अवस्यासे 
SS छुटकारा मिलेगा । सती-प्रथाके कानन द्वारा 


हाये जानेसे और विधवा विवाहको काननन वैध 
स्त्री वृुगेका उस भयंकर अत्याचार पूर्ण | 


3 
\ 


आशातीत ही काय हुआ है। 


& कारण ga घुलकर प्राणोंसे हाथ थो बैठती है । || 
` एक ही सन्ततिमें तीस वत्तीस लाख तक स्त्रियां | 
केवल. जनन-सम्बन्धीः बीमारियोंके कारण 
भेंट चढ़ जाती हैं। जनन शक्तिके इस भयं 
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पाशवीय प्रथासे उद्धार हुआ था, जिसमें एक साथ 
उसके शरीरकी इहलीला ARTA हो जाती थी, 
अब इस बिलके कानूनमें परिणत होनेसे att घर्ग 
वालविवाहकी उस नारकीय प्रथासे उद्धार हुआ 
जिस द्वारा आयु भर उसको सन्तापकी भट्टी 
सड़ना ओर जलना पड़ता था | छोटी आंयुके विचाह || 
का जो घातक परिणाम सन्तानको भोगना पड़ता ||| 
है. उससे कहीं अधिक घातक परिणाम स्त्री बगेको ||| 
भोगना पडता है । सत्री वगेकी जनन सम्बन्धी समस्त 
व्याधियोंका एकमात्र कारण वालविवाह है | प्रदरके 
जो योग आज स्त्री समाजमें घर किये हुये हैं, उन | 
सबकी उत्पत्तिका कारण यही प्रथा है। क्षयका 
जितना सम्बन्ध परदा-प्रथासे हैं, उससे कहीं अधिक, 
उसका सम्बन्ध बाळ विधाहके साथ भी है। “को- || 
fas आए स्टेट” में हुई बिलकी बहसमें शीयुत ||| 
डाकुर रामराऊने बिलकूल ठीक ही कहा है कि “पक | 

तिहाई बच्चे एक ही वर्षेकी आयुमें इसीसे मर जाते | 
है कि वे निर्बल और बीमार माता पिताकी सन्तान | 
होते हैं और इसीसे माता-पिताको स्वयं क्षयका | 
शिकार बनना पड़ता है।” आज सैकड़ों fen क्षय | 
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(और मातजातिके इस भयानक संहारका बड़ा कारण 
rare feque भी है | शाय्दा-बिळके द्वारा इस कारणका 


par a ^ tee 
| |'समूल नाश तो नहीं होगा, तो भो स्त्री वणके अभ्यु- : 


| |: दयमें घुनकी तरह लगी हुईं यह आपत्ति वहुत कुछ 
f |. अवश्य ही टळ जावेगी । इसी sea हम शारदा- 
| बिलका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं | 
॥ mahe? स्वीकृत हो जाने पर भी rfe 
alt विशेषतः पुरानी लकीरको पीटनेबालोंमें 
. (:बाल-विवाहके प्रति कुछ भ्रम बना हुआ है | सहवास- 
,घय-समितिने इस प्रश्नकी अच्छो मीमांसा की है। 
| उसकी रिपोटका इस सम्वन्धका कुछ हिस्सा नीचे 
॥ दिया जाता है। इससे समाज सुधारकोंको भी 
बिचारके लिये कुछ सामग्री अवश्य प्राप्त होगी । 


225 ऋतु धमे प्राप्त होनेसे पहिले विवाह होना ही 
Pua सबसे बड़ा भ्रम वाल-वियाहके au 
F ठोगोंमें बना हुआ है। इसी भ्रमकी मीमांसा करते 
gu रिपोर्टमें लिखा गया हे कि “ऋतु धर्म प्राप्त 
DAR पहिले या पीछे निराह हो अथवा Raek 
बाद ऋतु धमे होनेपर ऋतु शान्ति जरूर होनी ही 
| वाहिये--इस सम्वन्धमें meat दृद्विसे विचार करने 
| ब्रालॉके तीन भेद हे । पहिले प्रकारके लोग वेदको 
` प्रमाण मानते है और वेदके प्रमाणों परसे इस बारेमें 

अनुमान निकालते हैं । दूसरे लोग विवाहकी विधिके 
(Rib परसे अनुमान करते है और तीसरे स्मृति- 
| बचनों परसे । इन तीनोंके बारेमें यह ध्यानमें रखना 
ब्राहिये कि वर्तमान कोलीन रूढ़ियोंका समर्थन करते 
[ये उनको बनाये रखनेके लिये ही शास्त्रका सहारा 
| लया जाता है। यह कोई नहीं, देखंता कि वाल. 
j वेवाहका [प्रारभ कैसे हुआ Pe पुरातन मतवादी 
Ama तो-केवळ आजकी af और. परम्परा हो 
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नवथुग । 
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देखती और समभ पड़ती है । हिन्दू व्यवस्थाके ag. | 


सार भी शास्त्र ओर रुहिमें परस्पर भेद होनेपर a 
को ही मान्य ठहराया जाताहै। ( रुढ़ि meng 
वळीयली ) मलाबारके नंबुदी ब्राह्मण ओर बंगालके 
कुलीन ब्राह्मण sgg प्राप्त होनेके बाद ही कभ्याका 
विवाह करते हैं। दूसरे अनेकों ब्राह्मण यह धरम प्राप्त 
'होनेसे पहिले ही विवाह करते हैं। दोनों प्रकारके 
लोग स्घृतिको प्रमाण मानते हैं । परन्तु अपने अनु- 
कूल ओर अपने लिये इष्ट स्म्तिको ही प्रत्येक प्रमाण 
मानता है, प्रतिकूल को नहीं । नंबुद्री ओर बंगालके 
कुलीन ब्राह्मण शङ्कर स्सृतिको प्रमाण मानते हैं। 
इस ufum बारेमें जबरदस्त शंका होनेपर भी, 
क्योंकि यह ब्यवहारमें चालू है, इससे इसको निषिद्‌ 
नहीं माना जाता है | क्षत्रिय तथा चेश्योंका भी यही 
हाळ B फिर शास्त्रके प्रमाणको बन्धनकारक या 
अनुज्ञापक भी अपने खुभीतेके अडुसार ही हर एक 
मानता है | अपनी शास्त्रपद्धति तो यह है कि किसी 
भी ufa वचनका विरोध न करते हुये उन aaa 
समन्वय किया जाय । परन्तु शास्त्रीय ळोगोंमें ही 
Sane अर्थके वारेमें बहुत सा eta मतभेद है। 


“कलों पाराशरः स्मृतः” ऐसा होने पर भी पणिडतों 


का इस TRA एकमत नहीं है । १६१२ में कांजीवरम 
ओर तिरवाद्रीमें हुई पण्डितोंकी महान, परिषदोंमें 
यह विषय जान बूककर पेश किया गया था, तो भी 


इस सम्बन्धमें किसी भी परिडतका किसी दूसरे 


पण्डितके साथ मत मिला नहीं | - 
मुसलमानी धर्म शास्त्रका आधार कुरान, हादीज; 


इजमाव और केआस इन चार शास्त्रोपर हैं। मुसळ 


मानी धर्मवालोंके मतोंकी छानबीन कमेटीने जान बुक 


करकी ओर उनका दृष्टिकोण बहुत ही घ्यानसे समझा | 


^ 
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न | परन्तु कमेटीके सामने साक्षी देनेवालोंने eu 


ig- 
(| हे कि मुसलमानी थमे MEA ऐसा कहीं भी नहीं 
"ig कहा गया है कि असुक आयुमें ही विवाह अथवा 
a गर्भाधान होना चाहिये | कुरानमें इस विषयका कहीं 
[का भी उल्लेख किया नहीं मिळता है । 'हादीजः में 
na | हिन्दुओंकी स्मृतियोके समान दोनों ही तरहका मत 
रके | देखनेकों feat है ओर कुछ वचनोंका तो यही अर्थ 
J- है कि सज्ञान होनेपर ही, कुमारी कन्याका विवाह 
गण होना चाहिये पेगस्चरको भी यह वात अधिक पसन्द 
रुके | थी। saa’ का अर्थ है सदाचारके सन्बन्धमें शिष्ट 
हैं। | charum मत । किन्तु ऐसी वातोंके बारेमें तो 
भी, | कमी भी लोगोंका एक मत नहीं हुआ | जूनागढ़ 
àg कालेजके प्रिन्सपल सेय्यद्‌ नवाबने ऐसा कहा था 
mt | इस सम्वन्धमें कुछ मत नहीं दिया जा सकता है। 
याग o — nm 
एक T Y Ny ~ 
E * “कॉसिळ आफ स्टेट” में शारदा-बिल पर हुई 
a | चहसमें सर मांनकजी दादा भाईने नवाव महम्मद 
का | कवर खांके इस संशोधन पर, कि मुसलमानोंको 
ही | शेस विलमें बाद दे दिया जाय, बोलते हुये कहा कि 
2, | TA कोई भी ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया है 
id ue सुसळमानी धर्म ग्रन्थ वालविवाहके qui 
a m जा सक | पेगम्बर प्रोढ़ आयुमें ही विवाहके 
i Ae थे। इस बारेमें टको और सिश्रमें इससे . 
dd n कड़े कानून B. बच्चोंकी gum लिये 
भी | ON आवश्यकता है, इसलिये वह सभी पर एक 
` | मान लाग हो = 
तर मह... तना चाहिये | इसपर alga सय्यद 
= TAMRA कहा कि टकींको आजकल ga- 
á fe ay & ét ~ 
ज; ^|. भाईने पना Wares नहीं मानते हैं। सर दादा 
PE SUD दिया कि “पर वहां तो उससे 


पहिले ही जब कि आपने LAAT अनुकरण 


- 


बालविवाह की मीमांसा | 
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gaam द्ृष्टिसे अधिकार पूर्वक शिष्टाचारक्री | | 
व्याख्या करनेके लिये कुरान ओर मु सदमानी कायदा | | 
दोनोंका अच्छा ज्ञान होना चाहिये । पर हिन्दुस्तान । r 
में तो ऐसा मत देनेका अधिकारी शायद ही कोई || 
gama हो ? “केआस” यह great चौथा आ- i i 
धार है व्यक्ति ओर ससुष्यिके हितका इसमें उल्लेख || 


वारेमें कानून बनानेका इस शास्त्राधार द्वारा पूरा ||! 
समर्थन होता है | ; 

तुकिस्तान (zal ) ओर मिश्र दोनों सुसल्मानी | ; 
देश हैं । इन दोनों देशोंमें विवाह ak सइवासके || 
वारेमें कानून बनाये गये हैं। इतना ही नहीं किन्तु ||| 
निश्चित aga पहिले किये जानेयाले विवाहको || 
रद्द भी कर दिया जाता है।% पसा कानून ज्यक्तिकी 


करना छोड़ा तब १८६४ में ही यह कानून वन चुका 
था । सर फजली gaaa भी चैलेंज किया कि यह्‌ | 
कातून इस्लामपर हमला नहीं करता है। मुसलमा- | 
नोंकी प्राथेनावर ही इस कानूनमें सुसलमानोंको भी || 
शामिळ किया गया है | सीम्राप्रान्तमें, जहां कि वाल 
fing नहीं हैं, वहांके सभासद्को ऐसा करना उचित | 
नहीं कि जहां यह बुराई विद्यमान हैं वहांसे उसको | 
न हटाया जाय। आपने भाषणके अन्तमें कहा कि | 
मुसलमान aain अधिक संख्या बाल विवाहके | 
विरुद्ध है बाल-विवाह केवल अशिक्षित मुसळ मानोंमें 
ही चाळू है जिनको ऊंचे. कहे जानेवालोंने जान बू. 
कर अशिक्षित बना रखा है । यद्यपि एसेश्बर्लीमेंसे 
कुछ gana विरोधमें बाहिर उठ आये थे, तो भी | 
सर अब्दुल कयाम ओर श्रीयुत शाह निवाज आदिने | 
बिलका जोरदार anda £t किया था| e 
^ 2 3 


dg E 


T i 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai anc-eGemgotr — — TTT TS T | 
(विवाह सम्बन्धी स्वतन्त्रता अथवा घर्मशास्त्रमें हस्त- चार बिगडमेकी शिकायत Gawd कभी नहीं आई | 


| l ॥ शेप नहीं करता है। केवळ इस बातका वियन्त्रण ऐसा कहा जा सकता हैं कि आज भी हिन्दुस्तानमें 
| करता है कि इस मर्यादासे कम arg विवाह न हो खैकड़ा पचास लड़कियोका TE १) nt 
|. और गर्माघान भी न हो। पहिले कानूनसे १२ वषे के बाद ही होता दैः।. बाक नाल वि 
|.. की आयु तकके लिये यह नियन्त्रण किया गया है होता है। इन dag पचास जो M 
|| औरइस ak कानूनसे भी कन्याकी निश्चित होती हैं, वे यदि अनीतिके मार्गपर नहीं जातीं तो 
|. आयुका जो लोग अतिक्रमण: करेंगे, उत्को सजा १४ से १६ वर्षे तक अविवाहित लड़कियां ही 
life. सिवाय इसके फानूनमें कोई नया परिवतेव अनीतिके मार्गपर जायेंगी --ऐसा कैसे कहा 
E eem जा सकता है? यह क्या Rega निराधार हल्ला 
भः बहुतसे लोग ऐसा मानते हैं कि कन्याका रजो- मचाना नहीं है? = सब.-परि्ारको लल ai 
। दर्शन, गर्भाधान किंया सहवास ( प्रति संसर्ग ) की अविवाहित कन्यापर देखरेख CARS इसकी ब्यवस्था 
| योग्यता किंवा पांत्रताका चिन्ह है। पर ऐसा सम- सहजमें हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि 
॥॥ ऋना या मानता सरासर भूळ है। कन्याको ager जेव पाश्चात्य लोग प्रोढ-विवाहसे बाळ-विवाहको 
|, पूर्ण विकास हुए बिना भी रजोदर्शन होना सम्म ओर भुक रहे हैं तब आप प्रोढ-विवाहकी ओर क्यों 
' | ¦ Gt पर इसोसे वह मात्त्वके लिये योग्य हुई नहीँ जा रहे हैं? पश्चिमके लोग 'बृद्धा-ङुमारी' से ग 
| ; मानी जा सकती । हैवलोक एलिसके मतको कुछ इट रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि घे हिन्दुस्तान 
| छोग पेश करते हैं। पर, दूसरे अनेक प्रामाणिक बाळ विवाहकी ओर आ रहे है । वे १६ से १८ वर्ष 
5% और बड़े बड़े नामी डाकटरोंने इस मतका खरडन तकके प्रोढ-विवाहकी ओर झुक रहे हैं। हिन्दुस्तान 
किया है। कमेटीके सामने साक्षी देनेवाळे विद्वान में तो १ वर्षकी आयुसे १४ घर्षेको आयुमें विवाह 
| लोगोंने १६ व्षेकी आयुको ही विवाह और सहवासके होते हैं। ऐसे बालविवाहकी- ओर पाश्चात्य लोग 
¦ लिये ठीक बताया है ओर हिन्डुस्तानकी परिल्थिति- कभी खप्नमें भी नहीं gar 
- को gee भी उसको ठीक कहा है"। हिन्दी प्रजाकी 
शारीरिक अधोगतिके अनेफों कारण है, पर कन्याओं- 
का असामयिक मातृत्व उन सबमें प्रमुख कारण है 
--इस़में तनिक भी mgr नहीं | 


विवाह और सहवास वय सम्बन्धी कानून बनाने 
से हिन्दू मुसलमान दोनों कुछ समयके लिये नाराज 
होंगे। १८६१ के सहवास-उय सम्वन्धी कातूतसै 
लोगोंका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं gari © 
| देला भी कहा जाता है कि stg विवाहसे कन्या शारदा बिल खोकत होनेपर वह सभीके लिये ठ 
| ; का सदाचार बिगड़ता है। हिन्दुस्तानमें हो ऐसी होगा। इसको कानन बनाना या नहीं इन aid 
अनेक जातियां है जिनमें कन्धाका विवाह १६ वर्षकी ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो अब कानन न ब ; 
आयुके बाद ही होता है, पर उनमें 'कन्याओंके सदा- ही लोगोमें अधिक असन्तोष der होगा। SU 
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| इसके लिये विशेष यत्न किया 2 
Be siqui इस कांनूनको बनवा लेनेका 
निश्चय कर लिया है। यदि वह कानून नहीं बना, तो 
उनका असन्तोष और राग वस्तुतः TEA बढ़ जायगा। 
किसी भो नई बातपर किसी न किलीको तो अस- 
di होगा ही । . पुराने लोग तरस्थ-वृत्ति खी- 
कार करेंगे और कालूनके सामने सिर झुका लेंगे । 
पर जो लोग प्रोढ-आयुसें कन्याका विवाह करना 
चाहते हैं उनको तो कानूनकी सहायता चाहिये ही | 
मनसे वस्तुतः असन्तुष्ट ओर dedu होनेवाळे लोग 
थोड़े ही है । इसलिये इस असन्तोष और खन्तापको 
खीकार करके भी आयुको बढ़ाना चाहिये, ऐसा 
बहुतसे साक्षी देनेवाळोंने हमको कहा है | 

बहुतोंको यह आशाङ्का है कि बालविवाहकी चाल 
नट होकर जहां प्रोढ़ विवाह शुरू हुआ वहां पति- 
पत्निमें क्या स्नेह रहेगा? ओर हिन्दू ग्रहस्थ-पद्धति 
क्या जीवित रहेगी ? पर, प्रेम तो अनेक शुणोंपर 
निर्भर करता है और उसके कई कारण हैं। आज 
जहां प्रोह-विबाहकी प्रथा है वहां सव ही कुटुम्ब f- 
भक्त नहीं है। कई कहते हे कि पुरुष ( पति) का 
स्त्री ( पल्ली ) पर जो अधिकार है, उसमें हाथ डालने 
वाढे तुम कोन हो? पर estat सुरक्षाको मिटा 
Wet पुरुषका अधिकार किसी भी कानूनमें Sea 


qned प्यासा । .. ` 


सुनता सदेवसे हुं आपदामें आप नाथ, 
सेवक फा सतत रहे हो हाथ धरते | 
सुख दाई पावस हुई हैं दुख दाई मुझे, 
धनसे है होड़, नेत्र अश्रु ही.हैं भरते ॥ 


fO के w 


A Foundation Chennar arte Ganga tt a omm re n mer 
X (Eu 2 नहीं 


क्या यह समझते हैं कि स्त्रियां 'आउट ळा? हैं | 


जीवनका पक qu क्यों a दान करते? - 
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होनेसे पहले ही 
खीसे संसर्ग करनेके अधिकारका परवाना हिन्दू या. 
Haars धर्मशास्त्रोमेंसे किसीने भी पुरुषको लिख | 
कर नहीं दिया है। जो अंधिकार कभी प्राप्त ही नहीं 
थी, वह आज केसे मांगा जा रहा है? व्यक्तिमात्रकी || 
रक्षा करना ही कानूनका अभिप्राय है । . स्त्रियोंका | | 
शारीरिक संरक्षण न किया जाय--ऐसा कहनेचाळे | 


अस्तु, इस प्रकार सहवास-वय-समितिकी रिपो j 
में वाल-विवाहकी जो मीमांसा की गई है, वह ऊपर | 
दी हुई है। इसमें वाल-विवाहके बारेकी अनेकों 
शङ्काओं च श्रमोॉंका निराकरण कर दिया गया है। 
'लेजिस्लेटिव cia? तथा 'कौसिळ आफ स्टेट! | 
में शारदा बिळपर जो बहस हुई है,वह भी बड़ी रोचक 
ओर शिक्षाप्रद है। इसी Sak साथ उसको भी 
देनेका विचार था, पर सरकारी रिपोर्ट हस्तगत न 
होनेसे इसके साथ उसको न दिया जा सका | समा- 
चार-पत्रोंकी अधूरी रिपोटों के आधारपर उस बहस- | 
को इस लेज़के साथ देना इन पंक्तियोंके लेखकको || 
कुछ अधिक उपयुक्त नहीं जंचा । अगले लेखमें उस || 
बहसका आवश्यक भाग 'नवयुग? के पाठकोंकी भेंट 
कियाजायगा । = आशा है लेखकका यह प्रयास पाठः || 
कोके लिये उपयोगी सिद्ध होगा | E 


तब ज्योति देख जान जीवन है मेरे प्राण, _ 
adaha मरु भूमि मेंविचस्ते। O 
पाता नव जीवन है जो. कि उन मरते को, | 


गुरुप्रसाद पांडेय ' 


= | ग दरको समाप्त हुए अभी अधिक समय न बीता 


| ॥ सिंहनादसे कम्पायमान करने लगा था किन्तु अभोकत 
d I नि न्द्‌ भावसे यदा कदा घूमनेकी सुविधा प्राप्त 
| नहीं हुई थी, न उनकी विलक्षण पश्चिमी सभ्यता 
| ¦ पूर्ण रूपसे, भाग्तीयोंको अपने रंगमें रंग सकी थी | 
|| उन्हीं alat बात हैं, एक दिन masta जिला 
j । || एटाकी एक बड़ी सड़कपर एक खजी हुई ARA 
|, थोरे धरे एक ओरको जा रहो थी, बैलोंके ऊपर 
| । garga? कामवाली भूले लटक रही थीं और 
मंफोली पर साटनका कलावत्तूके झामका पर्दा ण्डा 
| हुआ था। इधर उधर आगे पीछे चार सवार sex 
METS सुसञ्जित गाड़ीके साथ चल रहे थे । 

ही थोड़ी दूर चलनेके बाद एक राहगीर भी इन 
छोगोंके साथ हो लिया वह मो एटाको जा रहा UT | 
| साथके लिपाहीने उत्सुकता पूर्वक उससे पृछा-- 
| “भाई एटामें तुमको क्या काम हैं ?” 

' सुलाफिर,-क्या बतलाबें ! एक ऐसी आफतमों 
(QNS गये हैं कि अव बिना कचहरीकी खाक Sg 
नहीं बनता है । 


D सिपाहदो,-“क्या कोई gagar है? अगर ear 
- हो तो मेरे मालिकको वकील gar लो बस समभो 
. जीत तुम्हारी है |” 


मुलाकिए=“दां भाई वकील तो करना द्वी पडेगा 


| छट 3 pe EE eee MRD by Arya Samaj EREU Gon Chennai and eGangotri |... . ; 
s i mo, 


T" [ छे०--श्रीयुत do कालिकाप्रलादजी चतुर्वेदी ] 


xy था । ब्रिटिश fae यद्यपि भारत भूमिको अपने , 
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और वकील भी अच्छा ही करना है। कया तुम्हारे 
मालिक भी वकील हैं 2” 3 

सिपाही,-“क्या कुछ ऐसे dal इस जिलेमें qur, 
आसपाससें उनके वराबरीका दूसरा कोई नहीं | तभी 
तो ईश्वरकों छपासे यश और घनकी वर्षा नित्य प्रति 
होती रहती है ।” 

मुलाफिर इस बार कुछ रुका ओर फिर कुछ 
संकुचित waa बोळा,-“यार बात तो aa भगड़ेक्ी 
कुछ न थी लेकिन अब तो वह बहुत बढ़ गई है और 
अब हेठीका सवाल है. इसलिये जैसे बने Hag 
जीतना ही है. । लेकिन है मेरा मुकदमा झूठा, इससे 
मेरा जी घबड़ाता है ।” 


यहीँ न 
से लोर 
ट्स 
चुपचा 
स्मात्‌ प 
बार जो 
आवाज 
पीछे कः 
anr 


सिपाही,--“अरे भैया हम तुम सच्चा झूठा समझ कौ हिर 


ही क्या सकते B. इसका निर्णय तो जज साहब 
कानून देखकर करेंगे ओर कानूनमें वही निकलेगा जो 
वकील लोग बतला देवेंगे gn रामका नाम लेकर 
सुरमा तो दायर कर दो फिर भेजा देख लेना । हा, | 
फीस अलबत्तां भरपूर लगेगी i" 

gafn, — फीसकी तो बात नहीं हैं | पड़ोसी ग 
नीचा देल जाय, फिर चाहे घर घरा हो जाय । S6 
यही है कि इतना करके भो कहीं हार गये तोत | 
घरके रहेंगे न घाट के |? 

सिपाही,-“न जाने तुम कहांकी बाते कर रहे हो! 
हारना तो हमारे मालिकने सीखा ही नहीं और फिर 
सश्वी बात भी तुमसे अब फ्यों छिपायें हमारे मालिक 


> 


~ 


a रोटी है, बल तुम्हारे 
प्रकदमेंकी तो वात ही क्या है उनसे कहो तो बेशुना- 
इको फांसी पर लटकवा दै ओर कहो तो खूनीको 
बिलकुल IRR सावित करा दे।” 
म्रसाफिर,-“यार तब तो बड़े चलते आदमी È | 
बड़ा धन कमाया होगा ?” 

सिपाही,-“इशमें क्या शक | जरा उनके बंगले 
पर चलके देखना, इन्द्र भवन वही मालूम देगा और 
यहीं न देखलो | उन्हींकी बाई साहवा एक रिस्तेदारो 
से लोट रही हैं । 

इसके बाद कुछ देरतक सन्नाटा रहा p सभी 
चुप चाप अपने अपने रास्तेपर चलते रहे । AF- 
स्मात्‌ पक स्थानपर पहुंच कर उस JAIRA पक 
बार जोरसे सीटी बजाई और एक गरजती हुई 
आवाजमें कहा--“खवरदार | सब अपने अपने हाथ 
पीछे कर लो | जो जरा भी Ragg बह अपनी ज्ञान 


BM | समझ cae क्रि तुप सघ धीरा ठाकुर 
को हिरासतों हो | 


हथियार अपने आव ara 

" WS फिरके जो देखा तो २० हथियार- 

: जत्रान अपनी ओर बन्दूके' सीधी किये दिख- 
र दिये, तत्काळ "hr ठाकुरने मंकोलीके पास 
पे कर कहा “बहिन | क्षमा करना। यह ठाकु- 


क्षा है a 
dn s है और उन्हें वकील साहबसे अपना भरना 
| र q: Í 


फौ 
जोड़ी = ही कुछ खनखनकी आवाज हुई और एक 


IR 


HY 
लिंक | m उनकोडूठा कर जेबमें रषखा और 
[c] ie e 


कुछ सोच लम ae 
SUS समभके कहा,--“बहिन | वकील 
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सांहबने गरीबोंसे aga सम्पत्ति लूटी है। चे सम- 
मते थे, कि अब मुल्कमें उनके इस छूटके ब्यापारको 
रोकनेवाला गरीबोंका सहारा कहीं नहीं रहा, लेकिन 
आज उन्हें मालूम हो जायगा fe geste मालिक 
ठाकुर लोग अभी निवेश नहीं हुए हैं। फिर अपने 
आदमियोंकी ओर मुड़कर बोला--“अच्छा इस गाड़ी 
को डेरोमें पहुंचाओ और बहिनके रहनेका पूरा प्रबन्ध 
कर दो और मु'शी ! इन सिपाहियोंकोबकील साहबके 
नाम मेरी ओरसे एक oer लिख दो कि अमावसको 
१२ बज्ञे खिरिया की suam पास नगद १००३० 
रुपया पहुंचा दे ओर बाईजीको विदा करवा छे ata y 
iR] 
तत्काल आज्ञानुसार सब काम पूर्ण किये o. 
सबने अपनी अपती राह पकड़ी और घीरा भी घूमता 
घामता एक दूसरी सकड़पर जा पहुंचा | Gib दो 
गरीब ब्राह्मण एक छकड़ेमें कुछ समान लादे उदास- 
चित्त अपना रास्ता ते कर रहे थे। sata एक कह 
रहा था | “अब तो भैया दित कटना भी मुश्किल हो. 
रहा है। नतो अब फोई रोजगार अपने लोगोंके 
लिये बच गया हे, न अब धरतो माताकी पहळे केली 
देन ही रह गयी हे र 
दूसरा--“कुछ न पूछो ? अपने बाप qiia कभी 
किसीके सामने निगाह नीची नहीं को थी। यहीं 
अपने ठाकुरोंका qnm था और उन्हे' द्रबारमें ऊँचा 
आसन प्राप्त था कुछ इलाकेमें हमारे -बाबाका मानि 
था | आज उन्हींके वंशमें पैदा होकर कन्याका बियाह 
करनेको मुझे wo) के .पीछे बनियोंके -सामने हाथ . 
पंसारना पड़ा और उन्होंने भी इन «feum पोछे 
सात पुरखोंके नाम लिख डालें और हजार मनोतियां 
ली i” ea e ur 
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लनन 


lm TEES E 
॥ रोजगार तो नष्ट हो गये, अब आदमी अपना निस्तार 
d इमानदारीके साथ करके अपनी इज्जत आबरू बचाना 
|, भी चाहे तो कसे बचावे ! अब तो मजा इन्हीं atc 
n | योके ह कि ब्याज भो डबल ले' खुशामद भा करबाय 
' और फिर अपने ही यहांसे रफ़मरके बदळे खोदा देकर 
उसपर दुगुना मुनाफा खाये | WHAT है | : 
i दूसरा “gar कया ? दिन दहाडे छूट a | 
|, लेकिन भैया अब गरीबोंका है ही कौन? किससे 
| | कहें ! मुझे हो देखो. ५०) पर ब्याज aam, और 
| । माल gi ३०) से ज्यादाका नहीं मिला है | 
{| धीरा ठाकुर बड़े ध्यानसे इनकी सब बाते खुन 
रहा था, घोला--“भरे भाई वहां ऐसा अन्ध्र होता 
है तो कया वहां राजा,ठाफुर, ua या पञ्च कोई नहीं 
है जो इन लोगोंपर दबाव रकखे ओर गरोबोको 
| बचावे n 
2 sat भाई हैं सब कोई लेकिन कहावत वही है 
कि चोर चोर Mala भैट्या | राजाके हाकिम अमला 
सब हैं लेकिन सब अमीरोंसे मिले रहते हे हम गरीबों 
को तो पहुंच भी उनतक नहीं हो सकती ।” 

धीरा,--“तब कहना. चाहिये वह अमीरोंके ही 
राजा है।” 

पहिला,-- अब तुम्हारे मनमें आवे सो कहो, 
[| लेकिन हाल हवाल ऐसे .हो हैं। हम गरीबोंको अब 

ECL UT 
; fic, “ase अपने उन सेठजीका नाम तो 
M! बतलाओ ^ : 
हिला, “Sant नाम प'छके क्या करोगे ? सेठ 
कालूयमको कोन्‌ नहीं आनता? इछाकेके मशहूर 
आदमी है'। लेकिन एक" उन्हीं बेचारोंको aui दोष 
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बाटा 
ae ge आज कळ सभी दुकानदार और महा जनोंका 
हाल है | c 
sia दूसरी ओर चलते छंगा और थे दूसरों मोर 
मुड़ने लगे। चलते समय शरीराने उनसे कहा,- “अच्छा 
Sar अमावसक्को १२ बजे रातको खिरियां क्री जामुन 
तळे आना तुम्हारे विवाहमें जो कमी रह, जायगी वह 
मैं पूरो ळर gu 
al 
इस सड़कपर घीरा थोड़ी ही दूर जा पाया था 
कि एक गरीब वुढियाका डलका साथ हो गया । हस 
समय स'ध्या हो रही थी ओर बुढिया बगलमे s 
पोटली दबाये तेज पांव संक्षिप्त भावसे चलती जा 
रही थो | जब दोनोंका कुछ दूर तक साथ हो fem 
तब dh gízurd पूछा,-“मां जी! तुम $8 
घबड़ाई सी क्यों दिखलाई दै रही हो । 
बुढ़िया,-“बेटा qat qae ? अन्धेरा हो रहा 
है और गांव अभी दूरे है, बतलाते है यहां ठाई 
रोका जोर है इसलिये az मार बहुत होती है।” 
घीरा,-“लेकिन मां तुम्हारे पाल है ही क्या sl 
ठाकुर ळर गे वे तो अमीरोंको ळूटते है” | 
बुढ़िया,--“बेटा ag तो ठीक हैं, ठेकित 
बिटियांको देखने जा रही g, जो कुछ जिन्दंगीमे M 
कर पाया था उसको एक हसुली बिटियांके fea 
चली हुं-इसीलिये डर है ।” ; 
घीरा,-“षेर अब तुम किसी बातका ४ 
करो [मेरा तुम्हारा आजीर तकका साथ है | ही 
ह'सुली तो दिखला दो अबकी बार मुझे भो एक 
हो लेनी है i" 
सरल खभाव घुढ़ियाने तुरन्त पोटली खोड 
कपड़ेमें लपटी ह'खुली घोराके हाथमें रख दी | 


e 


कर : 
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हलः 


| धोराने Mea देखकर oat E तो बिळकुल 
महमा है | तुमने किसके यहांसे इसे खरीदा था P" 
“सेठ काळ्रामके यहांसे” बुढ़ियाने घबड़ाके 
ag, — Rer मुझसे तो निखालस चांदीके दाम लिये 
EU 

धोरा--“लेकिन बद्माशोंने तुमको भोला भाला 
पाकर ठग लिया है |" ; 
बुढ़िया क्या करती ? धाडू मार कर रोने लगी | 
da थोड़ी थी, किन्तु वह पक बेवाको जीवन 
पर्यन्त पेट काट कर संचित को हुई सम्पत्ति थी। 
धीरा भी असमंजक्षमें पड़ गया कि बुढ़ियाको किख 
प्रकार सान्त्वना दे। इली समय उसे कड़ोंकी याद 


` आयी, उसने जेबसे वे दोनों निकाल कर बुढ़ियाके 


हाथमें ach कहां, “मां | रंज न करो। लो 
अपनी बेटीको धीरा ठाकुरकी ओरसे यह कड़े पहिना 
देना । 
धीरा ! बुढ़िया पर मानों सैकड़ों बिजलियां एक 
साथ ही बरस पड़ी । “बेटा क्या तू घीरां है ?” 
वही धीरा जो डाकू है” बुढियाने आश्‍्चय भरी 
निगाहसे दुबी जब्ानमें कहा | 
हा हां ar!” धीराने कहा.-“में वही पनी और 
डाकू हु. । किन्तु यह में अपने लिये नहीं करता ह । 
एम जसे गरीबोंके पालनके लिये प्रजा पोषणके अथ 
, अमीरोंकी अत्याचार भावना gaa लिये सुभे 
पैसा करना पड़ता है ।” 
बढ़िया चली गयी | उसके gea आवाज नहीं 
केळी, किन्तु उसकी आंखोंमें अपूर्व आश्चर्य भाव 


: x था। साथही आखोंके कोनोंमें रतशताके 


9 
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Gz सेठ कालूराप्रकी बढ़ी दुकान थी भर H 
AES पुराने रईस कहलाते. थे। कहते है कि पहिले 
इनके पूर्वज फरुंखाबादके नवावोंके राशन विभाग | 
के अध्यक्ष थे। जब अंग्रेजों और नवाबोंमें लड़ाई 
शुरू हुई तो अग्रेजी सेना थोड़े ही दिनों बाद रसद | ia 
« की कमीके कारण भय कर स्थितिमें पड़ गई थी। : 
उसी समय फालूरामके पूव जाको एक गहरी रकम 
रिश्वतमें देकर फिरङ्गी कप्तानने अपनी भोर फोड़ 
लिया था,इसके अलावा वह छिपे छिपे नवाबकी रसद 
धीरे धीरे अंग्रेजी सेनाको बेच कर gu मांगे दाम 
भी वसूल कर रहा था। इस विश्वासघातके कारण | 
नवाब तो शीघ्र ही बरबाद हो गये किन्तु विश्‍वास l 
घातियोंका बंश हमेशाके लिये गहरी बुनियाद पा 
गया | उन्हें Ga सम्पत्ति मिली, खरकारमें मान मिला 
और समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | : 
स दिन बाजार लगा AT | आस-पासके देहातके 
सैकड़ों ग्रामीण मनुष्य वहां खरीद फरोख्तको आवे 
थे । बस सेठ कालूरामने उस दिन बैठे ढोल एक | 
पैसा पैदा करनेकी नयी तरकीब निकाल ली ओर | 
१० बज्ञेतक बाजारमें जितनी कपास वा रुई बिकनेको | 
आयी थो उस सबका मोल बढ़ा बढ़ाके अपने etait || 
कर लिया और . चुपचाप घरमें बेठे रहे। उधर १२ || 
बजेके बाद Zara जुलाहे जब .बाजारमें पहुंचे तो | 
ईका नामोनिशान भी बाज़ारमें नहीं पाया. वे 
विचारे बहुत घबड़ाये | बाजारके द्विन कपड़ा बे चकर | | 
उसकी'रुई छे जाकर हफ्ते भर नया कपड़ा dam | 
करते और फिर उसे Rane अपनी थोड़ी बहुत | 
बचत करके पेट पालते थे-। रुई न मिलती तो. 
भूखों मरने लगते । अन्तमें खोजते खोज 
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हार कर उन्होंने सेठ काळूरामझी शरण ली ओर बे 
तो इस मोकेकी फिराक होगें थे, बल अनाप शनाप 
भाष हांकने लगे । : . 

एक गरीब जुलाहेने हाथ जोड़ कर कहा,-धर्मा- 
gar ऐसा न करो । हमें भी इस पृथ्वीपर रहनेकी 

; | जगह दो | कलतक रुईका भाव ३ सेर था, आप १ 

p पाच और कम कर खो |” oC . 

टेकिन सेठजी क्‍यों मानने लगे । वे तो बाआर- 

* की स्थिति ओर जुलाहोंकी आवश्यकता भली भांति 

॥ ज्ञानते थे और इससे फायदा उठाना ही व्यापारका 

| लक्षण मानते थे, वे जरा भी टससे मस न इुए। 

| | अन्तमं गरीबोंकों १) का माल १॥) देकर लेना पड़ा | 

. || इस समय रात हो चुकी थी, रोते den बाहर 

निषाळके घे अपने अपने घरकी ओर ad) उनमेंसे 

पकने ठंढी uid भरके कहा,--“अब् तो बाज़ारमें 
सरासर लटका व्यापार रह गया है |” 

Jig इसपर एक बुडूढेने आंस भर कर कहा,-“माठम 
{$ पड़ता है मब भगवान भी हमलोगोंकी नहीं सुनते हैं।” 
| एक अपरिचित व्यक्तिने जो इनके साथ अभो हो 

लिया था इसपर मुस्करा कर कहा,--''ऐसा मत 

कहो, भगवान अब भी हैं ओर सबकी ओर निगाह 
रखते हैं, कल सुबह ही तुमं अपने-अपने घरोंमें उनकी 
करनी खुन लेना | 
रात हुई Vast खुशी खुशी दिन भरकी कमा 
faena किताव लाके अपनी व्यापार कुशलता पर 
मुग्ध होते भविष्यक्रे मीठे २ स्वप्न देखते हुए नोंदकी 
गोदीमें अठलेलियां करने लगे | उधर उस्मे रातको 
उनके घरमें डाकुओंने छापा मार दिया | पुलिस 
बिल्कुल पासमें थो, लेकिन पहली गोलीके साथ ही 
यह आवाज लोगोंमें फळ गई कि “धीरा ठाकुर सेट 
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कल 
कालशमको लूट रहा है” । बल सबने अपने अपने 
कियाड़ बन्दकर रके ओर सुबह सात वजेले uen 
नहीं खोले | सेठके घरका कोना २ छूटकर डाकुओने 
घरमें आग लगा दी । धनी सेठ जब दूलरे दिन उ) 


तो उन्हें पड़ोश्लीकी टूटी खाटपर बेठना पड़ा | 


Cs] 


सम्पूर्णं OUR घोरा ठाकुरके नामकी धूम मच 
गई | हर एककी जदानपर हर समय AUR नाभ 
चढ़ा रहता था। सरझारी आदमी चिन्तित होकर 
उसे याद्‌ करते थे । अमीर डर कर sat नाम लेते 
थे, ओर गरीव अपने ठुःखोंको went करनेके लिये 
उसका स्मरण करते थे । 

अन्तमें सरकारने उसे पक्रड़नेके लिये एक स्पेशल 
पुलिलका azsa बता fear, मेजर ब्राउन Suh 
ward थे) su दिन थे अपने अंगलेमें अपने काय 
चिन्तामें ng 48 थे | घीराके सिरके लिये १०००0) 
इनामकी घोषणा किये भी एक माहसे अधिक बीत 
चुका थां | इसी aaa चपरालीने आके अर्ज की कि 
एक देहाती खास हजूरके सामने आकर कुछ बा 
बतलाना चाहता है “जरूर कोई सुखविर होगा ak 
खाल खबर लाया होगा” यह सोचकर लाहबने फॅट 
पट उसे लानेका- gau दिया थोड़ी देर बद प 
अधेड़ देहातीने साहबके सामने पहुचकर हाथ होई 
कर किन्तु साहस भरी आबाजमें कहा--“घीरा qu 
aar सो रहा है, ach quis मैं बन्दकर आया É! 
चारों ओर मेरे आदमी खड़े हैं । हजर फोरन मेरे स 
चळे । एक घंटेमें घौरा गिरफ्तार होकर यहाँ” 
जायगा.।” . 

बिना अधिक देर किये aga हथियार संभा 
देहातीके साथ हो लिये | अपने मातहत अफसरकी 
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दाहो साथमें लेकर देहातीके uar] स्थानपर 


पहुंचनेका आदेश देते गये । क ५ 
कुछ देर बाद एक खुनलान um पहुंचकर 
देहातीते कहा-- WE अब जरा खतक हो जाइये । 
गांव करीव आ गया है और सम्भव है घीराके आदमी 
gà geri अभिप्रायले आसपासमें घूम रहे हों | 
लाइव भी dte ame कपे किन्तु हिम्मत 
करके कुछ ओर आगे बढ़ गये । इसी समय उन्होंने 
विस्मय gàr देखा ओर खुना कि पासके पेड़ोंपर 
कितने हो आदमी चन्दू कका निशाना उनकी ओर साध्रे 
कड़कके कह रहे हैं। 'साहब अगर ज्ञान बचाना है. 
तो फोरत हथियार और वदो अळग रख दो” उन्होंने 
HABIT अपने साथीकी ओर देखा तो वह Hem 
कर कहने लगा-“साहद | घीराको पकड़ को, सामने 


` 


तो बड़ा है ।” 

साहब बुद्धिमान थे अवखर देखकर उन्होंने चतु- 
राईसे काम लिया और चुपचाप हथियार छोड़कर 
अपनी राह पकड़ी | 


[ones 


Maat लालच बहुत बुरा होता है। भाश्तमें 


पके गुलाम विश्वासघातकोोंकी कभी कभी नहीं 
T है। बल्कि विदेशी सत्ताकी बुनियाद ही इसी 
WTA ऊपर कायप्त की गई थी और आज 


भी SNR भरोसे कायम है । धीरा ठाकुरको उसीके 


ui होने पकड़ा दिया-। वह अपने फूफाके 
qui पी कर खो xar था कि बाहर क्छ 
सष os डसकी नीव sañ | x एक क्षणमें 
| Rr : उसको सम्रभमें आ गया । हमेशा साथ 
4 छी गई शी प्यारी बन्दूक SAR पाससे उठा 
| (mare बाहरखे बन्द करके पुलिस 


. 
E 


Gunn pa RN राज्य करते आये हैं। हम | 


दहिन कर अपने इलाकेका शासन करते हैं। __ . 
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का पहरा बैठा दिया गया था । धीरा निशस्त्र और 
असहाय था फिर भी पुलिस उस दिनभर उसके 
mH नहीं get. लोगोंको डर लगता था कि 
ठाकुर कहीं किसीको कच्चा न चबा डाले, अथवा 
आंखोंकी आगसे जला न दे। एक दिन ओर एक रात 
डली aet हवालातमें बन्द रखके भूख प्यालसे 
दुवेल बनाकर पुलिसने उसके grat हथकड़ियां 
पहनानेका साहस किया था | 
>. x x 
अपने समयपर जजके इजलासमें मुकदमा पेश 
हुआ | घीराका मुकदमा सुनने और उसे देखनेको 
दूर २ से मनुष्य कचदरीमें इकड होते थे। घोराने 
अपने fe कोई sers नहीं खड़ा feat था। 
केल शुरू होनेपर जजने अभियुक्तले पूछा -“क्या 
तुम्हारा नाम ater है!” । 
अभियुक्तते सिर हिला कर इसे स्वीकार क्रिया] " 
जज, “तुम्हारा पेशा क्या हैं !” _ 
घीरा,-“हम इस इलाकेके राजा हैं और हमारा | 
पेशा प्रजापालन È ; 
जज मुस्करा कर,--क्या तुमको | 
कि अंग्रेज सरकार कानूनन इस देशकी सत्ता अपने 4 i. 
etait ले:चुळ Us 0 ch 
घीरा,-“कानून तुम्हारा है ओर तुम उसे मन: | 
माना बना कर उसके मनमाने अर्थ लगा सकते हो; || 
(aeg ud महाराज Bit हमी लोग इख देशके 
gran नियत किये गये थे ओर तबंसे आज तक मेरे 


agi मालूम - 


लोग प्रजाशी सनोभावना द्वारा रोजत्वका ताज | 


जज,-- “अच्छा तुम डाकू-्दो!” | 


घोरा.---“'अगर हम डाकू हैं, जिनका कि शता- 
' हिदयोसे यहां पर अधिकार है, तो तुम faa atat 
फिर क्या कहा जायगा १” 

जज-“तुमने सरकारों Caras लूट मार की ae” 

घीरा,--“गलत बात है, मैंने अपने हो gen 
कपनी प्रजासे कर बसूल किया है अथवा जिन्होंने 
अपराध किया है उनसे दएड'वसूळ किया है। ओर, 
इस सब पैसोंको मैने प्रजा पालन dut लगा दिया È | 
इस हाथ लेकर उस हाथ दे दिया है।” 

अज्ञ,--“तुमने लोगोंके खून किये है १” 

viter, — 38 eft क्रिलीकी हत्या कैली उसपर 
हाथ भी नहीं उठाया Qao अपना लेना डगाहनेके 

वक्त कभी किलीके ऊपर कोई अन्याय aut क्रिया 

है। हां, अगर कोई मेरी सत्ताको न मान कर मेरे 

सामने gu लिये आया हैं. तो उसे AR अवश्य ही 
, तुरन्त इस SAAR दर्ड देकर यमपुरका राहता 
। ` बतलाया हैं | : 

IRSA कह।-जभियुक्तने अपराध AIT कर 
लिये है, लेक्रिन उसका दिमाग कुछ बिगड़ा हुआ है 
इस फारण घुमा फिराके वाते कर रहा È | 

न्याय कर्ताने फसला खुना feat धीराको 
कानूनन स्थापित wash सक्ताके विरुद्ध विद्रोह 
करने और उसके लिये हत्यादि करनेके असियोगमें 
कांघीकी सजा दे दी गई | 

x Mr ES Y x 
_ इजञारों मलुष्योंके सामने किलेके मैदानमें फांली 
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eA टिकटी खड़ी की गई । घीरा बन्दी वेषमें बहा || 


I e Xn 


छाया गया | वह mu था ओर हंसते हुए mid 
«ed पर चढ़ गया था। uta अन्तिम्न शब्द उसने 
यही कहे थे, “सब लोग जानते हैं कि AR छोगोंको 
लूटा है, किन्तु अपने लिये नहीं । मैंने उन्हीं लोगों शो 
लूटा है, जो दूसरोंकी लूटसे अपनेको अमीर बना रहे 
थे और ळूटसे प्राप्त धन मैंने फिर तुरन्त ही उसके 
उचित पात्र गरीबोंको दे दिया था। अपने mat 
साधनके लिये gA जब कभी हत्याये भी करती पड़ी 
थीं, किन्तु शासन घ्यवस्थाके लिये अत्यावश्यक 
umm कर ही वेखा.किया गया था । मेरे हाथसे पे 
ही लोग मारे गये है, जिनका जिन्दा रहना गरीबोंकी | 
शान्ति रक्षामें बाधक urs 


a x 3k 3 


फांसी हो गई | एक fasta शरीर रस्छीमैं भूल 
लगा। जिसे देख कर कुछ लोगोंके मुखॉपर आनत 
की रेलाये जिकसित होने लगी | थे कूद २ कर fag 
e| “आज एक बड़ा JAN मर गया और इलाम 
शान्ति हो, गई ।” कोई शोक और गर्व मिश्रित वाणी 
कह रहे थे, “बहादुर था लेकिन पागल था ।” .किएँ 
इन सबके विपरीत इधर उधर छिपी हुई हजार 
आंज चुपचाप आंसू बहा रही थी और उनके हृदयो 
आवाज निकल रही थो, कि “भाज गरीबोंका सं 
सहायक स सारसे उठ गया। अब लुगेरोंकी लू 
गरीबों को रक्षा करनेवाला कोई नहीं रहा ।” 


e 
z 


D 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 
i 
— _ | 
"m 4 
i 
[टपू \ / 
i 
Y D. 
e z fi 
| 
J hy 
T i 
5 
z x s ६ Hi 
= | 
^ 
Term T जी TST । ES x 
SA vie NIA SU TION I 
s 
AGS TT SN ३ TTT sum aana 
Aas भारत वषाय म महासभा TAA अपरान 2 
. Nds चअभ्य 9३ o - 
Z TITUTITIZI IZ EIAS 
*ATHURT एनांनात अध्यक्ष | 
e ¢ 
i 
. Do 


i 

4. 2 २ ES | 

CC-0. In Public Ddhàin. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र i 
A KH 


a 
x 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qaum. 2 


f 


अखिल भारतवर्षोय माहेश्वरी महासभाके नवमाधिवेशन 
E . = धामणगांवके स्वागताध्यक्ष :- 


श्रीमान्‌ आइदानजी मोहता | 


e 
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OCE प्र लोग कुछ ऐसे जमानेमेंसे गुजर रहे 
| $ M हैं जिसे परिखततका युग अथवा क्रांतिका 


SUYA युग कहां जा सकता है। धीर प्रतिके 


XR लोग स्पष्टतया देख सकते हैं क्रि यह 
क्रान्तियुग हमें एक जोरदार सन्देश देता È| sit 
लोग संसारकी sas पुथलका सूक्ष्मनिरीक्षण कर 
रहे है, वे सब एक हो परिणाम पर पहुंचे गे कि यह 


युग दमें बुद्धिवादूका पुतीत सन्देश सहस्त्रपुखसे दे 


रहा है। राजनीतिक RIN, घामिक कषेत्रमें, सामाजिक . 


प्षेत्रमें तथा अन्य ANA सी जो बड़े बड़े परिवर्तन 
अभी आठ-दस qe भीतर gu हे,वे घोषणा कर रहे 


हैं कि बुद्धिबाद लबसे ऊपर रहेगा। 
सबसे पहिले रूसको लीजिये। आजसे दस वर्ष 


पूव रूसी ANA यह कहा जाता था कि uz 
जार तुम्हारे शाहंशाह हैं। बे तुम्हारे साथ चाहे sar 
व्यबहार करं । घे चाहे' तो तुम्हे जीवित रहने दे' 
चाहें तो तुम्हे मार डाळे । कुछ भी तनुनच करनेका 
तुम्हें मघिकार नहीं है । तुम्हारा धर्म-कर्म यही है कि 
उनकी हरेक आशाका पालन करो, चाहे वह उचित 
हो चाहे अनुचित । रूस देशकी भूमि, पानी, वायु, 
€ जान, TRS, समुद्र आदि हरेक वस्तु पर 
मटका पूरा अधिकार है। रूसी छोगोंके कान तो 
पह सब सुनते थे, पर उनकी बद्धि कहती थी कि 
mele है। बुद्धिका फैसला यह था कि 
ei सकी भूमि, जल aga आदि वस्तुओं 
तेना ही अधिकार है जितना कि किसी भी एक 


Li 
^t 


द्विवाद और धमे | 


बुद्धिवाद ओर धर्म। 


Gees 


[ ळेखक--श्रीयुत जनमेजयंजी विद्यालंकार ] 


CC-0. In Public Dgmain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अन्य रूसीका | कोई कारण नहीं है कि क्यों हमारे | 
जीवन एक आद्‌मीके Farge अवलम्बित रहे ? यह 
बात समभमें आही नहीं सकती कि क्यों हम एक 
व्यक्तिकी उंचित अनुचित आशाओंका पालन KA 
ma ओर उसके गुलाम बने रहे । परमाटमाने प्रत्येक | 
मजुष्यको स्वतन्त्र बनाया है। फिर क्यों हम अपनेको || | 
स्चय' किक्लीका gan स्वीकार करे ? चाहे कुछ 
भी हो जावे हम अवश्य जारके TRA अपने आपको 
आजाद करे गे। इल वुद्धिदादने Gat भीषण क्रांति 
पदा कर दी । बहादुर लेनिनकी qam तलवार || 
अपने mad न रह सकी | पुरानी सडियळ umi 
सत्तात्सक राजप्रणाली चकनाचर कर दो गई । अन्ध 
विश्वास, पराधीनता ओर तेजहीनताका स्थान तक 
fare, स्वतन्त्रता ओर स्वावलस्बनने ७॥ 

लिया | बुद्धिवादका जो पुनीत सन्देश महात्मा लेनिनने||| 
संसारको दिया है, उसके लिये संसार उनका चिर | 
कृतश रहेगा। ' | | 
टर्कीको लीजिये । पुराने खलीफा खोगोंका, | 
सम्मान होनेके कारण Yaga खलीफाने राजकार्येकी || 
योग्यता न रखते हुए भी जब -गद्दीकी अपने लिए) 
सुरक्षित समझ लिया और यत्न किया कि-रकोके 
नवयुवक are बन्द करके उसकी हरेक बातको | 
लिया करें और हमेशा उसे ही अपना गुरु पूज्य और 
उपास्य समभते रहें “तो युवक टके लोगोंके दिम 
aia इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । बहादुर क 
पाशाके बूटकी ठोकर ,खाकर भूतपूव | 


X CR 


“की सीमासे बाहर जा गिरा। भव आशा नहीं E 
‘fe बुद्धिवादके सामने खळोफाचाद्‌ एक क्षणके लिए 


॥ हमेशा qat रखना चाहिए। बुद्धिवादने कहा“हरगिज 
"नहीं ।? aa स्थ्रियोंका स्वास्थ्य बिगड़ता है, 
उममेंसे साहल भोर वोरता नष्ट हो जाती है, गुण्डे 
बदमाशोंकी बन भाती हैं, व्यभिचार बढ़ता है। अत 

| | परदा नहीं होना चाहिये और टर्कोमें परदा नहो रहने 
E पावेगा, चाहे इसलाम XE या न रह | 

4 इलाम धर्मने फहा कि मुसलप्नानोंको चार 
: स्त्रियों तके रखनेका अधिकार Eq वुद्धिवादने 
| कहा कि Rar नहीं होना चाहिए | नवयुवक ट्के 
d | ोगोंते गर्ज कर कहा कि एक get एक ही स्त्री 
होता ठोक gaan होना नीति ओर न्यायके विरुद्ध 
है । बहादुर कमालपाशाने हुकुम दिया कि at 
| ` एकसे अधिक स्त्री रखेगा उसे दस बर्षका कठोर 
कारावास होगा | SHIA चाहे इसलाम रहे चाहे न 
रहे, पर जो बात gah विरुद्ध है, वह टोमे नहीं 
' होने पावेगी mU aia सखजिदोंमें बाजा दजता 
है, उन्हें स्कूल ओर कोळेजकी इमारते बना दिया 
गया है | जूता पहिन कर निमाज पढ़ना शुरु हो शया 
है | मोली सुल्लाओंके पास "सलाह लेने अग्र कोई 
| । नहीं जाता | संक्षेपमें यह है कि इसलाममें जितनी 
| | बातें बुद्धिके विरुद्ध, विज्ञानके विरुद्ध, तकके विरुद्ध 
| ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके विरुद्ध है वे सत्र eral 
[ला दी गई हैं । बुद्धिवाद ही उनका धर्म है। आज 
हस्त्रमुखखे घोषणा कर रहा है. कि बुद्धिवाद 

रका कल्याण HUTT |” 


नवयुग |. 
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हमारा पडोसी अफगानिश्तोन भी क्रिया द्वारा घो. 
षणा कर रहा है कि कोई भी बात लिफ इसलिये ही 
नहीं आनी जा खकती कि किली पैगस्बरने उसे कहा 
है। हजरत मुहम्मद, इस्लाम UH, कुरान, मोलवी, 
मुल्ला आदि किसीकी भी बात तबतरू नहीं सानी जा 
सकती जबतक कि वह देश और जातिके भलेके लिये 


न हो, जवतक कि वह बुद्धि, तके ओर विझांनके अनु: 


कूल न हो। सारांश यह कि बुद्धिवाद ही at और 
dard जीवित रहेगा ओर अन्धविश्वा व कुसंस्कार 
आदि नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगे । यद्यपि वीर amagen 
प्रयत्न फ ख़ गया है तो भी उनके ue गये बीज 
समय qc अंकुर रूपमें फछे-फू लेंगे-यह निश्चितहे। 

ard तो ag क्रान्ति हो रही है, परन्तु ga- 
भाग्य हिन्दू sufae अवस्थाको जश देखिये। ये 
बिचारे अभीतक यह तय नहीं कर सके कि विधवा- 
alent विवाह करे' कि नहीं ? अछूत जातिके हिन्दू 
agaia हाथसे जळ पियें दि नहीं? (uta 
चमारोंको घुसने दे कि नहीं ? भोजन करके दोथ धोबे 
या हाथ घोकर भोजन करें ! बुद्धिवाद सहस्त्र | 
कह रहा है कि सफाईले बने हुए भोजनके ur 
कोई दोष नहीं है, किन्तु वर्तमान सनातनधर्मेवाद 
अथवा रुढ़िवादका यह दावा है कि बड़ा वही है जो 
कभी किलो दूसरे मनुष्यकी बनाई रोटी न खावे। 
बुद्धिवादका यह कथन है कि जबतक भोजन, पान, 
निवास, विद्या, उद्देश्य आदिकी समानता हिन्दुओंमें 
नहीं होती, तब्रतक हिन्दूसडूठन aama है । परन्तु 
हमारे धर्मेशुरू, पणिडत और ब्राह्मण छोग एक तरफ 
तो हमें यह उपदेश देते है कि भाई तुम आसमे मेल 
करो, हिन्दुसङ्कउनको मजवत करो, आर्य जातिकी 


रक्षा करो ओर दूसरी ओर यह भी et feret दै कि. | 


. _ gat किसी हिन्दूके हाथक 
अन्न भी मत खाना, नहीं तो | पाप sir) हमारे 
नेताओंको भी तो कुछ बुद्धिका अजीर्ण खा हो गया 
है। पं० मदनमोहनजी मालवीय ओर do दीनदयालु 
जी विद्यावाचस्पति दोनों ही हिन्दू ags प्रबळ 
समर्थक समझे जाते है, दोंनों ही हिन्दुओंके पूज्य हे, 
दोनों ही जन्मसे ब्राह्मण हैं । पर, do दीनद्यालुजी 
के बनाये हुए चावल माळवीयजी नहीं खा सकते 
और मालवीयजीके बनाये rue do दीनदयालुजी 
नहीं खा सकते । इस तमाशेपर हंसी भी आती है 
और रोना भी। मज्जा तो यह है कि यह सब काम 
ana नामपर हो रहे हैं। हमारी हिन्दू जातिने तो 
बुद्धि, तके, विद्या, ओर विज्ञानको ताकपर रख 
दिया है | 
हिन्दू बाल-बिधवाओंकी दुर्दशा देखकर जब 
छुधारक लोग विधवा विवाहका आन्दोलन करने 
ci है तो पुराने sled और धर्मामिमानी परिड- 
Wat तरफसे विरोधमें meter प्रमाण पेश किया 
a हैं कि “एक एवं छु नारीणां पतिर्नान्यो विधो- 
¬ अर्थात्‌ “स्त्रियोंका एक ही पाति होता है, 
Sa T [हा वर्ष पुराने इस सड़ियल शलोक 
5 xc pn तमाम बुद्धिवाद, am, fa- 
d UE Te दिया जाता है। भला 
त की बेइज्जती ओर अन्धविश्वास a 
co पूजा होती दो, वह इस क्रान्ति युगमें 
दाह E सकती है ? मजा तो a है कि 
सोलह साठ सत्तर सत्तर nu sym nd 
बिधवा Ü Taag Ta युवती पुत्र-बधुए 
ही अपना र अह्मचय ब्रतका पालन कर रही है, वे 
ay ot ste विवाह करते समय. 
Ns a विधवा (aeui विरुद्ध 
करते हे । 


} 
^ 7 


^ 
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: aa दावा हे कि gaga, विधवा-विवाह- ||| | 
निषेध, जातपात, कच्ची पक्की, पर्दा, स्त्रीशिक्षा-। 
` निषेध, आदि बातें adaa eau चाहे कित 
नी ही अधिक प्रतिकूल हों किन्तु बुद्धिवादके बिलकुल | 
अनुकूल हैं । Wer कौन कह सकता है कि इन वातोंसे |. ' 
हिन्दू जातिका नाश नहों हो रहा है? कौन कह | 
* सकता है कि इन arate हिन्दू जातिको आजकल ||| 
जरा सा भी फायदा हो रहा है ? जब इनसे प्रत्यक्ष 
aram हो रहा है तो तके, वुद्धि और विज्ञानका 
दावा है कि इन्हें एकदम छोड़ देना चाहिये। हमें 
अपने हृद्य-परळपर अमिट अक्षरोंमें feu Bar ar 
BA कि अब वह धर्म दुनियांमें हरगिज जिन्दा नहीं 
रह सकता, जो बुद्धिवाद ओर विश्ञानके विरुद्ध हो 
आवश्यकता है उन बीर नवयुवकोंकी, जिनके | | 
ala बहम, भय, कूसंस्कार और अन्धविश्वासोंका ||| 
नामोनिशान न हो । जो परिडतों, पुरो हितों ब्राह्मणों || 
ओर संस्कृतके दो तीन शलोकोंके सामने अपने ag. | | 
भव, बुद्धि, तके और aman कदापि कुर्वान न | 
करद्‌ं। जो प्रतिष्ठा लोलुप नेताओं, बिरादरीके ac || 
पञ्चों ओर तिलकधारी धमंध्वजियोके प्रभावसे प्र 
वित होनेवाळे न हों। ऐसे हो वीर युवक सामा 
जिक क्रान्ति पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही यवक लोग || 
भारतमें नवयुग पैदा कर सकते - हैं। जात-पातका | | 
मजबूत किला, छूत-अछूतका भूत तथा अन्य अन्य || 
अनेक अन्ध विश्वास ऐसे ही लोगों द्वारा चकनाचूर | 
किये जा सकते है । हमें विश्वास करना चाहिये 
बुद्धिवादे ही जिनका धर्म होगा ale जिनका, 
बुद्धिवादसे अविरुद्ध होशा, वे ही धीर लोग भारत 
की धामिक, सामाजिक,. आर्थिक और राजनेरि 
उन्नति ओर स्वतन्त्रताका वास्तविक 
सकेंगे | : E 


~ sO 


भरी सुनो ! 


—= 9 0 bes — 
शरणमे आया हूं भगवान ! 
विनय मेरी अब तो हो कान ॥ 


| दीन-दुखी 8 daa, जाता हुं जिस ओर । 
| दुद्‌ दासता में पड़े, खहते age घोर॥ 
न चे पाते हैं ani मान! 
विनय मेरी ... ces 
कूटनीति वाले कहीं, करते भारी लूट | 
सदात्तार-एत साहसी, did हैं विष घूंट ॥ 
किसीफो कया उनकी पहचान | 
विनय मेरी ... ... ॥ 
पाप-प्रमादी उच्च हो, भोग रहे 
सच्चे सेवक d लिये, जोधन है दुख-भार ॥ 
पड़ी aiaa उनकी sd 
विनय मेरी .. ... ॥ 
नाना रोग हैं बढ़ रहे, जन-समाजके बोच! 
agza धन-हीनता, घटती हाय न नीच ॥ 
खुली है दुर्गुण की बल खान | 


अधिकार | 


ada में नहीं, रहा पुराना सार | 
अन्त-चस्त्र हित रो रहे, क्षीण हुआ व्यापार ॥ , 


न देता काम एक भी ज्ञान। 
. विनय मैरी ... :. ॥ 


| रक्षा करो, "तुम हो दीनानाथ! 
i a कोई. है यहां, देनेवाला साथ। 
जिसे हो निज भक्तोंका ध्यान | ” 


G 


_ विनय मेरी ... xe cH 
पाद जगन्नारायणदेव शर्मा, 
. _ "gens 


विनय मेरी ... Snell - 
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निद्वासे देश जगायेगा, सबको कर्तव्य बतायेगा | 
भूलोंको पथपर लायेगा, जाशुतकी ज्योति जगायेगा | 


पटी) 


2 


शुचि सत्य, न्याय कलकायेगा | 
जब नवयुग नवयुग SAAT | 


सबको सम्मान दिलायेगा, नित भोहन-मन्त्र शुनायेगा। 
आनन्द रूप-घन छायेगा, जन-मन-मयूर हर्षायेगा॥ 


हिय आत्मिक-चल प्रकरायेगा | 
ऽब नवयुग AGT SANI ॥ 


कृत्रिम-जातियाँ मिटायिगा, तन, सनभें प्रेव seul 


डुर्नोति, कु-मीति ara, छोटा च बड़ा रह जायेगा॥ 
"गुरुडम? की “गढ़ी? ढहायेगा। 
जब नवयुग नवयुग लायेगा॥ 
सामाजिक हलचल aaa नेसगिक क्रान्ति मचायेगा। 
ama परिवत्तेन छायेगा, भू-घर तकको थर्रायेगा | 
अलुरोको खूब qunm 
जब नवयुग नवयुग SIAM |i 


पापी -प/खण्ड बिळायेगा, अन्तर-प्रकाश फ लायेगा। | 
यह तम भीषण न दिखायेगा,निज किरण बिखेर भगाय] E 


सतयुग gara आयेगा। 
जब नवयुग नवयुग ZIANI ॥ 


E. बिपिन” 


[गा | 
गा || 


aT | 
गा II 


ATL | 
गा ॥ 


| कोहो 


so 


| @ च पूछिये तो कोई हिन्दू किली मुसलमान या 


गु. ईसाईका अन्न या झळ map करनेसे age 
जाता È- यह कलपना ही पागलपनकी 2) कारण 
धर्मका स्थान उद्र नहीं प्रत्युत हृदय है । जिस 
मनुष्पके हृदयसे हिन्दू 'र्मकी सक्ति कभी नष्ट adi 
हुई, वह मुललमानके यहां एक बार नहीं हजार बार 
भी भोजन करे तो उससे वह adya नहीं होता। 
geen आदि fega अन्न yee नहीं चहिक 
लूटकर भी खा जाते हैं, फिर भी सुसलमानके ga- 
उपमान ही बने रहते हैं । यही नहीं, प्रत्युत हिन्दूके 
WAG पलकर मौका आते ही उसी हिन्दूको काफिर 
भी कह डालना यह gas कुलाचार खा ही हो रहा 
दै। फिर मुलळमानोंके अस्तसे हिन्दूका धर्म au 
हो जाये स्तनी Haifa हिन्दू लमाजमें क्‍यों हो ? इमें 
7A यानी जठराझिको-_आएनी पाचन शक्तिको-- 
जाता Gael और प्रदीत्त करवा होगो कि हग अग- 
p WEN सारे संसारको उद्रसात्‌ कर सके | इस 
coda अन्नोदकके कारणसे भ्रष्ट माने गये 
b : | पूछिये तो शुद्ध करनेकी कोई आव- 
e dd Se परन्तु आज यद्यपि यह बात इतनी 
Es ES ह ओर इसका ऐसा मालूम होना 
m E 3 का ही परिचायक है और इललिये 
E ; तथापि जबतक समाजके «Ei 
| "atis मनसे इस ce S 
भ्रामक aana बीज fue 


ह्‌ ae 

जाता तब,तक ये शुद्धि समोरम्भ भो करने 
५ 
à 


m (4 
^ 


"afe 


ERE ण; 
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हो होंगे। इल कारणळी अपेक्षा भी बहुत अधिक | 
, महत्वका एक ओर mèn है जिसळे लिये इन शुद्धि || 


sanega किया जामा आवश्यक है । यही नहीं, 


CAS क उनी = S mea ^ | 
बालक इनको aaa ofafe भी अच्छो सरह की || 


जानो चाहिये | जारण Pad अलसा एक बूंद भी | 
छु'इमें गिर जाय तो उससे aasa ds बही | 
mgs नहीं, वहिक aga लिये sant संतति भी ||! 
श्रष्ट हो जाती है यह पागलपन हिन्दु के mad इतना 
बद्धपूल हुआ है और इली cana मुललमानादिक 
अहिन्दू समाजोंमें भो यह उल्टी धारणा gz हो गई है 
कि कितो हिन्दूको किसी तरह उसळे भोछेपनसे था |” 
उसको दरिद्रताते बलमें करके जहां उसे सिली मुल | 
लमान हाथों दो कोर खिला दिये agi स्वयं हिन्दू ५ 
समाज हो उसे RAZNA हुआ कहकर मुसळम़ानोंके | 
gg कर देगी । पांच उपे gies यदि कोई. मनुष्य | 

किल्ली मुसळपान्के यहां दो तन wat ata aU 
हो तो हमारा हिन्दू समाज aaga हो उसे यायज्ञी- | 
बन और Taal संततिकों सदारे लिये gemi 
घधमें जबेदस्ती da देता । अब हमछोग अन्नोदक व्य- 
बह्वारका कुछ महत्व नहों'मौतते । इस fa जो 
समाज हित-साधरक त्रिचार क्रान्ति हो गई है उसका 
यही निदेशझ हे और इलोलिये अन्न व्यवहार 


शुद्धिकरणके ये संस्कार कुछ कालतक बराबर कि 


s: id 


६० 
चाहिये । इस शुद्धिकरणखे सुख ठमान आदि अददी ही 
सप्रफ जायेंगे कि हिन्दु ओको घम भ्र करतेके लिये जो 
। अन्नबांटा जाता है, वह अब व्यथ होनेवाला है | उनका 
qg अन्त खाकर उसे पचा डालनेकी सामथ्यं अब 
हिन्दुओँकी जठराग्निमें आ गयी है। दो तीन वषे लगा- 
तार जब अहिग्दू समाओंको यह अचुभव होता रहेगा 
सब फिर वे हिन्दुओंको दुभिक्षादि आपत्तियोंमें भपने 
and करने और उन्हें पालने पोसनेका विफल श्रम 
करना आप ही छोड देंगे) अब वे दिन गये छि 
किसी दिन किसी हिन्दूको दो फोर खिला देनेसे वह 
और उसकी संतति मुसलमान हो जाया करतो थी । 
अथ हिन्दू इतने सस्ते नहीं रहे ! जहां सुसलमाना- 
दिकोंके ध्यानमें एक बार यह बात आ गयी, तहां यह 
emm लीजिये क्रि मिशनरियोंके लिये med! मारते 
बैठ रहनेफे fana और कुछ काम न रह जायगा | 
तब अमेरिकन मिशन जसी eeu ऐसे विफल 
उद्योगके पीछे करोड़ों रुपया व्यर्थ खर्चे न करेंगी | 
इन लोगोंको जब यह अच्छी तरह मालूम हो जायगा 
क्रि किसी हिन्दूको दस बरस भी लाते पिलते 
रहो, तो भो वह एक तुलसी पत्र खाकर फिरसे 
दिन्दूका हिन्दू ही हो जाता है, तब ये पाद्री ओर 
पीर अपनी अपनी दुकाने बन्द करके अपना रास्ता 
'नापने लगे गे ह्र तो हर RRA यह साफ साफ 
- कहदेना चाहते हैं कि यद्वि कमी ऐसो ही लाचारो 
aa सुललमांनफे यहां डट क! खाओ, Tat, सारे 
wat खाओ पोयो और भोजन होनेके उपरान्त 
त सुल शुद्धिके लिये एक तुळसी पत्र Wel डाल 
तो इससे न केवल मुख शुद्ध वहिक आत्म शुद्ध 
हो जायगी ,और जो कुछ खाया पिया है बह 
भस्म ह्यो जायगा डोर तुम हिन्दूके हिन्दू ही 
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बने श्होगे। कारण, M — अ eR. कारण, हिन्दू TÅR वासस्य STAT वासस्थान. 
gunt उदरमें नहीं afew तुम्हारे cmd है, dud] 
हृदयमें है, आत्मामें है ओर वह हिन्दू रक्त, हृद | 
बीज और आत्मा मुसलमान आदिकके qn 
qa BÀ क्या, ugs agg भी cdm 
arat fa राम नामके आधारसे समुद्र R 
शिलाए' de लगी । उख राम नामके उच्चा 
रके साथ--यदि वह उच्चार अन्तः कर्णले हो ते 
महापाप भी भस्म हो जायेंगे-पुछलमान ग 
ईसाईके हाथका एक कोर क्‍या चोज है! (| 
भाषणके आधार पर %) 
| 


#विद्वान ओर मनस्वी विचारककी यह बा 
हमको अक्षरशः स्वीकृत है कि qutm अन्न व जहो 
uH कभी भ्रष्ट नहीं होता । धर्मको आधार | 
है, पेट नहीं, पर इस भावको ge फरनेका जो मॉ 
उन्होंने Daa है, वह हमको स्वीकृत नहीं € 
भावकी gea लिये हिन्दू अन्तःकरणको gd बत 
होगा और उसके gaat निराकरण करना EU 
हिन्दू अन्तःकरणके ge होते ही दूसरोंका ge 
स्बतः बदल जायगा । शुद्धि समारम्भसे हिन्दू ** शिक्षा 
करण gg न होकर (aus बना रहेगा। हम a. 
भावकी सत्यताको स्वयंसिद्ध और शुद्ध मानते क € 
उसको सत्यताको सिद्ध और शुद्ध करनेको 
श्यकता नहीं है | 


चाहे ९ 


gut 
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qA धारय 
ee 


Lu ^ fi a क 5 
a कुरीतियां जो देशमें हमारे आज, 


dg 


चाहे कहे कोई भळा कहे चाहे कोई बुरा, 


E en ` 

: 4 | होके निरुत्साह कभी हिम्मत न हारिये | 
ज्ञो म 
5 (f सारे Ramet हैं छाल मातृभूमिके ही, 
3 A 
gw फरके विचार sm gasti जारिये। 
| होगा| पे fae आपदा करोड़ों at सामने पे, 
TA निज पद निज कर्चव्य ते न टाय्ये i 
qq शिक्षाका प्रसार करो विधवादल दुःख हरो 
प्रतो. 

i ग्राम्य संगठन द्वारा भारत gud | 
नतै | एक eg: 
AM र होके करो विदेशीका बायकॉट 

रोशन? स्वदेशहित स्वदेशी बस्त्र धारिये। 

qa ~ रोशनलाछ-मन्त्रो आ० Fo Ho ग्वा० | 


Qu va 
ES) 


* 


आह्वान | 


: t NW 

आने दे घन घोर घटा gar, 
ले सीनेपर वार बेरियोंके कठिन | 
किन्तु खड़ा रह हृदय करारापन लिए , 
तय करना है अभो बड़ा जीवन-समर | 


उनको हटाके वेद्‌ धर्मको sate | 


n = * a 
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भाई ! 


( खर्गोय adeg नाथ दासकी स्मृतिमें-- ) 
१--हँँसते हुए मृत्यु-गोदीमें सोते हो तुम भाई! 
घुटनोंके बळ बैठी माँ रोती है आज | 
भाई पास खड़े, हिचकी आस्‌ हैं आज ॥ 
पर मैं दूर खड़ा, रह २ कर तुझे देखता भाई! _ 
आँखोंमें जल नहीं, लालिमाके डोरे हैं भाई ! 
२-देखं, भीगाछोर हरे आँचलका माँके, भाई! 
न्द्रप्रस्थफे 22 qea mid जब | 
तेरी मृत्यु सुरी.दोड़ी Gras भायी तब॥ 
देष, fam बाल, ब्यस्त परिधानोंमें माँ, भाई | 
dR सूजी ale, भोगे कपोल ये, भाई! 
देख, रोते समत्रयस्कु साथी सब मेरे भाई | 
siga तेरा देख २ awl भाहोंके बीच 
घ ust भाँखोंमें अन्तिम छबि आज रहे घे खींच॥ 
देखे हृदमन्दिरमें उनके मति-प्रतिष्डा भाई ! 
ae वे कभी न तुको इस जीवनमें/भाई | 
४--मे तुझसे हूँ दूर खड़ा, है शोक न मुझको भाई! 
एक आग जल रही हृेदयमें आज | 
एक बिन्दु जल भी न आज हे. आज ॥ 

आँखोंमें पानी न, :क्रोध है उनमें भाई. 
प्रलय-क्रिरण हैं निकल रही उनमेंसे 


' (९) 
' ऐन शातील मारी समाजमें ऐसे कितने घर हैं,जिनमें 
l a g S शांतिका साम्राज्य हो ? पारिवारिक 
MSY जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होता हो। 
` ` हमारे विचारसे प्रतिदिन घरमें किल किल ओर ले ले 
तू तू मच। रहती है । मनुष्य आत्म संवरणको भूछकर 
घरकी कलहको उत्त जित ओर पुष्ट करते हैं। जब 
wast आवेग आता है तो त्योरी चढा कडवे 
_ बचनोंकी बौछार करने लगते हैं। हा! क्रोधकी 
भीषण वन्हिमें कितने परिवारोंका समूळ नाश हुआ है | 
- Hp सद्नचन्द्‌ खन्ना इश्पीरियल बैंक आफ 
डिया लिमिटेडके एक साधारण कर्मचारी हैं | ६५) 
२० प्रति मास पाते हैं। आपकी :आशु ४५ घर्षके 
ऊपर है। आपका खभाव अत्यन्त सरळ है और 


है, तो आप बड़े विकराळ हो जाते है अर कुछ न 
अनिष्ट sump wp घेठते हैं। खन्नाजीका 
क बड़ा नहीं है | परिवारमें केवळ पांच 


पकी वृद्ध, माहा । आपकी माताका 

faa. चिड़चिड़ा है। वह जरा जरा सी 
क्रोधित हो उठतो दे और ah कभी तो 
RU ARI देती E । Hum खन्नाजी वृद्ध 
ran ताके कारण यद्यपि परेशान रहते हैं, किन्तु किसी 


e नलसर न 
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( लेखक iea कुञ्जबिहारीलाळ अवस्थी “कुञ्ज” 


uw 


diei 
WE A 
RC i i | x gi 
~ ! è 
| 
mit 
पल्ली नयन, बड़ी ही सुशील तथा गृहकाय्यमें अत्यंत 
क्र 
कुशल है, मगर सासके दुर्वाक्‍्योंकी बोछार लगभग 
$ ae सार 
हर रोज सहनी पडती है । सास नयनकी हर वाते 


gaan निकाल कर, भरा बुरा कहने लगती &I 


सन्ध्याका समर्य था । चिराग बत्तीकी बेला E , E 
अतएव नयन घरके चिराग साफ करने, वत्ती तथा| ' किया 
तेल डालकर ee रोशन करनेमें व्यस्त थी।इक| 78 
अंगीटीपर TET की हाडी जलनेके काण i, 
छाल sm माफिक हो गई थी । edm 
माताजीने आंचळसे पकड़ कर हांडोको SUM A 
चाहा, किन्तु हाँड़ी काफो गरस थी; अतः उसे 
उठाते ही ag हाथसे छूट पडी, ओर जमीनपर लोरे en 
लगी | सारा दूध फर्श पर बह गया | “अरे राम-मं 
हाथोंमें आग लगे?” कहती हुई माता बैठ गई || Es 
इधर नयनने सासकों अपने आप बकते gu खुन 
तो दोड़ी दोड़ी आकर उनसे qarri क्या बा 
है?” इतना कहकर उसले फैले हुए gaat देखा 
आश्यय्येसे कहा--“अरे ! आजका दूध केसे FS m 
स! क्या पड़ोसवाली दिल्ली आकर हाँडीको $28 ail m 

सास अबतक चुप थीं। gam dede ४ | 
तो था ही, इधर नयनवी बात उन्हे ज़रा भौ मेरा 
खुहाई। जब नयन उनसे सवाल पर सवाल 
ही गई तो वह भी चुपन रह uei! चन 


AG तत गई gan क्रोधकी लालिमा ^ 
गई । बस रुखाईसे बोली- gy रह । वात न am 
जानते gu भी चंद्रती है।” 


ri Collection, Haridwar 


re 


अत्यंत 


TT 
drei 
| 
ठा थी।| 
“| 
ft तथा. 
| | इधर 
कारण 
SIG 


e d 


नयनने सरल स्वभावसे E पाते कदा. “सा माँ जी ! 
gå जरा भी नहीं मालूम, किं दूध कैसे फैल गया 
है | माँ क्या तुमसे dar है £” 

“हाँ,-- हाँ, मेरे होसे फेल गया है ।” सासने 
क्रोधित होकर कहा | नयन झा स्वभाव सबाल जवाब 


केका बजपनसे था | अतः वह चुप न रह सको | 


ama बोळी--“माँ, ऊब जानती हो कि कोई खीज , 


उठाये नहीं उठती, तो उसके लिये व्यर्थ कोशीश 
करने लगती हो । दिया चत्तो करने चली गई थी, 
नहीं तो मैं खुद उठाकर रख देती | अब पश्चाताप 

क्यों करती हो ? जो होना था खो हो गया ।” 

अब्र तो साल वरस पड़ी | चिलाकर वोळी- 
“तीशे सीधे बोळ | तेरी जैलो चरकटीकी चाले मैं 
संव समरकती EO बाते करनेको मरती है। 
किसी कामें तेरी छाती करती है ।” 

नथन--“मां, ARS क्‍यों बिगड़ 
बयो दोष, जो क्रोधित हो रही हो?” 

“अरी ase aq क्यों. नहीं रहतो, बकबक 
लगा रही है |” 

“मुझे चुडल ee न कहना । नहीं तो" "` 

“नहीं तो कया होगा, बोल ?” 

मुंह बनाकर नयनने भी कहा “बोळ |” 

“बोळ गब्बर | हँस रही है। हंस ले। आने दे 
मदनको, देख तेरी क्या गति करवाती ह! ।” 
3 “कोन हंस रहा है । वाह! क्‍यों झूठ बोलती हो! 
रा तो मुह तक नहीं खुळा ।” 

जास हाथ फटकारकर बोली --“फठा बनाती है, 


» 
| 


कभी 


2b 
£M , 
~N 
2 
- 


x नेयनने सासके अधिक मुँह लगना ठीक न 
NU Su वह चुंपचाच अपने निजी कमरेकी 


WE । 
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. मारकर वोली “हां, अब रानीज्ञी यह नखरा करके | 


i | 
००00000000. 

ओर चल दी | मगर सास उसका पीछा सहज हीमैं 

छोड़नेवाली न थो। उसके कमरेमें आकर ताना 

खसमको दिखानेके लिये लेडी हैं |” | 

नयन चुप न रह'सको | वह बोली-“मांजी, मुझे 

| 

परेशान न करो । मेरा पिण्ड छोड़ो, और यहां चुप- 

चाप बैठने दो |” । 

“तेरे वापकी हबेली नहीं है, जो तुझे यहां चुप- || 

चाप बैठने दू' In 


“बस हो चुका | बाप तक न जाइयेगा मां ||” | 
है। में तो तेरे साख साख? पुरखोंको am qt | बोळ 
तू क्या करेगी 2” ह 

दुर्वाक्यपर Eo कप हुर्वाक्य ् 
सुनते रहलेके कारण कठोर हो गया। अब gaa 
क्रोध आ गया | उसने तिरस्कार qur शब्दोंमें कहा-- 
वातचीत करोगी तो तुम्हारी सफेदीमें दाग लग 
जायगा ।” | z 


| 

सासने चिढ़ाकर कहा--“बड़ी बाप त्राली बनी 
सयनका कोमल हृदय सासके ie 

“बस, अब आपका बड़प्पन हो गया। अगर ज्यादा 

बृद्ध मनुष्योंको प्रायः बहुत शीघ्र ही क्रोध आ 


D 
नयनपर आछक्रमण करना चाहा, | 


D 


छपककर छड़ीका सिंश पकड़ लिया | सयनका छड़ी | 
: 
छड़ीको अपनी ओर खींचने लगी इधर | 
छड़ीकी बलपूचंक पकड़े हुए थी, क्योकि २ गो 
छोड़ देती तो सम्भव था कि सास उस पर एंक दो | 


Oa गई, आखिर हारकर नयनको छड़ो छोड़ देनी 
vq | सगर छड़ो छोडतेहो सास तड़ाकसे चारों खाने 
चित पक्की फशीपर गिरी । “मर गई, मर गई” कहते 
हुए वह वहीं कराहने लगी | 
par 
रात्रिकों जब मि० खन्ना घूमघामकर वेंकसे घर 
' लोटे, तो मांको चारपाई पर कराहते पाया | चिन्तित 
à खरें पुकारा -माँ! “केलो तबियत है ?” माँने सरसे 
| | चादर हराकर पुत्रको ओर देखा, तत्पश्चात्‌ जोरसे 
५ कराहकर रोते लगी | उनके रोनेमें कैसी करुणा थी, 
५ हृदयको मार्मिक चोट किस प्रकार आंखों द्वारा 
| || आंखुओंके रूपमें परित्रतित होकर निकल रही थी 
|| उस रुदनमें दूसरेको रुला Paarl तथा दिलको दहला 
' देनेवाली एक अपूर्व शक्ति थी | मि० err माँको रोते 
| देखा, तो उनका दिल, माँके प्रति वास्तविक प्रेम दिख- 
| लानेके लिये उमड़ आया । उनका मुख कुम्हला गया 
। और जबानके बोळनेकी शक्ति feta हो गई। वह 
| किंकतंव्यचिमूढ़ होकर, एकटक, निनिमेष दृष्टिसे माँकी 
|i ओर देखते रहे | आखिर हृदयको कड़ाकर रूँ gu 
| । गलेसे बोले -“माँ ! क्यों रो रही हो। तुम्हारे इस 
प्रकार रोनेका कया कारण है? जो वात हो उसे साफ 
वाफ बतलाओ |” : 


माकी आंखोंसे आं छुओंकी wet वैसे ही निकल 
रही थी । रोते रोते उनका दुर्बळ शरीर लाल हो रहा 
था | सुलपर ga एवं निरादाकी छाप फैली हुई 
उन्होंने रोते रोते कहा--“बेटा मदन ! अब 
इस घरमें रहना नहीं हो सकता | : 

7 CERE ! क्यों ! ऐसी कौन सी बात हुई t" 

! कुछ नहीं है। मेरा मन इस घरसे 
गया है। मेरा विचार है कि कुछ दिनोंके लिये 


नवयुग | 
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ओर भगवानकी माला a । तुम, तुम्हारी 
रानी और बेटा मोज़ री यहां रहो, अगर बन पड़े तो 


' मद्दीनावार खर्चके लिये दस पांच zo भेज दिया 


करना नहीं तो वहीं भीख सांगकर गुजर कर लूंगी | 
अकेले आदमीको कोन बड़ी बात है !” 
मि० खन्नाने माँको इस प्रकार वाते करते देखा, 


“तो समभ गये, कि आज मेरी गैरहाजिरीमें कोई बेढब 


मामला उठ खड़ा हुआ है । अब ईश्वर ही खैर करे | 
जाकर अधिक नप्रतासे बोले “आखिर कमसे कम 
माँके निकट बात तो बताओ क्या हुआ? फिर तुम्हारे 
जैसा मन आवे AAT करना |” 

माँका रोना अब कम हो गया था | रह रह कर 
केवळ diu निःश्वास लेने लगती थीं fe खन्नाके 
वारस्बार पूछने पर भाँने सारा किसा कह झुनाया। 
इधर fho खन्ताको यह जानकर बहुत दुःख हुआ, 
कि केवळ लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ वरन मारपीट 
तक नौबत पहुंच चुकी है ओर उनकी at deu 
घायल हो गई हैं ! पौठकी हड्डीमें काफी चोट आ गई 
है तथा सर भी फट गया है । माँकी ऐसी शोचनीय 
दशाको देख «र fo खन्वाको न केवल दुःख ही हुआ 
किन्तु साथ ही साथ नयनकी धृष्ठतापर भी अत्यत्त 
क्रोध आया । क्रोधकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ ग 
कि वे उसे सहन न कर सके। ala बोले-“सचमु् 
इस बदजात ओरतने बड़ा बुरा काम किया। दिन प 
दिन इसके मिजाज विगड़ते जाते हैं । अपने आपको 
कुछ समझने लगी है | जबतक इसके होशकी दवा 
न को जायगी, यह ठीक रास्तेपर नहीं आनेकी .” 


मां तो ऐसा अवसर ढूंढ ही रही थी, कि ge 


पुश अपनी पल्नोसे क्रोधित होवे | अपनी सफलता दो 


— ह मन बड़ी पक प्रफुलित हुई । ऊपरी मनसे 


f देख qe मन ही मन À E sim 
: बेटा तुःहीं समको, में तो ह 


ret: mis ब्रोली- 


ठीक नहीं, मगर तूतो यह जानता था कि यह पगली 
बका करती है । आज यह दिन भी देखनेको आ गया 
कि मैरी कैसी att गति तेरी लाड़ळीने कर दी। खर 
बेटा | तुम्हारी बहुकी राज्यों मार भी तो खालो।” , 
माँने अपनी बातोंको इस ढंगसे कहा, कि मि० 
खन्नाकी क्रोधामि और भी भड़की । सानो जळती 
आगमें तेल पड़ गया हो । वे पत्नीके प्रति क्रुद्ध होकर 
बोले-“अभी जाकर उसकी मरम्मत करता हूं | यह 
कह कर मि० खन्ना उठ खड़े हुए। माँकी प्रसन्नताका 
ठिकाना न था । फूली न समाती थीं । चलते समय 
उन्होंने एक चिनगारी ओर छोड़ी । वात बनाकर 
वोळीं-“अब जाने दै; मारने पीटनेसे कुछ न होगा...” 
“वाह माँ | में उसे at मारे न छोडूंगा |” यह 
कहकर शीघ्रतासे fro खन्ना cnm mute निकल 
कर नयन जहाँ बेठी थी वहाँ पहुँचे | नयनने पतिको 
अपनो ओर आते देखा, तो उठ खड़ी हुई ओर 
fier साथ उनकी ओर देखने लगी । किन्तु 
पतिकी त्योरी बदली देखकर उसके मुख पर उदासी 
छा गई ओर उसने अपना सुख नीचे लटका लिया | 
मि» खन्ना तो गुस्सेसे भरे gat थे। पत्नी 
से डपरकर बोले--“क्यों आज यह क्या हरकत की 
दै? सीधे घरमें नहीं रहा जाता ।” 

नयनने आजसे पहिले पतिके मुं हसे ऐसे कडवे 
पोषय न सुने थे। aqua उसे साहस न हुआ कि 
बातका उत्तर देवे । वह चुपचाप गन 
SAT खड़ी रही | 


Ro ux] पलोकी चुप्पी ओर भी बुरी 


$ 
Ey 


sd. ad 


कलह | z n 
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से कहती रहीं हूं कि ओश्तोंकी बहुत सर पर चढ़ाना . 
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लगी। वह ऊंचे स्वरसे बोले--“क्यों, अब Weil 
बोल नहीं है। माँको मारते वक्त तुझे शर्म तो न| 
आई होगी ।” अबकी बार नयनने डरते डरते कोमल । | 
स्वरमें कहा--“यह झूठ बात हैं। मांको मैंने i 
मारा |” इसके आगे उसने सचसच हाल बयान १ 
दिया | इधर fo खन्नाके दिलपर माकी बातों 
ऐसा रंग जमा हुआ था कि वे उनकी बातोंको स 
माने हुए थे, अतः पल्लीकी बात उन्हें ओर भी बुरी | 
लगी ओर वे अधिक न सहन कर सके। मरकहे। | 
बैलकी भाँति नयनकी ओर लपके और मारने लगे ।|| 
Fart निर्दोष पल्ली पतिके प्रहारोंको सहते 

अधमरो होकर वहीं पृथ्वी पर बेहोश होकर i 
पड़ी, किन्तु इतनेपर भी मि० खन्नाका क्रोध न शांत || 
हुआ। उन्होंने सामने दीवालपर रंगी हुई । 
उतार ली ओर उससे मारने लगे । सचमुच बड़ा 


बेहोश, अचेत अवस्थामें नयन धराशायी हो गई थी,|| 
दूसरी ओर मि० खन्ना नरपिशाचकी नाई', फटाफ 
वेत फटकारनेमें जुटे थे, मानो एक ठेलेचाला अपने | | 
भैंसेको निदेयता पूर्वक मार रहा हो। खेर इसी || 
प्रंकार मि० खन्ना तब तक नयनको मारते रहे, | | 
तक वह स्वयम मारते मारते थककर पसीने पर्स | 
न हो गये | : | । 
[३]. 5 M 
दूसरे दिन, माँको शरीरकी चोटोंमें अधिक 
qian gii वात यह थी, fe रात्रि भरमें चोट 
अपना विशद रूप कर लिया था | अतएव मि० 


age अभ्यंकरको बुला लाप ओ 
दिखलाई । डाकुर साहबने जहाँ जहाँ 


e 


jns 


4 m । 
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। स्थानोंको भळी भाँति देखा, तत्पश्चात्‌ खः न्नाजीसे 
॥ बोले-“भाई सर फट गया है ओर वह तो जल्द 
॥, अच्छा हो जायगा किन्तु, पीठकी चोट बड़ी eft 
|; यस है।” i 

“सीरियस है ।” 

«हाँ | बात यह है, कि बुढ़ापेका शरीर है और 
4 पीठके बळ गिरनेके कारण पिछली रीहकी हड्डी टूट 


‹ उफ ! तब तो गजब हो गया | में तो समझे हुए 
था, कि साधारण चोट है।” 

“ओह नो, नो, उसे FUT होते होते चार पाँच 
महीनेसे कम न लगेगा |” 

“अच्छा |" 

- “आई शेल ट्राई माई aes टु कोर हुए सून |” 

“ae यू वेरी मच” 

“नो नीड आफ थेंक कहकर हँसते हुए, डाकूर 
साहुबने अपना बेग उठाया ओर चळनेको oum 
हुए | इसी समय Èo wen पुत्र राधेने आकर 
रोनी सूरतमें कहा- बाबू जी! अस्माकी तवियत 
बली खलाब है । वह बेहोछ चाळपाई पल पली हुई हैं । 
! ( हाथ पकड़कर ) जला चलकर देख तो लीजिए |” 
मि. cravat पल्लीका na आ गया और उन्हे 
- रातवाली अपनी पिशाची वृत्तिकी भी याद आ गई | 
. अब वे उसकी दशाका अनुमान. करने लगे । उन्हे 
विश्वास हो गया, कि बह * अवश्य ही बुरी हालतमें 
` पड़ी होगी | अतः at हाथों उसे भो डाकुरको दिखला 


“चलिए po 
` राछेके राथ साथ मि० खन्ना, डाकुरको लिवाए 
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= 
हुए पल्लीके कमरेकी ओर चले। इस समय उनसे 


प्र ` 

gut रातवाळी sam लिये बड़ा ata था। 3| हड्डी 

अपने कियेपर पळता है थे। | ga: 

डाकुरने नयनी दशा देखी। थर्मामीटर लगाया | ear 

तो बुखार १०३ डिग्री पर था। वात यह थी, कि | gas 

अधिक योटके कारण ज्वर चढ़ आया था। डाकरे दूभर 
यह दशा देखकर कहा- लीजिए. १०३ डिग्री पर 


बुखार है । खेर घबड़ानेकी कोई बात नहीं है। su 
ही अच्छी हो जायगी। अभी दवाखाने जाकर दवा | अब 


भजवा हुँ उसे दोदो घंटे बाद पिलाना । फौरन बुखार | भार 
उत्तर जायगा । यह सुनकर मि० खन्नाका होश ठि. | पेशाः 
काने न रहा। उन्हें ऐसा मालम हुआ मानों वह | इधर 
gett ओर आकाशके बीचमें उड़ रहे हों। सारा | क्यों 
संसार उनके सम्मुख अंधकार nu dues लगा। एक; 
कैसी विपत्ति उन्होंने अपने सर एर ढाली at | तोए 
की तबियत अछग खराव थो, पत्लीकों १०३ डिश्रीका | 
बुखार चढ़ा हुआ था। “जू 
पड़ता 
डाक्टरके चले जाने पर मि० खन्ना पल्लीके पय- : 
ताने बेठ गये, ओर पुकारा--“नयन” |! 
जानर 


_नयनने अपनी आँखे खोल दीं । बुखारके कारण d 
उसकी आँखे छाल अंगारेके माफिक थीं ओर मुँह | 
दमदमाते हुए सोनेकी तरह | उसने बोलनेका ae f 


किया, किन्तु Wee बोळ न निकळ सका। - | M 
: निराए 

एक दिन माँने चाहा, जरा उठकर घरका कार्म 

काज देखूं क्योंकि चारपाई पर BF छेटे उनकी तबि | 

यत ऊभ चुकी थी । किसी प्रकार उठकर खड़ी &| ` 

और चलनेकी कोशिश की | सुशकिलसे चार कदम : 


भी न चली होगी, कि शरीर एकद्म लड़खड़ायां 
वे अपने आपको न संभाळ सकी |. फौरन ही qå 


bt 
X टः 
A २५ 


ES 
Tig 


गाया 
; कि 
करने 
गी पर 

sa 
र दूवा 
बुखार 
q f- 


रो वह 


सारा 


ल्गा। | 


pa 
ical 


पर प्रा गिरी | wigh खाज पैदा हो गई। पीठकी 
git अभी भली भाँति ठीक भी न होने पाई थी, कि 
पुनः उसपर चोट आई! अब ॥ो हड्डीका अपने उचित 
स्थानपर gta सुशकिल हो गया । पीड़ाके कारण 
उनको इतना कलेश मिलने ळगा, कि उन्हें यह जीवन 
दूभर प्रतीत हुआ। वैसे भी उनके जीवनके अन्तिम 
दिन आ गये थे। एक रात्रिको ag भी नल बसी | 
मि० खन्नाके परिवारमें पांच प्राणियोंके स्थानपर 
अब केवल दो प्राणी रह गये। राप्रेकी देख सालका 
भार मि० खन्ना करनेके लिये वाध्यःहुए, किन्तु नोकरी 
पेशावाले आदमी set | बेंक जांय या लड़केको देखें | 
इधर प्रति दिन उन्हें चेंक पहुंचनेमें देर हो जाती, 
क्यों कि भोजनादि उन्हींको बनाना पडता था | 
एक मास तक प्रतिदिन मि० खन्ना बॅंक देरसे uisi 
तो एक दिन creat उन्हें बुला कर Ga फटकारा | 
मि० खन्नाने विवशता प्रगट करते हुए कहा 
"RR! घरमें कोई नहीं है, खाना मुझे ही पक्ताना 
पड़ता है इस वजहसे देर हो जाती है ।” 
साहवने रुखाईसे कहा-“यह अम कुछ नहीँ 
जाना तुम्हें प'कचुअळ होना पड़ेगा ।” 
“हुजूर ! लेके लिये सुआफ करो ।” 
कोप कायर, यू व्लाडी, फ ल । 
मि० खन्ना साहबकी ओर ऐसे देख रहे थे, मानो 
अपने आराध्य देवताकी ओर देख रहा हो। 
i i खन्ना साहबके कमरेसे निकल 
ठीक समय पर कैसे आना हो सकता 
पह प्रश्‍न उनके हृदयमें रह रह कर उठ रहा था| 
eld + + + 


= D: aai नोकरी छूट गई। जीविका 


lat 
था “वो भी बन्द हो गया। अब पिता 
j 


J 


^ 
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पुत्रका पेट कैसे Tat यह समस्या fo खन्नाके 
न्सुख थी। संसारमें मनुष्यके ऊपर अनेक वि! , 
त्तियां आती है ओर चली, जाती है, किन्तु धनके 
अभावको विपत्ति सबसे बढ़ कर है | इसमें मनुष्यका | 
हृदय अशान्त हो जाता हैं। चारों ओर उसे निराशा | 
दीख पड़ती है। 
fe खन्ना, रोज अजिया लिखते, आफिसोंमें | | 
जाकर स्वयम्‌ मैनेजरसे मिलते, आरजू मिन्नत ||| 
करते, मगर तकदीरने कहीं भी साथ न दिया। 
और उन्हें हर जगहसे हताश होना पड़ता | अब मि० | 
खन्ना पर बड़ी तबाही थी यहां तक कि कर्जे लेनेकी 
नौबत आ गई । किसी प्रकार अपना तथा पुत्रका | 
पेट तो भरना ही था, क्‍यों कि पेट यह थोड़े ही देखता 
है, कि पासमें पेला है अथवा नहीं | 
संध्याके घु घले प्रकाशमें खुळी छत पर मि० 
खन्ना, एक ओर कुर्सी डाल 48 थे, ans Ha राधे 
भी बैठा था । पिता पुत्रमैं इधर उधरकी बातचीत हो | 
रही थी | घुर पितासे नादानीसे भरे हुए suut 
पूछ रहा था कभी मि० खन्ना पुत्रकी अज्ञानता पर 
Wh भला उठत, कभो केवल हँस कर टाळ देते | | 
सहला qum ge पर भयके चिन्ह अङ्कित हो | 
गये। उसकी पहिली जैसी चंचलता लोप हो | 
गई | उसका दिल धड़कने लगा ओर शरीर RİTA | 
साथ ही उसके सु हसे हलको चील भी निकल पड़ी 
“बाबू...ओ बाबू ।” इस प्रकार एकाएक GAR परि- | 
चर्तन होते, देख मि० खन्ना हकबका उठे । उन्होंने 4 
Gand तथा पीठ पर हाथ फेरते हुए घुन्नसे 
qgi— rn | क्या है Re ?” 
राधे पिताकी ओर भयभीत gfea देखने 
यह देख कर, Ho खन्नाने उसे अपने हृदयमें 
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B c. 
fum । और शैय्ये प्रदान करते gu बोले- घबड़ाओं 
à नहीं, डरो नहीं, क्या बात है बेटा ? 
x डरते डरते कहा-- बावू...वह देखो अम्मा 
ggi रही = D ’ ) 
“कहां १ कहां 2” 
“वह हैं, देखो हँछ रही हैं। अले, वह मेरी तलफ 
आ रही है।” यह कह कर QU एक वार पुनः a 
जोरसे फड फड़ाया कि पिताकी गोदसे छूट कर 
wena हुए फर्शपर आ गिरा | गिरतेही उसका आख 
निकल आई, Fea फेन निकल पड़ा ओर हाथ पैर 
पेंट गये | ऐसा भाळूम हुआ,माना किसी 2 शक्तिने 
उस बालकको मरोड़ दिया हो | क्षण भरमें उसकी 


यथ 
NS 


gg महायुद्धके बादसे सभी देशोंके युवकोंके 
POT LI भयंकर क्रान्ति dar होती जा रही है | 
उनके लिये पुराने सामाजिक बन्धनोंकी wa दिन 
प्रतिदिन असह्य हो रही है । हर रोज जीवनभें बदली 
` gi परिस्थितिके-अचुसार आगे बढ़नेमें उनको पुराने 
ges बाधक हो रहे हैं। युवक्र-आत्मा बड़ा ही परि- 
adage और अनुगामी वृत्तिका है। इसलिये युवक 
विद्रोह केवल सामाजिक और धार्मिक बातोंतक ही 
Hia नहीं रहा हैं, वह:राजनीतिक ओर आर्थिक 
anui भी प्रकट हो रहा है । मानवीय जीवन एक 
पूर्ण वस्तु हैं. ओर मञुष्यक्रा मन सदा ही प्रगटशीळ 
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Ro 

सारी देह ठंडी ue गई और प्राण पखेरू निकल गये। 
mo खन्नाकी दाशा उस ससय एक वारककी 
भांति थी, जिसका प्यारा खिलोना छिन गया हो 
और चह उसके लिये रोता हो विलखता हो । उनके 
तथा शेष अवर 


derer एक मात्र सहारा 
देवके लिये उनकी आंखाके सामनेसे छिन गया | 
अब मि० खन्नाका इस Tare कोन था? 
एक दिन उन्होने भी गछेमें रस्सी Wat काय. 
रता पूर्ण इस जीवनसे छुटकारा qr लिये फांसी 
लगा कर आत्म हत्या कर ली | 
अहा ! कलहा केसा बीभत्स भयंकर | 
gara परिणाम हुआ | 
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तथा सदा ही युवा है | आयुका प्रतिबन्ध उसके i 
नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परै 
उख पूर्ण मानवीय जोवनके अवयव हैं जो कि विचा 
के साथ उलके कार्योंकी समतता बनाये रखते है । 
थोड़े समयके लिये पुरातनवादियाँके afgaat 
परस्परासे ऊपर उठकर यदि देखा जाय तो a 
लड़की या लड़का afes सामाजिक मामलोंमें ह. 
जसे सम्बन्ध रखते हे । उनको पहिले पहिल शॉ, | 
के ओर भारतमें तो germ अवसरके भो 
पाटियोंमें जाना आना पड़ता है | इसी प्रकी a 
थोड़ा बड़े होते हे तो उनके gar सबसे Ue 


ta दवारा विवाह-सम्बन्धका बिठाया जाता 2 wt 
दको पलुष्यजीचनक्ी ख पसे बड़ी आवश्यकता 

बताई आती & | 

güq और अमेरिका इस आवश्यकताका महत्व 
बहुत तेजीके साथ बदल रहा है। यद्यदि famem 
आधार किसी न किलो रुपमें पुरुषकी संयोगवृत्ति 
तो भी विवाहके स्थानपर स्वतन्त्र-मिलन, स्वेच्छा- 
विवाह और age तलाक दिया जाने वाळे सम्बन्ध 
उन दैशोंमें बढ़ रहें हे. | इस प्रकार वित्राह लाप्ताजिक 
बन्धय अथवा सामाजिक महत्वके न रह हर व्यक्ति- 


गत इच्छाकी वह aeg बन रहे हैं जिसमें amant 


बहुत ही कम हस्तक्षेप Har अधिकार रहेगा | 
fresa, भारतकी सामाजिक spend विल 

कुल भिन्न हैं तो भी भारतके कालेओंमें पढनेवाठे 
युवक पश्चिमके प्रभावसे परे नहीं रह सकते, क्योंकि 
उनपर पश्चिमे साहित्यका बहुत प्रसाद पडु रहा 
है। वे निश्चय ही अहपायुमें विवाह uum प्रथाके 
विरुद्ध विद्रोह करंगे ओर बड़ी आयुमें भी माता-पिता 
द्वारा चुने हुये ash लड़कियोंके साथ विवाह फर- 
HA स्पष्ट इनकार करेंगे | aaa दिनपर दिन अपनी 
इच्छानुसार चुनाव करके विवाह KAN उतारू 
होंगे । हो सकता है कि समाजका सब ढांचा बदले 


बिना ऐसे विवाह-सम्बन्ध अधिक तेजीके साथ न हो 
सक । 


यदि माता-पिता युवकोंकी बदली हुई मनोवृत्ति . 


को समझने और उसकी सहारना करनेका यल नहीं 
करगे, तो उनको अपने बच्चों द्वारा किये जानेवाले 
Raga परिणाम भोगना पडेगा । उनके लड़के 
और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये अथवा 
अपने देश समाज व राष्टुकी सेवाके लिये अविवा- 


6 
i 
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Murus भोजोंके अनावश्यक बढे हुये खच को at 


tat भी उनमें शामिल नहीं होने दे गे । 


हित हो शहनेकी इच्छासे उनकी आझानुलार विवा 
करनेसे एक दप इनकार कर दे'गे। इतना ही नहीं 


विवाहके सम।रोहकी फिजूल खर्चोको भी asa नहीँ | | | 
करेगे। स्वभावतः वे ऐसे खर्च ओर समारोहांमें 
शामिल होना बन्द कर देंगे । वे चाहेंगे कि इन ख- | 
चोंको उन्हे अपनी जीवन यात्राको सफल बनानेके||| 
लिये दिया जाय । माता-पिताको अपते बच्योंकी | 
इस न्याय मांगरे खासने झुकना पड़ेगा। नहीं तो i 
युवक अपनो ag ओर संष्याये' बनाये गे, जिन द्वारा । | 
थे इन सत्र fas ala ai को रोकनेकी पुरी चेष्टा j 
करेगे। थे पुराने समाज खुधारकोंकी ae केवल 
व्याख्यानोंका हो आन्दोलन नहीं करेगे, किन्तु वे 
असहयोगको भावनासे प्रेरित होकर ऐसे भोजों ओर | 
समारोहोंमें mias होनेकी अपने माता-पिताको 
आज्ञाकों माननेसे इनकार करेगे। साथ ही 8 
fang इत्यादिके खाधनोंकों काममें लाकर दूस l 

वर्तमान समयके आवश्यक प्रभाव द्वारा पैदा 
युदकोंको इस वृत्तिके बारेमे माता घिता कहेंगे | 
उनके वच्चे निमन्त्रणमें नहीं रहते भौर माता पित 
की आज्ञाका पालन वहीं करते। वे अपनी सन्तान | 
की इस बृतिक्रो सहानुभूतिःपूर्ण-दृष्टिसे नहीं 
aaa, इसलिये वे अपने सामाजिक विचार उन 
aata ला देंगे | इससे अनावश्यक संघषे, ष 
और परस्पर मनोमालिन्य पैदा होगा। पर, अनि 
विजय तो निश्चय ही उनकी सन्तानकी 
उनकी नहीं । ` = 


fe oM EM £ व 
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3 जात-पात हिन्दू समाजमें इस चुरी ate Uu गई है 
[of हिन्दू nib ईसाई ओर gasna होनेवाले 
भी अपनी- जन्मात aan नहीं छोड़ सडे 
। यद्यपि उनके धार्मिक-सिद्धास्तोके अनुखार विवाह 
|. आदिके लिये ऐसी किसी भी जातकी आवश्यकता 
|. नहीं है । 
6... पश्चिममैं भी वर्गभेद हैं, पर वह senna नहीं 
| ५ ।हे। बह घन-सम्पत्ति्ती आर्थिक स्थिति पर निभेर 
| , ' हैं। और खोवियट-रूलमें घंघोंकी चतुराई पर आधित 
Ve है। भारतमें जात पातका विभाग quaa महत्वको 
; खो चुकता हे. । कई जातियोंमें भन्तर्जातीय भोजनोंमें 
| शामिल glare जात-बाहिर नहीं क्रिये जाते है 
| | बहुतसे शिक्षित हिन्दू-सुसलमान परस्पर खान uta 
| का व्यवहार करते हैं। उनकी जातवालोंका उनको 
| , ओर ध्यान ही नहीं है। निश्चय ही शिक्षित युवक 
| ¦ इल aaa भी विद्रोह करेंगे ओर घे विवाह asa- 
| `, RH लिये जात पातके बन्धनोंक्रो प्राननेसे जरूर 
| इनकार कर देगे। वे जात पात सम्बन्धी पक्षपात 
। से एकदम ऊपर उठ कर स्वेच्छासे परस्पर विवाह 
सम्बन्ध करेगे | 


` 2002202 रवाड़ी-लमाजमें amaai देखा जाय 
| a SESS पर्दा नहीं के बराबर है। हां, ge 
ARN हिका वा ज्ञ अवश्य प्रबलित हे और 
. उसके नामपर बेपदगीका नाटक जरूर 
खेळा जाता EI राजपूताना में पदे कौ दो प्रथाये 


. 
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पाशा, लेनिन अथवा अमानुब्लाइके नेतृत्वमें उठ खड़े 


द करके भविष्यको सुखमय बनानेका हो aq करेगे । 


| T 


मारवाड़ी समाजका पर्दा 
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afe यदि समाज उनके लिये सट्ठलियत ag 


पैदा करेगा, तो कानूनी शादियों, की संख्या 
बढ़ेगी । पुराने छोगोंके eng पर्‌ आश्रित. 
Rasa तनिक भी परधाह न करके जात 
पात ओर सम्प्रदायका कुछ भी ख्याल न रखते 
हुये विवाह सम्बन्ध शुरू होंगे । युवक किसी कमाउ 


होंगे ओर कानूनके सदारे ऐसी सामाजिक dq 
बन्धनोंकों तोड़ डालेगे। युवक अपने भविष्यके 
स्यां विधाता बन कर सामाजिक जगतमें निश्चय हो 
एक भयङ्कर विद्रोह या Aega पैदा करेंगे, जिसके 
सम्मुख उनके खव सामाजिक बन्धन कच्चे घागेकी 
तरह टूट जायेगे ओर पुराने जपानेके रुढ़िवादि लोग 
हाथ मलते रह ज्ञायेंगे। caer) अनिष्टकारी 
संघर्षेसे दुःखदायी बनाना अथवा आवश्यक AAT 
खुधारकी तीव्र धाराको खुला मार्ग देकर भविष्यको 
बनाना युवकोंके माता-पितापर हो निभंर है । -आशा 
है युवकोंके माता-पिता अपनी सन्तानकी बढ़ती हुई 
महत्वाकांक्षा और खमयके प्रत्राहका थोड़ा अध्ययत 


हैं। एक तो घंघटका निकाळना और दूसरे दो 
केपड़ांकी आडमें होकर बाज़ारों व स्टेशन इत्यादि 
सानमिं जाना। हम इस Ded इन दो प्रथा 
सम्वन्ध में ही कुछ विचार करगे. a 

Wes निकालने को प्रथा प्रायः सब, ही | 


भारतको शिशु-हत्याका मूल-कारण | 
हर एक नई बातसे चमकनेवाले पुरातनताके प्रेमी इस तुलनात्मक चित्रको कुछ गहरी दृष्टिसे देखे । 
हिन्दु समाजमें जचचाका विषय भी अभो तक बहुत कुछ सनातनताका अंग बना हुआ है। 
` पुरानी लकीरके फकीर हिन्दु लोग बच्चेके साथ ata भी हाथ at ash, पर बाप- 
दादाओंके गले खड़े खिजोंसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ायेगे | - fee समाजकी 
अधिकांश दाइयां यमराजकी सगी वहिन हैं ओर अधिकांश जच्चा घरं यम- | 
राजकी काल कोठरियां हैं। उनमें सफाई रहेगी नहीं, खली हवा 
आयेगी नहीं, सूर्यका प्रकाश होगा नहीं और'घरभरकी सब 


DO 
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emer edi है। यदि qui रंगरेज है। यदि पुरुषोंसे 
ही ऐसा किया जाता हो तो किसी अंशमें इसको 
ठीक समभा जा सकता है। बरन्तु यह अन्धी प्रथा 
तो यहांतक बढ़ गई हैं कि स्त्री स्त्रीतकसे daz 
निकालती है। वैसे आप भले ही इनके घूंघटके 
पटमेंसे इनकी सूरत व सुख इत्यादि भली प्रकार 


वह इतने वारीक कपड़ेकी होती है कि घूंघटसे मुंह 
हांकना भी एक प्रकारसे आपको कोतुहल सा नजर 
पड़ेगा | इसपर तुर्रा यह है कि घूंघर निकालनेवाली 
का कमसे कम आधा शारीर खुळा रहता है। पेट 
तो वह अच्छी तरह ढकती ही नहीं। पांबोंमें 
इतना अधिक जेवर पहननेको प्रथा हो गई है कि 
जवतक उनका घाघरा ऊंचा न हो, तबतक घे 


TT कुछ ऊंचा ही पहनना पड़ता है | स्तनोंको 
दांकरेके लिये केवळ चोली qr ut रीति है। 
इसल्यि आधेसे अधिक हाथ खुळे रहते हैं ओर 
उनका खुळा रहना भी लाजिमी हो जाता है, क्योंकि 
हाथोमें भी बहुत जेबर षहना जाता है। पोठ तो उस 
Wet ओढ्नीमेंसे बैसे ही दृष्टिगोचर होती रहतीं 
। बाजारों व मेळोमें इस समाजकी feat घ घट 
निकाले हुये और गीत गाती हुई बेरोक टोक चली 
जाती हे, चे समझती हैं कि हमको कोई देखता 
ब और हम जिसे चाहे दो उंगली आंखके पास 

केर देख लेती हैं। यह घूंघट भी घराबर निकला 
रहता। जैसे हो देखा कि घर या पास पड़ोस 
जन पहिचानके पुरुष जरा दूर हटे कि इन्होंने 


हायभरका -घूंघट दूर किया और लगी बातें 
। 


> f = ‘ie see , 
25 ट 


मारबाड़ी-लमाजका परदा | z 
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-होता रहता है | मामूली . घरोंमें रंगरेज इन्हें ओढने | | 


देख ल, क्योंकि जो ओढ़नी इत्यादि यह पहनती है . 


आरामसे चल नहीं सकती | इसलिये मजबूरन . 


'देखने वाळे भी शरमा जाते हैं | देवर और 
| ? मनिहार ( चूड़ी बेचनेवाले, ) 2 
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रंगरेज ओर सुनार इत्यादिसे तो कभी saz नहीं 
निकाला जाता। कहीं कहीं तो इनसे लेनदेन भी 


वांधनेको दे जाते.हैं और du जानेपर वापिस छे 
जाते हैं । इस प्रकार रंगरेजोंसे :तो दिनमें तीन चार 
बार झुळाकात हो ही जाती है। लेकिन मारवाडी 
समाजमें इन बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया || 
जाता | हालांकि इन सब बातोंसे सदाचार पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है। 

स्टेशनोंपर MAG बैठे हुये सुखाफिरोंके सामने || 
ही बारीक ओढ़नी -लपेटकर स्थानकर लेनेमें इन्हे 
जरा मी संकोच नहीं होता । कपड़ोमेंसे अंग प्रत्यंग 
इत्यादि सब gema होते रहते है । कया यह सब 
बेपद्गीका नारक नहीं है? 


पाउकोंने शायद यह gA नहीं देखा होगा, जब 
कि विवाह इत्यादिक अवसरोंपर ath बड़े बूढ़ों 
और बच्चों के सामने, घूंघट निकाल कर इतनी 
fesa गालियां गाई जाती हैं कि सुननेवाले | 
सभ्यजनोंके तो कानके कीड़े झड़ जाते हैं। मेरी | 
सम्रभमें तो शायद ही सभ्य पुरुष ऐसी गन्दी और | 


SHS गाली अपनी जबानपर ला सकं । इन सब | | 


बातोंका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता | | | 
है ओर व्यभिचार पक तरहसे बढ़ता ही जाता 24 | 
जाति महासभाओंने इसको बहुत रोक रोक को 2 
लेकिन अभीतक शहरोंको छोड कर गांवोंमें तो 
वहीं पुराना रिवाज मोजूद Qu मैं कहांतक इस | 
घूंघटके पटकी बात feud? होलोके ouv a 
यह नाटक इतनी निलेज्ञतां को पहुंच जाता है . 


qu 


१०२ 


दोइयोंके साथ आंख मिचोनी खेलना ओर घरके 

| | पूजनीयोंका यह सब तमाशा देख कर भी चुप लगा 
रहना, इतना हो नहीं utem उत्साह दिखाना एक 

` aga खुला त्यमिचार ओर उसका समर्थन al 
Y हमें इन बातोंको स्पष्ट लिखनेमें स्वयं शप्ने आती है 

| ` कहां तो लक्ष्मणजीका सीताके प्रति यह कहना कि 
oW उनके गछेके गहनोंको नहीं पहिचानता हैं, कया 
|. spp प्रातःकाल उनके पेर छूने जाता था तब 
i | ञे उनके पेर होके जेत्ररोंको देखता था मैने उनके 
मुखको ओर देखा नहीं ओर कहां यह निळ ज्ञताका 
sagen कि भावजोंले खुली तोरपर हंसो मजाक 
कहीं कही' तो हाथ भी इधर उधर डाळ faa 

॥ है। भळा आप हो कहें कि ऐसे सप्राजॉर्म 
 सुधारकी कितनी आवश्यकता हैं ? जो कुसंस्कार इस 
सम्राजमें रहकर TR हृदयपर पड़ते है, वह वैसे 
ही आगे चळ कर बनते हैं। इसलिये सुधार सबसे 
पहिळे माताओंले ही आरभ होना चाहिए। इस 
घूंघटके पटकी विशेष व्याख्या न करते हुये अब 
दूसरी प्रथा यानी दो कपड़ेको दीवारमें चळनेच्राली 
feral सम्बन्धमें कुछ लिखना आवश्यक है | 

. यह प्रथा बीकानेरमें ओर उसके आस पास- 
HO wit ओसवाल जातिकी स्त्रियोंमें विशेष 
कर पाईं जाती है। कहते हैं कि उन्होंने राजपूतांकी 


-रहना, जोर जोरसे बातें करते हुये बाजारों 
व जाना, ओर अपने अपने मोहलोंमें Sa 

ही ओर चूडी बेचने वालों, सङरे 
नहीं करना क्या अथे रखता है? हमें यह 
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SRE m. 
भी pu द्ध पाया गया है कि उन्दी कप गया हैं कि उन्हीं कपडोंकी आडमें कमी | | 
कासी उनके मिलने वाळे भी चले जाते गै} 
हाल ईश्वर जाने मारवाड़ी समाजको स्त्रियोंके सदा. 
amar पदकी वेपर्देगीसे बहुत चुरा असर पडा 

> और वह दिनों दिन अधोगतिको प्राप्त हो रहा है। 
नवीन वहुओंको कभी भी SE खोळनेकी इजाजत | i 
* 


नहीं दी जाती । स्त्रियां स्त्रियोंसे मर्दोंकी अपेक्षा भी 
afas पर्दा रखती है। घु ह दिखाईके रुपये दिये जाते 
è एक तरहसे नववियादिता वधुआंके सांथ बड़ 
जुल्म किया जाता है। इनका अन्द्रही अन्दर स्वास्थ्य | 
खराब होता रहता है ओर नतीजा' यह है कि सात : 
चाडी स्त्रियोंफे पीछे एक खी क्षय रोगकी शिकार है 
हम मारवाडी समाजसे आग्रह पूर्वक fag E 
करते हैं कि वे अपनों स्तरतोंको कुछ स्य : 
जिसमें अन्य देशोंकी महिलाओंकी तरह वे भी. 
मुह अपना घरका सब कास किया करें | हम आ 
यह विश्वास दिळाते हैं करि घंघटवाली स्त्रियोसे 


उन्न। 
aia 


देखेगा । गुण्डे ओर बदमाश भी उनका 
बिगाड़ सकते | क्यों कि इतनी हिम्मत 
कि वे ऐसा करं | घंघटके भीतर इन्हें शिकार & 


करनी पड़ेगी । आपका भार च चिन्ता बहुत 
जायेगी । इसमें स्री और पुरुष दोंनोका ही 
आशा है इन बुराइयोंको देख कर m 
समाज पदके नामपर बेपदेगीका नाटक 
कर देगा | ? 


परदा प्रथा दूरकरो 


परदा गथा दूर करा ! 


ee FAERIE OUT 


[ छेखिका-श्रीमती xrHagrEX, पटना ] 


हली भी व्यक्तिकी उन्नति किसी भी परि- 
faci भी जातिकी 


कि] 


ok ok बारकी gaia 
,नति, इसी प्रकार किसी भी देशकी उन्नति, स्ति 
दोके सहयोगके बिना अदयपर्यन्त न हुई है ओर न 
aui ही होनेकी सम्भावना हो सकती हैँ | उदा- 


| ded प्रतिक्तत बनधाकर राजसूय यज्ञको विधि 


* 


, लिये पुरुषोंके उच्च शिक्षा प्राप्त करके डिगरियां प्राप्त | | 


परभ को गई थो । गाईस्थरूपी meti स्त्री-पुरुष आ Qt यह कितने ढल 
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प्रकार एक पहिया zz जाय या fade हो जाय, | 
बिगड़ जाय, तब गाड़ी केसे चळ सकती ? इसी 


कर छेने पर भी गाईस्थ-जीवन सुखमय, शान्तिमय || | 
नहीं होता है और यही कारण है कि इतने dinaa 
भारतवर्षकी उन्नतिके लिये भारतीय पुरुषोंके a 
श्रान्त परिश्रम करने पर भी आजतक बहुत ही कम 


उन्नति हो सकी है । | 
इसमें तनिक भी सम्देह तहीं है कि इस उन 

युगमें हम Radim पर्दा arm रूप हो 

रश्च पूछिये तो हमारे यहां वास्तविक पर्वा होता 


जिनसे ओर जिस स्थानमें diet आवश्यकता नहीं, | | 
उनसे और उस cal पर्दा किया जातां है, तथा ||| 
जिनसे ओर जिस स्थानमें सावधान रहनेकी आव- | | 
श्यकता हो सकती है _ उनसे और उल cated wai || 
नहीं होता । जिस समय हम लोग तीथ यात्राके लिये | 
जाती है, उस समय महाधूते पण्डोंके सासने पर्दा नह 

रतीं और न सावधान ही रहती हैं. जिसका परि 
णाम हमारी बहिनोंके सतीत्वपर होता है । इसी तरह 


रोको जहांपर और जिन लोगोंके साथ 


E 0 


ब्यतीत करनी है, अपने पितू-तुल्य-श्‍वखुर और अपने 
बड़े प्रात्‌ तुल्य ज्येष्ठ तथा Wr ge देवर और इतर 
हित गण आदिखे सावधान रहकर घू घर निकाले, 
पर्दा करें ओर मेलोमें उपस्थित धूते मनुष्योंसे तथा 
तीर्थस्थानके धूते पण्डोंसे अबहेलना करती हुई 
असावधान रहें | 

| हम बिहारी स्त्रियोंकी दशा ठीक पिजड़ेमें रहने- 


सक्षानकी अपने वंगलेकी शोभा बढ़ानेवाली बध्तुओंमें 
से एक बस्तु d) हमळोगोंका धाह्य संसारसे सम्बस्ध 
aa बराबर है। पुरातन समयमें स्त्रियोके लिए 
| । प्रतिभाशालिनीका विशेषण प्रशंसनीय समका जाता 
| ` था, घतेमान समयमें हम स्त्रियां उसी प्रतिभाका 
, ` प्रधोग केवल DS ELIT 
GRR CARR कारण हम स्त्ियोके स्वास्थ्यक्षी 
' नितान्त हानि होती जाती है। दिन प्रतिदिन क्षय रोगकी 
8 dieu रही I पहले शहरोंमें और aet भी पुरानी 
स्त्रियोमें यह रोग देखा जाता था परन्तु अब Bard 
भी थोड़ी आशुवाली युवती बहनें भी इल गोगसे पीड़ित 
Raat आती हैं | परदेमें रहनेके कारण an स्त्रियोंका 
शारीरिक स्वास्थ्य नष्टप्राय हो गया है | 

भारतका भावी जीवन, जिन, amiar निर्भर है, 
उनकी जननी स्त्रयां ही हैं, स्त्रियोंके इस तरह निर्व 
रोग-ग्रस्त होनेसे सन्तान कसे सबल, नीरोग हो 
. सकती है। sam भारतकी सन्तान पूर्ण बलवान्‌ 
gegm, पूर्ण विद्वान न होंगी, aaas भारतका 
उद्धार होना कठिन है । पर्देमें रहनेके कारणं हम सित्र- 
` योंकी केवल शारीरिक शक्तियोंका ही हास नहीं हो 
रहा & प्रत्युत मानसिक विकासका मार्ग भी रका जा 
रहा है, ओर साथ हवी साथ नैतिक eng भी gx 


r 
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. अथवा हमारे gei पुष्ट कर रहे हैं ? 
0 


¦ ¦ चालो चिड़ियोंकी तरह है अथवा यों कहिये कि अपने 
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>>> 
नन्रता-प 
aim 
सहायत 
स्थिति 
zal जे 
प्देकी र 
रका प्र 
gi f 
कह रहा 
कह रहा 
है। इत 
LET 
| भावना 
चाहिये | 
इससे व 


N 
हुआ जा रहा है। अंबर त्रिचारणीय विषय यह; 
कि इस पदकी प्रथाको हम स्त्रियां पुष्ट कर रहो i 


हमारे पुरुष हम सित्रयोंको बन्दी बनाकर qud. 
ged बन्द रखनेमें अपनी शान लमभते B निहत 
के कारण पुरातन रीतिके पालनेमें ही अपमेको विज 
emma है! | अपनी निर्वेलताकी ओर ध्यान न Ba 
प्रसन्न होती है ओर पर्देमें बन्द रहनेके कारण हम 
स्त्रियोंमें भी साहस, हृढ़ता आदि झुणोंकी कमी हो 
गई है । पुरुषोंको चाहिये कि हमारी भळाईके अनुः 
सार अपना व्रिचार बदल ले भोर हम few 
चाहिये कि exa भांखोक्की रानो लक्ष्मीबारवे 
सराहनीध नेतिक sient sari रखकर तथा 
राजस्थानकी रानियोंफे साहललकों saat ww 
अपने नेतिक qian कुछ तो सढपयोग करं भला 
ऐसी फोनसी स्त्री होगो ज्ञिलका मन स्वच्छ वायु 
सेवन करनेको न करता होगा । यदि शुद्ध-वायु ut 
नेका आनन्द लेना हो तो gequh साथ पर्दा दूर 
करनेका प्रेयत्न करना चाहिये । 


पर्दो दूर करनेके साथ साथ हमलोगोंक्को म |: 
मुख्य कतेव्य समझ कर अपने अपनत्वका, A 
भारतीयताका पूरा पूरा ध्यान अवश्य रखना efe | 
ऐसा न हो कि पीछे हमारे पुरुषोंकों “घरसे वैर ane 
नाता, ऐसी बहु न देव विधाता” कहनेका मो 
मिळे | महाराष्ट्में जाकर देखिये, वहां पर्दा नदी 
परन्तु वहांकी स्त्रियोंमें महांराष्टीयता कूट कूट $ 
भरी है। उसी प्रकार हम स्त्रियोंको भी अपगो a 
तीयताको सन्मुख रखकर प्रत्येक कार्य करना चा | 
महाराष्ट्र, मद्रास आदि प्रान्तोंमें वहांकी स्त्रिया a 


t 


i 
j 
i 


me mmm mmm 
यह है gagina वायु GAA करती R, 


धार्मिक चर्चा खुन सकती हैं तथा स्वतन्त्रता qu 
सहायता भी वै,सकती हैं। हमारे,निहारकी स्त्रियों 
Rufi इससे बिल्कुल विपरीति ही है। हमारे यहां 
5 | sat जैसा शीघ्र परिवर्तत नहीं हो सकता है तो भी 
पकी बुराइयोंकी ओर ध्यान देते हुए इससे निस्ता- 
रका प्रयत्न अवश्य हो खकता दै | एक मनुष्यक्रो 
कृएमें गिरा जानकर कोई रस्सी डाळकर निकाळनेको 
कह रहा है, कोई लोहेको सांकळ डालकर निकालनेको 
कह रहा है तथा कोई अपनी बुद्धिसे विधि बतला रहा 
है। इतनेपर भी बह बाहर नड़ों निकल रहा | इसका 
क्या कारण है ? इसका कारण केवल उसके मनकी 
भावना हो है। इखीपर ध्यान देकर हम स्त्रियोको 
चाहिये कि हम खयं इस कूप मण्डूकपनेसे घृणाकर 
इससे वाहर निकलनेका 


man चिडियापनेसे 


qus करे | हम स्वयं इस 
होनेका उपाय सोच 


gau e. Sm 

य.सैव- | और उसे वर्तावमें ळावें । 

d q| St स्ज्ियोंकी अपने परिजन wth aga तथा 
| भणे अधिकारीबर्गके सम्मुख aga होनेवाली 
Eu कहकर उससे सुक्तिके लिये हाथ जोड़कर 
| TOM करनी आहिये । यादि यह प्रार्थना अखीकृत हो 
| गाय, तो हमलोगों को निराश न होना चाहिये प्रत्युत 


B | UU चाह हे. वहां राह है।” इसीके agan हमें 
a| : 


^ 


परदा प्रथा 
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आन्तरिक साह रखते हुए एक वार नहीं, चहिक सो 
वार इसी तरह बारस्यार प्रार्थना करनी चाहिये | 
हमारी Bet आन्तरिक्र सावनाओंका निःसम्देह 
अन्तिम परिणाम ga स्त्रियोंके लिए उत्तम होगा | 

पुरुष समाजसे भो प्रार्थना है कि यदि दुष्प्रथाका 
वहिष्कार करना चाहते है तो लक्ष्मणजीके शिष्टाचार 
एवं खौजन्यको ध्यानमें रखते हुए तथा उपर मनन 
करते हुए उस परम पिता परमात्मासे मनकी पवि- 
ताके लिये प्रार्थाना करते हुए--सबकी मां, बहिन, 
बेटियोंको यथायोग्य अपनी मां, बहिन, बेटी समझकर | 
पवित्र दृष्टिसे नेखते हुए हम स्त्रियोंकों पर्देसे बाहर 
होनेका खु-अवसर प्रदान करे | 

अन्तमें अपनी बहिनोंसे प्रार्थना करती ह कि, 
यदि en स्त्रियां इस ठुष्प्रथासे निस्तार चाहती हैं, | 
तो इम लोगोंको अपने मनमें लद॒भावनाओंका संचय 
कर, आंखोंको SHAT घर बनाकर, wea बाहर 
frora लिये तन-मनसे प्रयत्न करना चाहिये | 
क्योंकि भारतकी भावी सन्ततिको हृष्ट, पुष्ट, बलिष्ट, 
बनाकर भारतके भावी जीवनको उज्ज्वल HAA ही 
हमारी भलाई है, हमारो भावी खंतयिकी भलाई है, 
देशकी भलाई हे और इसमें ही इस अनमोल मनुष्य 
ज्ञीवनकी सार्थकता है। ^ 


( देशमेसे ) 


परदाननवार॑ 


m ७ २८.०“ 7 


TE अस्थानी भाइयोंको याद्‌ होगा कि नवजीवन 
शू मण्डलके अजमेरके .अधिवेशनर्मे यह महत्व 
पूर्ण प्रस्ताव सचे सम्मतिसे स्वीकृत हुआ था 
कि “इस मण्डलका यह स्पष्ट मत है कि हमारे 
समाजकी amaa, कायरता ओर निवेलताका 
कारण परदेकी प्रथा है । इसलिये स्त्रियोंकी 
सर्वाङ्ग उन्नतिके fer इल कुग्रथाको जितना 
जल्दी हो सके उठा दिया जाय। मण्डलका 
अनुरोध है कि नवयुवक्षगण अपने अपने प्रान्त, जिले 
आर ग्रामोंमें परदेकी प्रथाको उठानेका तीब्र आन्दोळन 
करे और आगामी कार्तिक शुक्ला एकादशीको aa 


fe 


स्थानोंपर राजस्थानी भाई परदा निवारक gaa 
mand ।” 

` प्रस्ता विलकुल स्पष्ट है. और परदैकी घातक 
प्रथाकी बुरोइयां तो ओर भी अधिक स्पष्ट हैं। उनको 
फिरसे दोहरानेकी आवश्यकता नहीं हैं। "नवयुग? के 
पाठकोंके लिये तो 'नवयुग' द्वारा परदेकी प्रथाके 
प्रतिकूल इतना अधिक साहित्य उपस्थित क्रिया जा 
चुका है कि उससे साहित्यसे भिन्न कोई नयी बात 
परदा प्रथाको दूर'करनेके लिये नहीं कही ज्ञा सकता 
हैं; पर्दा स्री समाजकी ओर इसीसे मनुष्यमात्रकी 
प्रगतिमें wage वाधा पैदा करनेवाली ` कुप्रथा हे | 
= शरीर, मन, आत्मा तोनोंपर इसका बहुत ही बुरा घा- 
तक प्रभाव पड़ता हैं। स्त्रियोकी शिक्षामे परदा 
बाधक है। उनकी भीरुताकों agar है। स्त्रियों 
ओर gest परस्पर स्वच्छ-सम्बन्ध स्थापित qaa 


WS 
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aes Cx | 
H e D = 
वस सनाना न भलिये! | 
T» fiam 
Mac an प बिहार 
fant? 
परदा बाधक होकर वह नीच बृत्तिका पोषक बनता | क्ली उप 
& | सन्तानकी शिक्षा और विकासमें quam प्रथा | fea: 
से wage हानि पेदा हो रही है । ये सब बातें ह| eu 
रोजके अनुभवको हैं। फिर कितने add कितनो | ghee 
देवियां लुळी हवा ऑर खुळे प्रकाशसे रहित रहकर | ऐसा न 
परदेकी केद्से क्षय-दमा आदिकी शिकार होकर घुछ | आगाम 
घुल कर अपने प्राणोंखे gra घो बैठती हे ? क्यों एक | एयक, । 
पुरुषको एक ही आयु तीन, चार और इससे भी | मचा द 
अधिक विवाह एक qe बाद करने पड़ते है। माए | कि अब 
वाड़ी समाजकी स्त्रियां gai galiai सहायक न हो| wal 


कर भार-स्वरूप वनी इई है ? क्यों उनके d कु 


YORA हुए फूलको VE कुम्हलाये रहते है ! क्यो पूरा वि 
उनकी नखोमें खन नहों ओर शारोरमें जीवन नहों।। mu. 
adi उनकी सन्तान दृष्ट पुष्ट और बलवान व्हा | muri 
होती ? परदा सब कुछ नष्ट कर डालता है, जीवन | भारतम 
की ज्योतिको बुझा डालता हैं, शरीरके रसको Vf 

Sai है और नसोंका खून सुखा डालता È! af | 
मारवाड़ी लमाजमें तो इस राक्षसी-प्रथाने इतनी ad 

जड़ जमाई हुई है कि स्त्रियां स्त्रियोंसे पर्दा करती 0 

पुत्री समान ag खाससे ओर बदिन समान दैव" | 
जेठानीसे परदा करती हैं। इतना परदा तो SS a 
मानोमें भी नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र और वे | कोहि 
MEAG इस प्रथाका समर्थन नहीं किया जा aaa!) विस्मृत 
तो फिर क्यों न इस कुप्रथाका समूल नाश fat (RR 
जाय! क्यों न समाजकै युवर्क आगे. बढ़कर | पोक 


प्रथाके विरुद्ध विद्रोह «x ? 


` € जुळाईका दिन परदा- 
gener fae रूपमें मनाया गया था। उस दिन 
Gent युवक युवतियोंने मेदानोंमें निकलकर age 
aad, मिलकर सावेजनिक सभाय कीं और हजारों 
ढी उपस्चितिमें परदो-प्रथाको frames लिये घत 


बनता 

toa | किये, प्रतिशाये कीं ओर उनको पूरा करनेके लिये 
d ह | सामूहिक और ब्यक्तिगत नोश्पर अपनेमें आवश्यक 
कितनो | शक्तिको जागृत किया । कया मारवाड़ी समाजके युवक 
रहकर | ऐसा नहीं कर सकते ? उनको भी चाहिये कि वे 
र घुः | आगामी कार्तिक शुक्लः एकादशीको परदेकी अनाघ- 
रों एक | यक, हानिकारक तथा घातक प्रथाके विरुद्ध विद्रोह 
से भी प्रचा दें, Aega पैदा फर दे' और पक स्वरसे कह दे 
| माए | कि अब यह gat अधिक दिन मारवाड़ी anand नही 
; न हो | TT 


a कुछ स्थानोंके युवकोंने इस दिवसको सनानेका 
7| पूरा विखास दिलाया है और वे इसके लिये आव- 
नहीं! | wm तय्यारीमें लगे हुए हैं। पर, मण्डलकी यद 
i| nor हैं कि मारवाड़ी-खमाज जिस ant समस्त 


जीव | भारतमें फला हुआ है, डल्ली प्रकार समस्त मारतमें 
| ad) ES 
^ | 
am | 
vag 
«di है | 
वयनं | 
dé 
‘2 सबै ब्रह्माएडके निर्माता परम पिता परमात्माका 
all | f : धन्यवाद है। जिसकी कृपासे आज पू 
aall थिर चे 
i E. | ERU स्त्री जातिकी दुदेशाका विचार पुरुषोंके हृदय 
ह सळ पर प्रगर होने लगा है । आज 'नवयुग? सरीखे 
C NIE पोका 


i fig पयत्न विशेषत: 'नगथुग'का 'परदा-निवारक 
— CNN इस बातकी पुश्कि लिये अच्छा खासा 


# 


a 


` 
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यह faa विशेष तय्यारीके साथ मनाया जाय | दूसरे 
ania उसमें सहयोग sta किया जाय । देशमें 
मेहान्‌ सामाजिक क्रान्तिके' qeg Im अनुष्ठान 
होनेवाला है । उस यज्ञम्रें अपना भाग अदा न करने 
वाले समाज जीवित नहीं रह सकगे। मारघाडो- 
समाज उस aga अपना REAT पूरी तरह भदा कर 
सके, उसकी यह पहली तय्यारी है। आशा है भौर 
विश्वास है समाजका हित चाहनेवाला कोई भो 
राजस्थानी युवक इस तय्यारीमें शामिल होनेमें fea 
किचायेगा नहीं । यदि सावेजनिक तौर पर नहीं तो 
व्यक्तिगत तौरपर ही घरमें साताको, स्त्रीको बेहिनको 
या घरकी अन्य महिळाको परदेका भयांकर पाप US 
झामेको चेएा करनेकी पुनीत प्रतिज्ञा इस दिन MRT 
करेगा ओर इस प्रतिशाकी सचाईके साथ तबतक 
निवाहेगा, जबतक ag उसमें सफळ नहीं हो लेगा | 
भगवान्‌ओी कपा हो | समाजके युवकोंको यथेष्ड | a 
बल प्राप्त हो कि वे रुढि परभ्परा तथा लोकलाजसे ' 
ऊपर sent समाज-हितके कार्यमें लग सकं भौर. 
परदेवे पापक्नो अपने acd निकाल बाहिए कर सके | 


संपादकजी' जिनकी विलक्षण बुद्धिने एक अनुपम 

कार्य कर दिखलाया.। धन्य है घे लेखक ओर ळेणि- || 
काएं जिनकी जादू भरी लेणनियोंने 'नवयुग' में | 
नवीनतोका नूतन नीरव घरलाया है। ओ प्यारे 
नवयुग तेरा हृदयसे स्वायत À | 2 ख्रीवर्गके 


तेरा बार बार अभिनन्दन है । तेरे जेसे ही वीर उत्पन्न 
होकर अबलाओंको सबलाणं वनाकर भारतका गोरव 
बढ़ायेंगे | इस भारतकी आरत भूमिको गारत होनेसे 
बचायेंगे । 
हा दुर्भाग्य पापी ! तू संहावळी है, जिस दिव्य 
देशकी देवियां दशनीय तथा पूजनीय थीं, आज वहीं 
पर ठोकरॉसे ठुकराई जा रही है। क्या फिर भी 
आज पुरुष समाज अपनी प्रतिष्ठा और लज्ञा वचाने- 
का प्रयत्न करेगा नहीं | कदापि नहीं || इसका सब 
प्रयत्न निष्फळ हो जायगा ओर चह अवनतिके गतेमें 
इबता.ही जायगा यदि वह स्त्रीको सानसर्यादाका 
आद्र करना नहीं सीखेगा। स्मरण रहे पुरुषकी 
प्रतिष्ठा efte प्रतिष्ठाके हो साथ है। यदि पुरुषाने 
feriri लिये पेकी ge दीवार खड़ी कर दी है, तो 
स्मरण रहे उनके लिये भी कही' रास्ता खुला नहीं 
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ओर नीचेसे सूहये' चुभोना । ऊपरसे E 
शीतल जळसे सींचना ओर फिर कुठाराघात करना | 
इस भूठी झूठी चापंळूसीसे कुछ नहीं बनता | पहि 
किसीको गहरे कुणमें धक्का देना, फिर उसे निकालने. 
का प्रयत्न करता । यह कहांकी बुद्धिमत्ता mq 
तो स्त्रियोंको पर्देमें जवरद्स्ती zara हो, ओर घर 
कुछ भी न करते हुये दिखानेके लिये परदेका विरोध 
भी करते हो । क्या सहानुभूति प्रगट करनेका यही 
रास्ता है? कया कभी किसीने eem भी यह विचार 
किया है कि आज विधवाओंको क्या दशा हो एह 
है । भारतके कोने कोने में से उनके करूणा क्रन्दन 
कलुषित पुकार क्या कभी उनके कर्ण कुहरं 
पहुंची है? 

सघवाओंकी भी कुछ कम सोचनीय अवस्था E 
नहीं है। कई घरोंमें तो ऐली दुदंशा है कि विचारी 


है। 8 उन्नतिके पथ पर आगे नहीं बढ़ ant) के लिये न तनको कपड़ा है और न पेटको adi] सहर 
आप खयं लोक दिखावेके लिये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर अपने aa जीवनको सदा वे आंखुओंकी बूंदॉ चार 
खड़े होकर व्याख्यान देते हुए ऊंचे स्वरों में चिल्ला ही तृप्त करती है। क्‍या घे ऐसी amà सध्या (m 
उठते है कि स्त्री जाति की यह दशा है वह दशा है, होनेका दावा कर सकती. हैं? यदि कमी भूश पात 
पर इसको E लिये आप अपने घरोंमें क्या भटकी कुछ dea कह बैठती हैं तो उनकी जूतियॉप चित्र 
चेष्टा करते Y ) 
: ण्से - (S 5 aa सेव हे सं अपः i सव और 
रि EN eder र करे कर ष लो है। उ | ह 
aus p E दिखाई, aai- क्या कोई इस दशा परसे यह NM 
शाको ने P | 
ce घोर आ गया था za Eros TNT कर सकता है कि इस अवस्थासे स्त्री «m | केरे 
न्या उत्पन्न हो जाती है तो घरमें शोकका सन्नाटा टिन कव फिरेगे ? यह निश्चित है कि यह Mil n 
D जाता है। किली किसी के तो चार. दिन qe ह गत बा | R 
रोटी भी नहीं बनती । फिर ज्यों ज्यों aS pas T DSL. व || भेदा 
बड़ी होती dd इन्हीं पत्र-पत्रिकाओंके पुरुषोंकी आंखें | Sk 
बड़ी होती है, उसे गालियोंोर धमकियोसे फटकारा दे स्त्ियोको माता, मियां व sor गिनी लाल] Vis 
जाता, ac è i फिर बालपनमें हो बिना सोचे समझे कर उनका यथोचित लता eh a | सुनी 
कभी TEA व्याह. देते है, कभी वालकसे । अरे | यह भव्य भूमि अपने qd fena र| हुये ; 
कहांका न्याय है कि ऊपरसे.मीठी छोरी देकर सुलाना करनेकी अधिकारिणी होगी | . b 


c 


.......... rr Ne À 


— 


इस युगके eu 

पिछले we sa अन्तिम पृष्ठ छप रहे थे तब 
सहसा वीर यतीण्द्रनाथ दासके बलिदानका समा- 
qd] चार मिला था। फिर कुछ ही दिन बाद वर्मा 


am| (रंगून) जेंलमें साथ विजयके अपूर्व बलिदानकी 
। भूई | पात सुनाई दी | faga agit बीर--- युवक दासका 
तियो | चित्र देनेके सिवाय हम कुछ अधिक नहीं कर सके 
gen और रे उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा-भक्ति भी प्रगट 
E. नेही कर सके। आज उक्त दोनों वीरोंकी दिवंगत 
जाति।| EC प्रति हार्दिक श्रद्धा-भक्ति ओर प्रेम प्रगट 
E be हम अपनेको कृतकृत्य करना चाहते हैं। दोनों 
E माओंने अपने ध्येयके लिये जो द्ृढ़ता बताई है, 
है ail R इतिहासकी aa सम्पत्ति बन गई है। 
gel E ही इन वीरात्माओंके त्याग बलिदान और 
सम्म | -समर्पेणकी कहानी आबाल वृद्ध कही. और 


ET जातो e ॥ लड़ाईके मैदानमें दूसरोंको मारते 
भर जाना कडिन नहीं है | इस प्रकारकी मौत 
पाले लाखों करोड़ों मनुष्य स'सारमें हो गये 


i 
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और आगे भी होते रहेंगे। आवेशमें, क्रोधमें, और Do 
देशभक्तिके आधेगमें दूसरोंसे प्रशंलाके गीत gat | 
हुये तुरन्त mga आलिंगन कर लेना भी कठिन ) 
नहीं है | फांसी पर भी ह'सते हुये चढ़ा जा सकता | 
हैं। wag आहान कर भूख पर विजय प्राप्त | | 
कर eqni परास्त करना बड़ा ही कठिन ओर कई || | 
agit असम्भव कार्ये है। yaa संसारमें अनेकों | 
पाप व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों तकसे कराये || | 
हैं। ऐसी भूखके साथ Gest काल कोठरीमें am ||| 
तार ६६ दिन ओर १५३ दिन तक युद्ध करके बीर || 
यतीन और दोर विजयने सृत्युको जीत लिया है। ||| 
इससे वे मरे नहीं अमर हुये हैं। जब कि देशके 
वायुसण्डरुमें 'यतीन ओर विजय चिरजीवी हों उनकी 
जय हो? की ध्वनि,यावचचन्द्र दिवाकरो बनी 
देसबासियोंके हृदयोंमें वे सदा ही जीवित बने 
और उनका नाम Rum इतिहासमें अमर शह 
श्रोणीमें सदा लिखा रहेगा at कौन कह € 


PRN SO ४५०7८ 
॥ नहीं किन्तु स'सारके समस्त बन्धनोंसे छुट्टी पाकर 
pj ss मोक्ष पदको प्राप्त कर लिया लि 
" EN चीरात्माओंने सरकारी ज्ञेलोंके अन्याय 
पूर्ण व्यवहारक्रे लिये अपने सर्वेस्वकी जान बुक कर 
आहुति दी है । बीर विजयने जेलोंमें बौद्ध साधुओंके 
| लये पीला वस्त्र पहिनने और मासमें दो बार उपः , 
| घास करनेको मांग की पर सरकारके बहिर कानों 
à ' तक वह पुकार नहीं पहुंची | वीर विजय १७३ दिन 
॥ तुक उपवास करनेके बाद इस लोकसे चल बसे । 
a ळाहौयमें गिरपतार किये गये अभियुक्तोंने अपने देशके 
। | | राजनीतिक कौंदियोंके साथ गोरी चमड़ी वाले कैदि- 
ARA व्यवहारकी मांग की । मांग पर ध्यान नहीं 
| दिया गया तो उपवास शुरू किया गया । चीर- यतीन 
६३ दिन बाद चल बसे | आज भी लाहोर जेळपें वीर 
` गुगल भगतसि ह और बर्‌ केश्वरदत्त उपचास कर 
D EI dre जेलमें वीर सतीन्द्रनाथ eue 
को पछाड़नेका अन्तिम दाब साध रहे हैं। दूसरे कई 
जेळोमें भी अनेकों वीर मृत्युका आव्हान कर रहे BI 
सम्भवतः स्वतन्त्र देशोंमें ऐसे आन्दोलनको कुछ 
' अधिक महत्व न दिया जाय पर भारत सरीखे पराधीन 
| देशमें तो ऐसा आन्दोळत ' मातृभूमिकी प्रतिष्ठाकी 
' रक्षाके लिये अत्यन्त महत्व पूर्ण ओर आवश्यक है | 
जहां युरोपियन वेशमें होनेसे ही नीचसे नीच कुकर्म 
करके भी जेलमें गया हुआ” गोरा आदमी जेलमें भी 
` सुसभ्य सुशिक्षित ओर साधारणी भूलसे जेलमें गये 
हुये भारतीयसे अधिक सम्मान, आराम ओर सुविधा 

प्राप्त कर सकता है; वहां ,ऐसे अपमानास्पद रङ्ग 
मेद तथा जाति age किये जाने वाले व्यवहारफे 
विरुद्ध-आन्दोलन करना अत्यन्त आवश्यक है। इस 
आन्दोळनके लिये qe ge कर प्राण देने वाले देशके 


2 
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ee काल्या "7 
युवक देशके अभिमान, गौरव ओर : 


साक्षात्‌ मूर्ति हैं । जिस देशमें ऐसे युवक हैं, उसका . 


भविष्य निराशापूर्ण नहीं है । 
देशव/सियोंको राष्ट्रीय-कर्तव्यसे fuge करने 
चाळा सबसे वड़ा भय gepere ओर REJN हो 
भय है जो कि दैशवाखियोंको पराधीनताको gat 
में जकड़े रखता है । इन वीरात्माओंने इख अलौकिक 
बलिदान द्वारा gez पर विज्ञय प्राप्तकी है ओर इस 
प्रकार निश्चय ही इस भयको बहुत कुछ कम कर 
दिया है। यरी. कारण है कि देशमें चारों ओर ऐसे 
वलिदानकी भावना SABI जाग उठी है | 
इस बलिदाने लिये नोकरशाही पर ळानत-मला 
नत करना व्यर्थ है। जो नोकरशाही युवकों Gad 
अपने हाथ लथपथ करनेके वाद्‌ भी दमतचक्रको 
MI चलाती हुई देशमें आतङ पैदा करना चाहती 
है और इल सूखेताभरो करतूतमें अपने को and 
हुआ देखना चाहती है, 
चाहिये | इसलिये उसके प्रति कुछ भी म 
बलिदान हुये और बलिदानकी तय्यारीमें ou ga 
चीरात्मा युवकोंके प्रति अन्तःझरणसे श्रद्धा भक्ति ak 
प्रेम प्रगट करते हुये हम यह आशा रखते B कि उत 
का बलिदान देशमें जरूर कूळ रंग छायगा | अर्र 
देशवासियोंमें बह cmd. जागृति और चेतन्य पैदा 
होगी जिससे प्रेरित होकर थे अपनी स्वतन्त्रता 
संग्राममें adest आहुति देनेको उठ खड़े होंगे 


फिर, संसारकी कोई भी शक्ति उनको अपनी आधी | 


नतामें नहीं रख सकेगी । राक्षसोंसे रक्षा पानेके e 
«i| 

n £ i ; 
उसकी हड्ड्यां शास्त्रास्त्र तय्यार करनेको दै T 


थीं, उसी प्रकार इस युगके द्धोचियों के किये-§. : E 


जिस प्रकार दधीचि ऋषिते अपने शरीरको सुखा 


€ 


उसके लिये हमें तरस करना 


कर दिखायेगी, जो काये वीर मेकस्विनीके बलि- 
वानसे आयलैंण्डमें हुआ है--एवमस्तु | 


पहिलो पाठ 

वीरवर यतीन्द्रने अपने भाई किरणचन्द्रदाख द्वारा 
यह इच्छा प्रगटकी थी कि उसके शत्रका दाहः संस्कार 
यद्यपि कलकत्ता में किया जाय तो भी एक बंगालीकी 
तरह कालीकी पूजा करते हुये नहीं किन्तु भारतीयके 
समान विना किसी रुढि परम्पराकी लकोरको पूरा 
किये हुये किया जाय । यह उस हृद्यके भाव हैं जो 
हृदय प्रान्तीयतासे ऊपर उठकर स्त्रतन्त्रताकी पूणं 
क्षा प्राप्तकर रुढिवाद ओर परम्परावादको fazi- 
जलि 2 चुका at) तमी तो esu किली 
अशांत MAH रहनेवाळा एक युवक लाहौरकी से टूल 
जेळको एक nedi देशमक्तिकी पूर्ण भावनासे 
प्रेरित होकर इस प्रकार अपने प्रा णोंकी आहुति देता ! 
है और सारा देश उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करने 
को उभड पड़ता È | इस खमारोहमे प्रान्त मेर जाति 
भेद, धर्म भेद, ओर भी खब प्रकारके भेद्‌ भावका 
अन्त हो ज्ञाता हे. | देशके यवक इख बलिदानसे 
समाज सुधारका यह ऊँचा भाव अपने हृदयों पर 
अहित कर रुढ़ि-परम्पराके धार्मिक अन्धवश्वासों 
तथा जातीय मर्यादाके ढकोसलोंसे अपनेको स्वतन्त्र 
भनेकी चेष्टा करें । राष्ट्रीयताका पहिला पाठ यही 


| आशा है देशके युवक इसको ृदयङ्गम करनेका 
प यह्न करेंगे 


शारदा-बिल-. 
कई quta व्यंवस्थापिका-परिषदके भूलनेमें पड़ा 


^ 


^ 


सम्त्रादकी | 


र O 
E run पे «der बलिदानसे पैदा हुई शक्ति भी अपना वह ही 


, अप्रत्यक्ष हाथ हैं। समाज सुधारकी I हम १४ 
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हुआ शारदा -बिल अन्तको दोनों सभाओंमें स्वीकृत | | 
हो गया । सभ्मवतः वायसरायक्की भी wq पर छाप | | 
AE चुकी है । अब १४ वर्षेसे छोटी आयुकी लड़की | || 
और १८ वर्षसे छोटे लड़केका परस्पर विवाह न हदो | | 
सकेगा। इसके लिये हम उन समीको बधाई देते हैँ | | 
जिनका इसकी स्वीछतिमें थोड़ा-बहुत भी प्रत्यक्ष या | * 


और १८ वषेसे सन्तुष्ट नहीं है। लड़कीकी १४ धष | 4i | 
की आयु होते हुये लड़केकी १८ वषंकी आयु समाज | l 
नीति, आयुवद इत्यादि सभी gfeata बहुत कम है | 
१८ की जगह २० तो होनीही चाहिये थी । पर, फिर 
भी शास्त्र और शरीयतकी दुहाई देकर विरोधमें 
आकाश-पाताल एक करनेवालोंके देशमें जो हुआ है, 
सो कुछ कम नहीं है। हम समभते हैं कि देशमें | n 
सती carat कानूनन बन्द करनेसे ओर विधवा- | 
विवाहको कानूनन वेद्य उहणनेसे जो लाभ हुआहै | 
उतना ही लाभ इस कानूनसे भी समाज umm 
Aai aara होगा | विधवाओंकी संख्या वृद्धि कुछ 
कुछ तो अवश्य हो at | दहेज आदि कुपथाओंका | 
कुछ तो अन्त अवश्य होगा। स्त्री शिक्षाका प्रचार 
बढ़ेगा, जिससे अनेकों बुराइयोंकी बढ़ती रुकेगी। 
्त्रियोके शारीरिक मानसिक ओन्तिक विकासको | 
कुछ अधिक अवसर मिलेगा | इस प्रकार स्त्री समाज | 
की परांधीनताके बंधन कटकर उनको सार्वजनिक | 
जीवनमें पुरुषके समान "अधिकार प्राप्त होंगे । quiu 
ged कन्णाओंको भेड़-बकरीकी तरह बांध देनेवाले | 
स्वार्थी माता-पिताकी स्वाथ साधना उतनी सरल 
नहीँ रहेगी । ये या ऐसे ही कुछ लाभ इल कानून 
अवश्य मिलेंगे । यही कारण है कि अपनेको हत i 
HERE खनातनधमे को बदनाम करनेवाछोंके ओ 


! खाली cual तूफान उठ खड़ा हुआ है । कहीं कहीं 


! तो असहयोग और सत्याग्रह तककी भाषा gist जाने 


"काराम लक्ष्मणका स्नेह जाग उठा है। जो काम 
D. महात्माजी नहीं er सके वह इंस विलकी बदौलत 
ही हो जाय, तो भी शायद देशको इल बुराईमेंसे 
' कुछ अच्छाई हाथ लग जाय। पर geret दौड़ 
mus aa | दोडनेवाळे कूड़ापन्थो कहाँ तक हाथ 
|| | तेर मारंगे शारदा-बिल निश्चय ही सरकारी कृपाका 
॥ फल नहीं है ओर नाहीं यह रायसाहब हरबिलाखजी 
` शोरदाके प्रयत्नक्रा फल है, यह तो देशकी समाज 
| | gme लिये जागृत प्रबल इच्छाको sumunt 
| | परिणाम है । इस इच्छाळी बेगवती धाराके सम्मुख 
- विरोधियोंका सब विरोध aia must तरह वह 
 ज्ञायेगा ओर समाज सुधारकी प्रत्योक बात किसी न 
किसी रूपमे जरुर परी होकर ही रहेगो। शारदा- 
fast इस प्रकारकी स्वीकृति हवाका रूख बतानेके 
| लिये बस होनी चाहिये | पर, जो आँखें qm शास्त्र 
Sm ओर शरीयतके सहारे ही NIRA पार उतरना 
चाहते हे. चे अपनी कागजकी नौकापर बड़े आनन्दसे 
सवार हो जांय--परिणाम उनकी बंद आंखोंको भी 
जरुर di ही जायगा । EH चाहते हैं कि समाज 
खुधारको गड़ाको यह धारा प्रे ATH साथ देशभरमें 
फल जावे जिससे सुल ओर शान्तिका aata 
शीघसे शीघ्र देशामें स्थापित हो sam) - 


— 


परदा प्रथाके विरोधमें--  . 
(0 खज्ञस्थान-नवजीवन-मण्डलके प्रधान मन्त्री श्री 


सम्तलाळजी मुरारका, उसके सभापति धीमान 
ऐरजी भरतिया और कहर-समाज सुधारक 


D लगी है । कहीं कहीं हिन्दू-सुललमानोंकी नयी जोड़ी , 
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श्रीमान. पदमराजजी जैनने परदा-प्रथाके न 
A निकलकर तथा AÙ अपनी ग्रहदेवियोंको | 
साथ छेकर जिल सचाई, निर्भयता, साहस और | AT 


guari परिचय दिया है, उसके लिये हम उन सबको और उ 
बधाई देते हैं। हम यह जानते हे. कि इतनी लम्बी | छा" 
यात्रामें ओर ऐसे आन्दोलन aad स्त्रियोको बच्चों 
सहित साथ छेनेमें कितनी agin और कितने K 


खर्चका सामना करना पड़ता है। इसोसे ar. 
कर्ताओंने पहिले स्त्रियोंको साथ लेनेका विचार छोड़ g 


दिया था, पर समाजकी इच्छाको मान देकर उन्होंने “वतम 
इस agaa, ue तथा कको भी स्वीकार किया विचार 
और वे शृहदेवियों ख हत परदा-प्रथाके faded दौरे | 7 रशा 
पर निकले P. दौरा ४ अक्तूबरको शुरू होचुका है। | ता 
बिहार, यू० lo, देहली, राजस्थान, मध्यभारत, और बि 
बरार ओर मध्यप्रान्त दोरेमें शामिल किये गये हैं। अभी fara 
तक हमको altel छुछ गो रिपोटे नहीं मिली है, पर oa 
हमको विश्वास है दोरेको बहुत anga मिलेगी हि 
और दौरेका परिणाम बहुत aneh होगा। परदा » 
प्रथा मारवाडो-समाजके जीवनका ही नहीं कि | à 
घमेका, प्रतिष्ठाका, मर्यादाका ओर परस्पराका प्रधान T 
अङ्ग बन गया है। सदियोंखे गहरी अड़ पकड़ी है m 
इल मूढ़ताको मिटानेके लिये यह दोरा समुद्रमें faa? es 
समान भी न होगा, तो भी इस शुभ-प्रय्षके श्रीगणे | a 

शका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. और कार्यकर्ता c 
ओके सत्साहस, शुभ-इच्छा और सत्प्रयल्लकी हम ब | ३ à 
बार सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि मगवार | a | 

उनकी शुभ-इच्छाको पूरा करें, उनके प्रयक्ञोंको सफ | ह 


रता प्राप्त हो और परदेके पापके विरुद्ध विद्रोह प | ३, 
करनेमें चे mami हों । 


अन्यत्र परदा-निवारक-दिचलके सम्बन्ध में श्रीम 


- c CO 7 eee 
a बसन्तलालजी ; रक मामिक अपील काड 
a | d है! Evene qae san ध्यानसे पढ़ 
E और उसको कार्यमें परिणत करनेमें कोई भी बात 
m | उठा न रख | 

el ac 

तने Co 

वे. | शास्त्रवचनका अथ कसे किया जाय 9 
yz मासिक्र agaia’ इल सम्बन्धमें लिखता है कि 
ala “वर्तमान कालमें चारों ओर मत emasa किंवा 
झया | विचार स्वातन्ऽ्यकी चर्चा B. इसके साथ यदि ad- 
दौरे | भ्य शक्ति भी प्रकट होती तो यह स्वातन्त्र्य क्षम्य हो 
a, | पकता था। सुसंस्कृत बुद्धिसे विचार पैदा होते हे 
रत, alt विचारोंपर परिस्थितिका नियन्त्रण होता 8 । इस 
अभी | ROO एकाएक पलटा नहीं जा सकता | शास्त्र 
पर गतकालीन आचार-विचार, यम-नियम इत्यादिके 
3d द्योतक है। उनका अर्थ परिस्थितिके अद्भुरूप हुआ 
qd तो ठोक हे | इसीमें अनेक शास्त्ोंके टीकाकार या 
aq | कार बड़ी बड़ी भूलें कर गये है agea? 
धान | "UN ११ श्लोक ६४ में ' सर्वाफरेण्वाधिकारो 
id cu प्रवतितम्‌” के महायन्त्रके प्रयोगका निषेध 
qi । गयो है। मेधातिथि नामके टीकाकार age 
qu BL बाद हुण। मनुके समयके AUTT 
र्ता. | रा यह अर्थ कि “श्रमको बचांकर सुगमतासे 
बार » ibl साधन” न समभकर उन्होंने HBT- 
वा. सी अजीब तथा प्रचण्ड वस्तुको समझ लि: 
सफ | T HS उन्होंने अपने दिमागमेंसे इस शब्दका 
पैदा |. tee Nt पुल” निकाल लिया ओर लोगोंमें यह 
" tis मझ पैदा कर दी कि मनुके समय नदीपर पुल 
माव. | ग निषिद्ध था | 'वास्तविक set तो यह था कि 


| | 3 qm 5 e ü 
3 में अधिक माळ पैदा करनेके यन्त्र du 


^ 
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शता और संकुचित विचारके रहते टीकाकारने शा- 
स्त्रका अर्थ करना शुरू किया कि फिर ऐसाही अर्थका 
अशथ होता है ।” 
अपने देशमें इल समय शास्त्रके अर्थका अनर्थ 

करनेवाले शास्त्री पणिडितोंका बाहुल्य है और बे इसी 
पकार METRY टीका करते हुए सर्वसाधारण जनता 
al and डालते E. स्वाभाविक परिणाम यह at 
रहा हैं कि लोगोंकी शास्त्रपरसे श्रद्धा और विश्वास 
उठता जा रहा है। शास्त्रका अथे भले ही जनता न 
समभ सके, पर परिस्थिति तो वह सममती है। शा- 
ETR अनर्थ करनेवाले शास्त्रोंके साथ साथ अपना 
भी अनर्थं कर रहे हैं। शास्त्रॉका ठोक अर्थ कर 
उनको बचानेवाळा तो कोई न कोई प्रगट हो ही जा- 
यया, पर इनकी अनर्थासे रक्षा न हो सकेगी | अच्छा 
हो कि समय रहते ये लोग स्वयं ही सचेत हो जांय | 


यह शिक्षा किस कामकी 0:— 

Rust दशा भी कुछ विचित्र ही है। एक ओर | 
शिक्षाका अत्यन्ताभाव है तो. दूसरी ओर अनावश्यक- | 
शिक्षाकी भरमार है। मारवाड़ी बालक तार भी पढ़ना 
नहीं stam और रोजगारमें gene लखपति बन | 
जाता है; उधर que, बो. प, एम. ए, बी. एख. | 
सी. इत्यादि रोज भी datar सवाल भो. हल 
सकते | दोनों हो ama हितकर ui | 
लिखे लखपति बना हुआ व्यक्ति देशकी आवश 


we 
* 


A 


A 


e 


cO 


it | ११४ o ST 
Uh gan और परिस्थितिको बिलकुछ भी नहीं 
|| है। वह पेलेको अपना गुलाम न बताकर Gaal 
H गुलाम बत जाता है। पैसा ही डलके Vid dd 
| faepe जाना है। यह दशा उततो ही SAT और 
|. aranan है जितनी कि एक असहाय शिक्षितकी है 
| ' दोनोमें खुधारकी गु AA 2 | सहयोगी 'प्रताप' ने 
MCE लड़के कया करगे ?” mana लिखे हुए उप- 
लेज ( टिप्पणी) में आजकलके शिक्षित विद्यार्थियों की 
दशाका चित्र अङ्कित किया है, उसका आवश्यक भाग 
हम नीचे उद्धृत करते हैं। अपने देशके भविष्यकी 
| दूष्टिसे इस पर बहुत गहरा विचार करना चाहिये | 
i सहयोगी लिखता है-- 
हर साल देशमें हजारो शुबक to To, बी० THO 
सी०, एम० Mo और ggo एछ० dio पास होकर 
निकलते है | इ'टरमिडियेट ओर हाई स्कूळ या Bie 
परीक्षावालोंक्षी संख्या शायद लाखों तक dud! 
हो। अकेले इल seat पांच विश्वविद्यालय हैं:-- 
इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस और अलीगढ़ | 
इन पांचों विश्वविद्यालयोंसे प्रति वषे ga युवक 
_ डिम्रियां ले छेकर निकलते QI इस वर्ष, इन पांचों 
` विश्वविद्यालयोंसे २८५ युवक uo Wo और १६०५ 
युवक No Lo पास EL] छगभग ३००० युवक 
इन दोनों परीक्षाओंमें बेठे होंगे) इलाहाबाद विश्‍व- 
_ विद्योलयसे १३२ युवकोंने,, लखनऊसे १४४ युवकों ने, 
$ PERG १४३ ने ओर बनारससे ३७ ने Uso एल० 
dto ( बकालेतकी ) परीक्षा पास को । अलीगढ़ 
_विश्वविद्यालयके अंक हमें मिल न सके। वहांसे 
~ NT ५०-६० quis अवश्य ढळे होंगे। इस 
प्रकार, वल इस qu भोतर, इल प्रान्तम ५०० से 
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aÑ cuum ३५०० लड़के 388 थे। RE 
अतिरिक्त अलीगढ़ विश्वविद्याल्यमें इली परीक्षा 
में ३०५ लड़के पास gol काशी विश्वविद्यालय 
संख्या हमें मिली नहीं । बोडेकी हाई-स्कूल परीक्षा 
लगमग १०,०० ०छड़ डे बेठे थे। sak कितने पास 
हुए इसका हिसाब लगानेक्री हमने आवश्यकता नही 
समभी । अ'कोको देख कर ही हम इस नतीजे पर 
पहुंच गये कि बहुतसे पाख हुए है । ये लड़के क्या 
करेंगे ? मैटिक परीक्षा पालं करने वाळा युवक बहुधा 
यह कहता है कि में कालेज मैं पढूंगा, और इंटर 
मीडियेट वाला कहता है कि AR अभी odio om 
पास करनेके पश्चात अ'थेरा सामने आने लगता है। 
उत्साहसे नहीं agar वित्रशाताके साथ लड़के वका 
लत, पम० To या अध्वापक-परीक्षाकी ओर कुक 
है। ये सब पेशे खूब भरे हुए हैं । इनकी परीक्षाओं 
में उतीर्ण हो जानेके पश्चात युवकको sa 


आरस्भ करनेके लिये कहीं भी मार्ग नहीं मिलता! 
इल समय दशा यह है कि बहुतसे नये वकील ऐसे 
हैं जिन्हें अदाळत जाने आने तकका लब प्राप्त गर 
होता । वे नोकरी चाहते है बह मिळती नहीं। ४ | 
कुरोंका सी यही हाल EI अभ्यापडोंकी पूर्छ d 
किन्तु थोड़े समवके लिये । mg समय बाद ही * 
नकी भी दशा वैसी ही हो जायगी जोली qai 
हैं। पढे लिखे आदनियीका बाजार गिर गया i | 
Taoa di तीख चालीस चालीस रुपये पर 
मारे फिरते हैं। नौकरी इतने महत्वकी | 
हो गई है कि बहुतसे लोग यह anma हैं रिं ath 
चळे cia किन्तु नौकरी न जाय | उसके लिए | 


प्रकारके पाप किये जाते हैं, रिश्वत दी जाती e : 


zo 


E gaat जाता है। ओर यह सब उन पदोंके लिये 


UU gant RAT चेतन उतना भी बहों होता जितना 
aan | कि प्रति माल कालेजकी पढ़ाईके खमय खाने पीनेका 
पेक्षां | होस्टेलकी रहायश और फीलमें खच कर दिया 
पास | ज्ञाता है। धन शरीरका नाश करके इतना पढ़ने पर 
नहँ | यह कितनी, भयडुर प्राप्ति है? घन ओर शारीर ही 
जे ए | manad होता, एकांगी शिक्षाके कारण हमारे ` 
$ बया | हड़कोंकी व्यावहारिक बुद्धि ओर स्वाभाविक साहस 
बहुधा| फा भी हास हो जाता है । बहुतसे शिक्षित 
इंटर | युवक इस शिक्षाकी wah ऐसे व्यस्त हो 
om, जाते हैं कि उन्हे खार a सोदा ad- 
rt है।| दना तक नहीं आता, ओर उनमें caga और 
चका- | साहस दोष नहीं रहता | जब तक इस शिक्षा द्वारा, 
wa कुछ धन प्राप्त हो सक्तता था, तब तक कहीं कहीं 
hal) यह संतोष माना जा सकता था छि चलो, सब कमी 
ral) सही, पैसे तो मिळते हैं । किन्तु, अब तो पैलोका भी 
[ळता।| पहारा नहीं। अब, इन परीक्षाओंकी वेदी पर देश 3 
छ | च्चे क्यों चढ़ाये जा रहे है' ! जिन्हें केवळ शानके 


fen बिद्याध्ययन करना है, जो चाहते हैँ कि चाहे 
झै भर चने ही क्यों न मिळे', हमें तो अपना ज्ञान 


पूछ 6| पेहाकर देशमें या दुनियामें ज्ञान-दीपक प्रज्वलित 
ही | ना है चे जितना चाहें उतना cB | जिन लोगोंको 


AR, साहित्य,विज्ञान आदिक कत्सं प्रवेश करना 
SAF लिए भी, उच्च शिक्षा अनिवाय्ये है। eg, 
धारण wash, अब, क्‍यों मोह-जालमें पड़े हुए हैं? 
dm | asain जलती हुई ug कों ऊ रहे 
ही लोक पोरी जा रही हे, किन्तु आंख वाले 


$ Seq i 
|... नहीं बनना चाहिए । जिन माता-पिताओंका 


i E 


^ 


नवयुग-सन्देश | 


parmata enone ae 


| "7 mund निरि की anal ation-Chennai andy anon : ; 
और अपने निकटसे निकट मित्रको नकी” PP "विचार यह है लड़के घन कमाये', उन्हें अपने || 


` गारोंकी कमी नहीं है |? - 


. है श्री गयाप्रसाद | भाई गया प्रसादका साहस यथाः 


रा * 
इ देखकर चलते है , उन्हें तो जान-वूझ कर : 
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asamt रुचि देखकर, उसे आवश्यक साधारण 


शिक्षा देकर रोजगारके मार्गमे डालना चाहिए | रोज- 


क्रान्तिकारी-विषाह :-- | 

भाई रामदहिनजी -ओभाने हमको पत्र प्रकाशित 
होते होते एक लेख भेजा है। लेख सामयिक है, इस 
लिये उसको कुछ आवश्यक पंक्तियां हम नीचे देते 
हैं। वे लिखते हैं कि :-- 

“गत दो चार वर्षा में जितनी अधिक, सामाजिक 
क्रांत्ति हुई है उसको देखकर प्रत्येक समाज सुधारक | M 
Al हृदय प्रसन्नताके मारे उछलने लगता है। हम 
तो इस सिद्धान्तके माननेवाळे हैं कि विवाह सरीखे 
आजीवन संवंधमें युवक युवतियोंको पूरी २ स्वतंत्रता 
रहनी चाहिये । बिता ऐसा हुये कसी भी कोई 
परिवार et नहीं रह सकता। ae पालक || 
विवाहोंका जो फल होता हैं बह आज किसीसे किया 
हुआ नहीं है | i 

अभी २ एक क्रांतिकारी विवाहमें हमें सम्मिलित 
होनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था जिसमें थी कुली 
शिक्षित हिन्दूका वर और बधू प्रतिष्ठित quent 
कुलकी पढ़ी लिखी कल्या । यह विवाह संस्कार कल 
कत्तामें हुआ है, जिसमें कितनेही प्रतिष्ठित २सभ्यज 
सम्मिलित थे | हिन्दू AR कट्टरताको स्मरण कर- | 
के लड़कीने महीनों पहले कलकत्ता आय्ये समाजमें | 
जाकर हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया था। लड़कीका 
शुभ नाम है श्रीपती खुशीला देवी ओर लड़केक 


में सराह नीय है । इस वीर gana सामाजिक 
SERR ठुकरा कर घर द्वारको ममताका त्यागकर | 
यह संबंध किया है। दशके नवथुककोंक 
सामाजिक क्रांतिके लिये सदेव तैयार र 


ae 


ESSAY SOLA Y DPPH RDP SSRIS q 
फोरन [ope cT EMTS Chen fo E Sebo ola —— i 


नाम लिखा लीजिए 


l 
| i जकसुफासेह-रासा' जक ANETTA | 


"ROW" का | 
मारवाड़ी अङ्क । 


j हमें बड़ा खेद है, तार द्वारा छपाई सम्बन्धी जिन नई सेशीनोंका आइर | 
| जमनी दिया गया था, हमें पता सिला है कि यह माल २० नवम्बरसे पहले 
नहीं आ सकता। इसलिये हमें दुःख है कि वतमान प्रबन्धके अनुसार हम | 
“चाँद? की १५,००० प्रतियोंसे अधिक छापनेमें सवथा असमर्थ हैं। जो. 
j थोडीसी प्रतियाँ फुटकर ART उनका मूल्य Rn) से ३) Go के भीतर फी | 
प्रति-सामग्रीके लिहाजसे होगा, किन्छु जो लोग अभीसे अपना आइर | 
s रजिस्टर करा लेंगे अथवा हमारे कलकत्ता की शाखासे टिकट खरीद लेंगे | 
0) उन्हे २) we में हो यह विशेषाङ्क दे दिया जायगा । । 


शायद हमें बतछाना न होगा कि मारवाड़ी-अडुमें मारवाड़ी भाइयों तथा बहनोंके प्रत्येक | 
पहलुओंपर बिदार किया जायगा, उनके खोए हुए गोरवकी झलक उन्हें दिखाई जायगी, I 


— नोट कर लीजिये --- 


| प्रकाशित होनेके १५ d दिन यह ag २०) देनेपर भी नहीं मिलेगा । 
फौरन आडेर रजिस्टर करा लीजिये या ग्राइकोंकी श्रेणीमें नाम लिखा लीजिये | 


व्यवस्थापिका_ चाँद कार्याल 
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--ऱ्स्न 
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| साहित्यमें सरल ओर सरल राष्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता 
— श्रीस्वामी सत्यदेवी परित्राजककी लेखनीका : — 
RTE THEI ॐ 

ag वह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियॉसे लेकर बड़े बूढ़ोंतकके लिये भी उपयोगी | 
3 है) अपने देश, राष्ट्र च समाजके लिये आत्मोत्सगंकी भावना पेदा करनेवाली इन अनूठी पुस्तकोंका 
१ धर्मशास्त्रकी तरह अध्ययन कीजियेग। ओर घरके सब लोगोंको इनका स्वाध्याय कराइयेगा । 
सङ्गठनका बिगुल HET ॥)-इसकी उपयोगिता, श्रेष्ठता और उत्क्ृष्ठताका सबसे बढ़िया 
d| प्रमाण यह हे कि इसकी ३२००७ प्रतियां छप चुकी है। सांमाजिक-क्रान्तिफे उच्च पब निभींक 
#| मावोंसे ओतप्रोत इस पुह्तकको एक प्रति आपके घरमें जरूर रहनी चाहिये | ; 

Ss Q C 
अमेरिका-दिग्दशुन--झ लय M) अमेरिका-क्षप्तण--१) 

इन दोनों पुस्तकोंसे आपको पता ळगेशा कि अमेरिकामें किस प्रकार etase जीवन बिताया A 
जा सकता है ? ये पुस्तक आपको निराशाको गहरी खाईमें से उभार कर आशापूण आत्मविश्वासके । 
a ऊचे शिखर पर ले जा खड़ा करंगी। आपत्तिमें dd निराशामें आशा और असहाय अवस्थामें सहारे | 
(| की प्राप्तिको कभी न भूलनेत्राखो aga घटनाओंको पढ़ कर आप खुत्युसे भी घबराता छोड़ दंगे । | 
| संजीवनी-वूटी-मूल्य ॥)-मरे हुयेको भी जिला देनेवाली इस पुस्तके वारेमें कछ'कहना ब्य्थे B || | 
| मेरी जमेन यात्रा--मूल्य १) 
2 ag जर्पनीका बृतान्त क्या है, युरोपको अन्तराष्ट्रीय मवस्थाका जीता जागता चित्र है । 
E राष्ट्रीय सन्ध्या--भूल्य ठो पेस्ता--बच्चोंमें राष्ट्रीयताके भाव भरनेके लिये इससे सस्ती, 
ql अच्छी अखल ओर aca पुश्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | 
वेदान्तका विजय--मूल्य Se आना यह पुस्तक वस्तुतः भारतीय राष्टीयताकी विज 

इन पुस्तकोंको खरीदकर आप अपना तो लाभ करेंगे ही साथमें एक राष्ट्र सेःक ओर हिन्द 
सेवक महापुरुषकी भी बड़ी सहायता eT | इसलिये आपको तुरन्त अधिकसे अधिक पुस्तक 
j खरीदने या विकवानेका विशेष यतन अवश्य करना चाहिये । इन दोनों दृष्यियोसे इस साहि 
प्रचार करना भारतीय राष्टरके उद्धारमें सहायता प्रदान करना है। ` पुस्तके मिलनेका पता 
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( 8o —do छृष्णकान्तज्ञी mada ) ( हे०--प० कृष्णकान्तजी AWA ) 


| 

| 
स्त्री-पुरुष-सस्वन्थो विशानका सर्वोत्तम, इस ग्रन्थ रक्षमें मानच समाजकी eg | 
अद्वितीय और पाण्डित्यपूर्ण हिन्दी ग्रन्थ d परिस्थितियोंका परिशीलन, मानव जीवनके 
वैवाहिक जीवनको सुखमय बनातेका परमो- simae प्रकटोकरण ओर सानव-कान्दो्य 
पयोगी geat सार हिन्दी संसार इसको | 
भूरि भूरि प्रशंसा कर रहा है। प्रत्येक | 
fanfeat एत्रीको इसे एक बार अवश्य | 
पढ़ता जाहिए। ५०० से अधिक पृष्ठों की 
बीसों चित्रो सहित इस पुस्तकका सूदय ४) 


का मनोहर चित्रण है | प्रन्थका विषय || 
qns होते हुए भी छेखन-शेली इतनी que 
है कि एक बार शुरू करने पर ama किये 
विना नहीं रहा जाता ओर उपन्यासतथा गद्य 
| «Tempi आनन्द आता हैं। ग्रन्थ कया ६। 
ngear पथ प्रदशोक है। मूल्य td) २०६ 


र 


v 


| 
| 
| 
| 
| 


go सात्र है | डाऊ खे ABT | wíasgmr tU) we | डाक wei अलग | i B 

LEVE SM —dM 
y i 

ग्र न्थ 3 @ ii 
= zi ————————— Rf 
“छवि WU. | ferret Pg 

(8o -प्रो० agga अवस्थी बी० Zo) J | रचयिता--पं० anara मालबील । | | i 

i स्त्री-पुरुष सम्बन्धी विहापनका दूसरा इस qeu हिन्दीके उदीयमान कवि | 5 
| ३) त्ोत्कष्ट मन्थ | पतियोके लिए | इसमें भो और छेखक पंडित पद्यकान्त जी मालद्रीयकी || हि à 

G i ओर नि my 
| gir तथा अर्वाचीन आचार्यों ओर दिशे हदय-स्पशं, सातरपूर्ण ओर मनोहर क | m 
१ घज़ोंने मतानुसार गाहेस्थ जीवनके जहाज तोओंका संग्रह है। हिन्दी-जगत बढ़े च|| N. 
को सरलता ओर सफलता पूर्वक AR red दर रहा है। E > 

3 i Su [ m हिन्दी aa- f Ñ 
e p s M १० बहुवर्ण और सादे चित्र है | B Et 
feci - i = अव ín | : द ^ दी गेडअय भी इलका इतना खुरे | ह 
à í PS | e सदा पास रखनेको जी चाहता दे | B. E 

दे " 
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Pa जीवन शक्ति और विशुद्ध स्क, निर्दोष बोय, मस्तिष्ककी शक्ति, चेहरेका तेज, लीवर और प्लीहा, i3 
Í py फाय खुसञ्चालनके लिये यह शास्त्रीय महारसायन है | आजकल लोग घातुकी निबलता, नपु लकता, Pod 
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| £ . यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ञन्तस्यौषधं हितम्‌, तदेव युक्तं भैषज्यं यदाशेग्याय करपते | 
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7 आयुर्वेदीय Seta फ्चारका विशाल आयोजन & | 
हैं... विदेशों दृवाइयोंकी भांति देशो औषधियोंका प्रचार भारतवर्षमें घर घर हो, तदर्था इल संस्थाने n 
2 विशाल आयोजन किया है | समस्त औषधियां शास्त्रानुकूल ओर उनके विशेषज्ञ निर्माणकर्त्तां asl > 
2 द्वारा प्रस्तुत कराई डाती है, जिनकी प्रामाणिकतामें लन्देह करना saa है | औषध व्यचसाई पज्ेण्ड, ni 
Bí वैद्य, कविराज ओर und ओषधाळयके सश्चालकोंको यहांकी मषधियां खरीदनेमें विशेष सुविधा है । R 
त इसके लिये पत्र व्यवहार करना चाहिये | > । 
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व्यवहार करते योग्य, उपहारमें देने छायक, अत्यन्त मनोहर qued युक्त है । व्यवहार करनेपर ४८ px 
घण्टेतक gara बनी रतो हैं | मूल्य qp) आना शीशी । 


सुधांसु-तेल---विशुद् तिल तैलसे निर्मित है। बालोंके लिये अत्यन्त हितकर भौर खुगन्धित (ग 
है। मूल्य १ पोण्ड बोतळ १॥) र 
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विशुद्ध तिल तेल हे । aud तेलोंकी भाँति इसमें विळायती रडु नहीं दिया गया है | मूल्य १ पोण्डके क. 
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Endi or Karandi Chadars size 62. I/2 yds. in a pair at Rs 6/l4/ | 
white Eudi at Rs. 8/2/-, size same as’ above. quality Superior Satisfaction | 


ko guarranted. Agents wanted Apply to:— 
Ball Weaving Factory 
LUDHIANA 


Note :~—Sarces of silk of various attractive Border disigns can also be had :— 
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हिमालय पर्वतकी विशुद्ध पवित्र कस्तूरी खुगनामि ( musk ) हमारे यहाँ मिलती है। कलकत्तेके (४ 
सभी नाभी कविराज और रहीस लोग हमारे ही asia कस्तुरी खरीदते है। अधिक प्रशंसा d 
करना वृथा है। एक वार आप भी अवश्य ही अजमाकर देखिये | 

पता--उत्तमलाल नरोत्तसलाल ( नेपाली ) गी 
१०० हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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इसका असली गुण तो इसे एक ant अग्नि में डालते ही मनमोहक 
_ इस्तेमाल करने से ही मालुम होगा । हम दावे सुगन्धित ga निकलत। 3 


_ के साथ कह अकते E कि ऐसा सुरमा आज 
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एक ही दफे के सेबन से बन्द हो जाता है, | भी दूर भगाता है 
तथा ओर भी आंखों के समस्त रोगों को 


Do "आडम करता है। आज हो मंगाकर देविये | f di FTE Tes go 
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iu "m x खरीद कर हमेशा पास रखिये। कोमत ॥) | USE बना देता EQ चमड़ीको 
शोशी नमूनाको छोटी शीशी ।) डाक पैकिंग | चिकनी ब मुलायम बनाता है। 
अलग । व्यापारियोंको भरपूर कमीशन | कमव £) बट्टा | थोक खरोदारोंको - 
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लेखोंकी उच्चता और छपाई सफाईमें हिन्दीकी asta बडी मालिकपत्रिकाका समकक्ष 
किन्तु मूल्यमें संघार भरके मासिकपत्रोंसे सस्ता | 
2 eG CSS SS 
कविता, कहानी, इतिहास, विज्ञान, चिकित्सा, कला, ख्री-साहित्य और बाल-साहित्य भण्डार तथा 
समाज और राजनीति विषयळी नयी नयी बाते सुनानेवाला | 
: हिन्दी की दुनियाका पहला कय ; 
| सस्ता afaa मासिक पत्र | 
प्रतिबार बड़े बड़े yo JT ण्‌ प्रत्येक AEH कारटून 
ओर १०० पृष्ठ ना गय T और चित्र। | 
वार्षिक मूल्य बढ़िया संस्करणका २।) ओर साधारण संस्करण १।) 
नमूना मुफ्त नहीं | वरन. बढ़िया संस्करणके नमूनेके लिये ३ मॉनेके ओर साधरण 
संस्करणके नमूनेके लिये > आनेके टिकर आने ag ^7 
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iN 9 NY 3 Qt 
y B हें। यह छनकों गाढा कर शारीरको पुए करती है ga प्रति 
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| तथा भारतीय सङ्गीत के नव- 
. सिंखियों तथा उच्च श्रेणी के - 


गायको के लिए व्यावहारिक 4+ 


Te 


मूल्य साधारण : पुस्तक जोरों से 
/१) स्पये । बढ़िया चमड़े | विधि बतलाई गई है | Rm रही है। शीघ्र 
Aeran Ta > | _आढंर्‌ भेजिए | 


d सङ्गीत की अन्यान्य पुस्तकों के लिए हमें लिखिए । s 
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भारतीय विदुषी 


c: ; प्राचान काळ Q लेकर 
aAa की aN t 4०००५५ अर्वांचीन काळ तक की भारत. 
[Sm निराली पुस्तक | इसमें खियोपयोगी | वर्षे की प्रसिद्ध विदुषी देवियो के 
ह र्‌ं 'पॉच आदशे देवियों का -जीता- || पढ़ने योग्य अनुकरणीय चरित्र 
“जागता चरित्र बड़े सुन्दर ढंग सवात्तम रोचक भाषा म॑ लिखे गये 
से लिखा गया हे। भाषा इतनी |] esses E क्या है गागर में सागर 
रोचक हे कि. पढ़ते ही बनती भरा गया हे, थोड़े से ही सभी. 
है | पुस्तक सचित्र है जिससे विदुषियो का वोध हो 
उसकी शोभा और भी जाता है । 
\ बढ़ गई हे मूल्य ॥), 


e wm 
m शिशुपालन m 


` सचित्र 
ऐसी पुस्तके बहुत कम प्रकाशित 
हुईं हैं, बल्कि कहिए हुई ही नहीं हैं 
जिनमें सरळ 8 सरळ उपायों . द्वारा छोटे 
बंच्चों के पालने की तरकीबें ्रतळाई गई gi 
विशेष कर बहुत बढ़िया चित्रों द्वारा ,खूब 
| सममा समका कर। यह पुस्तक एकदम 
नई ओर बहुत उपये/गी' है। प्रत्येकं 
गृहस्थ को इसकी एक एक कापी अपने 
र में अवश्य ही रखनी चाहिए । - 


nocgaoooaooogogggoagooo 
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प्रकाशित 
ह. Aoo | 
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बाल-कविता-माला ..' | बालरवीन्द्रनाथ | 
सरस्वती-सम्पादक - श्री de देवीदत्त C . भारत में इस समय. भी ऐसे 
Us, dr बरसों तक azaan के . ! i महापुरुष हैं जा. संसार में प्रसिद्ध हैं और 
सम्पादक रह चुके हैं और. बालकों की रुचि सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं 
a खूब -पहचानते हैं, इस पुस्तक | ` में श्री रवीन्द्रनाथ टैगार भी हैं। 
के. लेखक हैं। पुस्तक में Na . .. नाम तो छोटे छोटे बच्चों तक ने 
` भिन्न विषयों पर ऐसी मज़ेदार और सुन्दर | : 
कवितायें हैं कि बच्चे ता उन्हे. पढ़कर | ` जरूर जानने की इच्छा 
` तृप्त नहीं होते, हँसते हँसते लोट-पोट | स्तक में बालकों ns 
` हा जाते हैं। इसके साथ ही कविताओं | - . से मजेदार भाषा म॑ रवि बाबू की. जीव 
के सम्बन्धं में जगह जगह चित्र भी दिये गये ` लिखी गई है। भिन्न भिन्न समय के ay 
- हैं, जिन्हें देख कर बालक बहुत ,खुश होते ` | चित्र भी दिये गये है). ऐसे ही A 
, हैं। पुस्तक बिलकुल नई है । a ` का पढ़कर ही छोटे बाळक भविष्य में सह रे 
मंसाइए ।. मूल्य ।=) छुः अने । , : न : ` पुरुष हा जाते हैं। मूल्य केवळ Ww) al 
- e =m 2 


Lx सोहराब-रस्तम  . : 
इसके लेखक हैं हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखंक श्रीयुत सुदर्शनजी d साहराब-रुस्तम का 
जगत्‌-प्रसिद्ध हे । उन्हीं की रोचक कहानी बड़े सुन्दर ढङ्ग से और बड़ी सरळ vu af 
गई है। इसे पढ़कर 'बाळकों में न सिफ. वीर-भाव उत्पन्न होता है 
BS से दांतों तले उंगली भी दबानी पड़ती è | “प्रताप? “कमैवीर’? 
| प्रशंसा करते हुए बालकों के लिए इसे बहुत उपयोगी बतळाय Sil) 


DT +e 
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सामाजिक Bled करनेबात्ता सब-शरेष्ठ 
मोलि उपन्यास 


लेखक -ग्रौकृष्णमसाद कौल 


उद में भी उपन्यासो की कमी नहीं है, परन्तु ऐसे उपन्यास ||. 
' कम हैं जिनमें वत्तंमान समय को सामाजिक कुरीतिया का भणएडाफोड़ | |; 
किया गया हो ओर उनके दूर करने की ओर समाज का ध्यान | i 
y í | आकर्षित कराया गया हो | इस नई पुस्तक में यह बात खूब ,खूबी | | |. 
To के साथ निभाई गई हे.। यह नाविल इतना aaa तैयार हुआ | 
i T है कि हाथ में लेकर बिना पूरा पढ़े: छोड़ने को जी नहीं चाहता | 

i हरेक को ज़रूर पढ़ना चाहिए | 


EU) बारह आने | | 


ह pei - EEE प Lt Ner A C EC Er NN 
; =~ या r3 a T LX स" 
याराफ्काडातहा 
राप के इतिहास का a : 
अध्ययन करने परर 'भारतीयों 
पर भी जांदू. का सा प्रभाव 
qam | 
` योरपियव-इतिहास के 
| पाठक रोम, यूनान आदि 
के उत्यान-पतन, और इंग्लंड, 
जमनी sus देशों के 
| उत्तट-फेर से चकित होगे; 
साथ ही; mam योरप के 
॥ सभी देशों सें राजा की निर- 
|| इुशता का mer होते और 
` || प्रजा के सम्मिलित ` और 
|| सामूहिक स्वर की प्रभाव- 


“शालिता देखकर आनन्दित .. 
| भी. हेंगे। 


|) इसके लेखक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द एम pe हैं। लगभग ७०० शो 
; | || म भाईजी ने ओजपूर्ण भाषा में यह इतिहास इस ठंग से लिखा है कि विद्यायियों के अतिरिक्त सामान्य विद्या ) | | 
||| Seah जनता भी इससे लाभ उठा सकती है। पचासों चित्रों से युक्त एक रति का मूल्य केवल ४) चार | ` 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग Y | oe 


ae क्योंकि वाळ-सखा सबसे प्यारा, मनोरञ्जक, सुन्दर, मज़ेदार, > ce feat पत्र है जिसकी 
३ घेरी बालकों का कोई पत्र नहीं कर पाता। अब तो उसके न मिलने से बालक मर ते 
(NS gendum शा eT | Ie Ng 


| wae 


noi D Dong anmaaaoou iospaappogapgaoooggooog OOO oOo o0G Ies) 
Maj Foun 


सुधा 


पुस्तक . कान्यमय है । काब्य-रूप- में 8 दिवां पर होनेवाले अ्रत्याचारो का नतीजा । | 


2 इसमें एक कहानी का बड़े सुन्दर ढंग से सविस्तर आदर्शरूप सुखमय गृहस्थ जीवन का. द्व आहि. 


$ वणन है । पुस्तक इतनी रोचक /हे कि पढ़ते ही 


जानने के लिए प्रसिद्ध सचित्र उपन्यास को पढ़िए 
बनता है। मूल्य केवळ २) दे रुपये ।- 


मूल्य केवळ २) दे रुपये। . , * 
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गागानानानागागननागनागगगगग* 


रत्रदोप 
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विचित्र उपन्यास है । पढ़ते 
समय कभी विस्मय में, कभी 
$ करुणा में, कभी क्रोध में और 


कहानियों की एक लाज- काव्य, उपन्यास, नाटक, 


कहानी, macer, इति- 
हास किसी भी विषय की 
वह पुस्तक लीजिए जिससे 
पूरा पूरा मनोरंजन और 
चरित्र-सुधार दोनों हों । 


È चाब पुस्तक है। प्रत्येक कहानी 
sn है। जिससे न केवल 
E अनारन्जन ही होता है MG 
मानव प्रकृति का अच्छा परिचय 
{fiver है । पुस्तक हज़ारों की £ 
| संख्या में बिक चुकी है । मूल्य 
२॥) दो रुपये आठ आने । 


eISSN] 


कभी भक्ति में डूब जाना पड़ता 


> नगगगगनगनगन 0000000000 
भू-प्रदक्षिण 


के Wart घर a dan 
की सैर कीजिए श्रौर चित्रों में... 


उन्हे तो अ्रवश्य ही agar 
| चाहिए जा जरा भी राजनीति 
का ज्ञान रखते हैं और जानना 
चाहते हैं कि किस aca 
ui का पतन ओर उत्या 

हेपता है । यह पुस्तक बिलकुल 


feat का ढङ्ग 
है मानों आपका | 
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महाभारंत-मीमांसा 
| लेखक 
WMS, मराठी ओर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रायबहादुर चिन्तामणि 
विनायक, वैद्य, Tao To, एल-एल० ato 


Ye 


महाभारत को पढ़ते .समय कितनी ही ऐसी imn उत्पन्न हुआ करती हैं कि जिनका समाधान 


होना कठिन हो जाता. हैं । उन शंकाओं को सहज ही में हल. करने के लिए 
और 


महाभारत के प्रणेता, महाभारत ग्रन्थ का काल, क्‍या भारतीय युद्ध काल्पनिक है, युद्ध 


aaa. इतिहास किनका है, वर्ण-व्यवस्था, सामाजिक ओर राजकीय परिस्थिति 
व्यवहार और उद्योग-धन्धे, हमारा गौरव आदि विषयों का विवेचनात्मक 


+ 


और प्रमाणित खुलासा हाल जानने के लिए 
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ही गाने भरे रहते हैं पात्रों की साधारण बातचीत ते क्या रोना तक गाने में होता 
जिससे पात्रों को स्वाभाविकता नए हो जाती है। अश्लील गाने देखनेवालें को कुरति 
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कोटिलीय अर्थशाख्र-मीमांसा 
अर्थात्‌ 

कौटिल्य की राज्य-शासन-व्यवस्था 

९ लेखक--गोपाल दामोदर तामस्कर, एस० Uo, एल-टी० ) 
fe उन्हों ~ ने ^ ह 

चाणक्य अर्थशास्र के विश्व-विख्यात पण्डित थे। उन्होने अपनी प्रबल राजनीति 
के बल से नन्द राजाओं का नाश कर मौय चन्द्रगुप्त को भारत का प्रसिद्ध सम्राट बनाये 
था । प्राचीन संस्कृत-साहित्य में उन्हीं चाणक्य का लिखा “अथशात्र” एक बड़ा ही पहत 
पूर्ण उपयोगी और उत्कृष्ट ग्रन्थ | उसी के एक अंश राज्य-शासन-व्यवस्था पर इस ग्रथ 


में सरलरूप से आलोचनात्मक वित्रेचना की गई है। साथ ही इस विषय के कडे. sq 
लेख भी परिशिएरूप से ग्रन्थ के साथ जोड़ दिये गये हैं । 


लेखक ने परिश्रमपूवक झ 


ग्रन्थ को समने समझाने में अपनी बुद्धि और विद्या का यथेष्ट उपयोग किया 2 | 
` पढ़ने से पता चलेगा कि आधुनिक कूटनीति, राजनीति और शासन-व्यवस्था की प्रत्ये 
 पहत्त्त-पूण बातें किसी समय में भारतवासी भली भाँति जानते थे । 


एक प्रति का मूल्य केवल १॥) डेढ़ रुपया 


राजा दिलीप-नाटक . MF . 
( ले८--श्री गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० wo) `. : | 
हिन्दी में पौराणिक और ऐसे नाटक जिनसे, हिन्दी-साहित्य की ate के सा 
साथ धाभिक भावों को उत्तेजना मिले, हैं ही नहीं। दो चार जो हैं भी उनमें तमाम T 


ओर ले जाते ix राजा दिलोप-नाटक उक्त कमियां के दूर कर देखनेवालों के ND i 
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जीवनमरण, प्रेमछल, gaza, क्रान्तिशान्ति, उत्थानपतत। | 
“नवयुग” नयी लहर है, भीषण उथलपुथलका aged ॥ 


--गुलाब 


Meese Lede neo Boda p NE : 
: = : : | x es : € m ayy ey 4244902424 TD 
CREE EPP PEEP uu veo 
Ce स SG LESLIE SOT RSD SES 
i आदेश Po 
) वास्तविक देश-सेवा निर्दोष ओर पवित्र लोगोंके आत्म-बलिदानसे ही होगी। impia e 
ag लोग दोषो उहराये जाते हैं. ओर पापका राज्य दोता à; ‘ae’ ने कहा है कि > | M 
पर-राज्य है, उस देशों धत-संचय करना पाप व अपराध है और दरिद्रता घनीका लक्षण ह 
तरुण लोग इस समय फांसी पर चढ़नेकी भाषा बोल रहे हैं, परन्तु वे मोहसे शा क 
N तय्यार नहों हैं। अपनी आजीविकांको तिलांजलि देनेके लिये क्या युवक तय्यार हे? मु = w 
सम्बन्धमें सन्देह है। यदि देशकी वर्तमान अवस्थाको पूरी 
। इच्छा है तो उनको चाहिये कि वे सर्वस्व-त्याग करनेकी श 
शक्ति अपनेमें तब ही निर्माण होगी, जब कि अपना अन्तःकरण शुद्ध 


Gmel बढ़ानेका निरन्तर प्रय करें | 
होगा और चरित्र बलवान 


यदि युवक इतनी भी तय्यारी नहीं करेंगे तो उनको यह पूरी तरद स्मरण रना चाहिये कि १६३० मे 
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"Uoc अवकोंकी एक 


५ | Dogg dafa जीवनमें विशेषतः समाज-सुधार 
| | Blagg Bl के क्षेत्र में-सबसे अधिक विवाह आदिके 
| 66] मामरोमें युवकोंको जिस बड़ी कठिनाई 
| का सामना करना पड़ता है, वह है माता-पिताकऋका 
| mamal युवकोंकी आत्मा कुचल दी जाती 
है, बलिदानके बकरेकी तरह उनकी महत्वाकांक्षाका 
खून कर दिया जाता है, जाग्रत होतो हुई उनकी 
जीवन ज्योतिको एक फू क मारफर बुभा दिया जाता 
/ है ओर सावेजनिक जीवनमें आगे बढ्ने-बढ़ानेवालो 
` मनोवृत्ति बड़ी निदयताके साथ दबा दी जाती है | 
यह सब होता है छाड़-चावके नाम पर, सन्तानकी 
'शुभकामनाके बहाने ओर बड़प्पनके जोर ur— 
| “कभी मूखेताके कारण, .तो कभी सब कुछ समभते 
| | gaa हुये भी केवळ ठोकापवादके भयसे अथवा घरकी 
| ख्ियोंकी आड्में अपने आत्माको पतित बनानेवाली 
| कमजोरीके sunu पड़कर । शताज्दियोंके संस्कारोंके 
/ | प्रभावसे उपर उठकर वडे . रॉकी परम्पराको 
di ; isset इच्छा किसी बिरले ही युवकमें पैदा 
| होती है। यदि किसी युवकके हृदयमें पेदा भी होती 
|| है तो उसके अनुकूल कार्य करनेका साहंस जताने 
चाळे युवक तो aga ही कम देखनेमें आते हैं। ऐसे 
| अह्प-संख्यक युवकोके सामने माता-पिताका घेजा- 
. | दवाव हिमालयका पहाड़ वनकर खड़ा हो जाता है | 
d FE घॉसलेसे वाहिर आकर खुले आकाशमें पहिळी ही 


नवयुग | 
m LLL Digitized by Aya Sama} Foundation-GhennatamteGangonr 
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miu : | छेखक--श्रीसत्यदेव विद्यालङ्कार | 


a '्यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराण। 


- जाते हैं और wage रोष स्वभावतः पैदा हुये बिग 


afte ग्रहण करना चाहियें। “माता-पिता qe 


C लिये इस लेखमें केवल “माता-पिता” शब्दही 
- किया गया हैं। -लेखक 
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बड़ा काठनाइ 


--उपनिषद्‌। 


बार उड़नेका चाव पूरा करनेवाले पक्षीको तरह 
सार्वजनिक-श्षेत्रमें पहला कदम उठानेघाला युवक 
Raga समान उस बेजा-द्बाचको देखते ही 
घबरा जाता है। यदि कहीं उसके पीछे घरमें कुछ 
असन्तोष, कलह या विवाद मच जाथ तो ae fus 
कुल किंकतेव्य विमूढ़ हो जाता है। कुछ भी आश्चयं | 
नहीं, यदि वह ऐसी अवस्थामें कभी अपने आत्माकी 
सच्चाई को अनखुनी करके कर्तव्य-मारगसे विचलित 
भी हो जाय। 

वस्तुस्थिति तो इतनी निराशाजनक और भयो. 
त्पादक है कि उस पर बड़ी गंभीरताके साथ विचार 
करनेकी आवश्यकता है | मढ़ माता-पिताकी स्वार्थः) + 
बुद्धिका घातक परिणाम देखकर रोंगटे खड़े d 


नहीं रहता । कारण इसका कुछ भी हो, पर ati 
दीखने वाली ओर सदा ही अनुभव होने वाली वरस्तु 
स्थिति तो यह है कि माता-पिताने अपनी सन्तत 


. S इस लेखमें “माता-पिता” शब्दका रूढि ग्रथ न तेर 


घरके वे सबै बड़े लोग समझने चाहिये जो कि 
उनकी आत्मांके प्रतिकूल काथ करनेका वेजा-दबाव nm 
ड qii 
हैं। चाचा, दादा, काका, बड़ा भाई, मां, दादी इत्यादि त 


न by PUR पक लडी, फटिनाई, bGangotr A ^ i we र E 


Senes ही सदाके लिये ऐसी हत्या कर डाली 
है कि उसके लिये 'युवक' शब्दके प्रयोग करनेका 
अवसरही नहीं आता | ऐलो छोटी अवस्थामें उसको 
विवाह बन्धनमें जकड़ दिया जाता है कि सन्तानकी 
और संखारकी नून-तेल-छकड़ीकी चिन्तारूपी चितामें 
उसकी युवाब॒स्था तथा युवावस्याकी सब सदु-इच्छा,शु- 
प्रकामना और महान-आकांक्षा भस्मी हो भूतजाती है। 
यौवनकी जागृति ओर युवावस्थाकी विद्रोही-भावना 
gala हुये जीवनमें कहाँसे ओर कंसे प्रगट हो? 


जिस वृक्षकी ? नसोमें भूमिसे जल तथा अन्य 


पौष्टिक पदार्थ खींचनेकी शक्ति नहीं रही, उसमें 
कैसे फल-फूछ खिल सकते हैं? इसी प्रकार जिस 
व्यक्तिमें संसारको परिस्थितिसे प्रभावित होकर 
फलने-फूलनेवाला आत्मा ही नहीं रहा, उसमें क्रान्ति, 
विद्रोह और facea भावना पैदा ही नहीं हो 
सकती । माता-पिता अपनी स्वार्थ-साधनाकी पूर्ति 


५ | केलिये इससे बढ़िया दूसरी कौनसी परिस्थिति 


पैदा कर सकते थे ? यद्यपि इस परिस्थितिको पैदा 
फरके उन्होंने अपने quf पर आप कुल्हाड़ी मारनेकी 
महामूखेता की है, तो भी मोहमायासे परिपूर्ण स्वार्थ- 
मयी बासनाकी पूर्तिके लिये इससे अच्छी aft 
स्थिति दूसरी नहीं हो सकती थो | अपने पैरोंपर आप 
पहाड़ी मारनेकी बात हमने इसलिये कही है कि 
अपनी सन्तानकी और इसीसे अपनी जो भयंकर 
UR उन्होंने इस परिस्थितिको पैदा करके फो है, 
= कुछ अधिक दूसरी हानि वे नहीं कर सकते 

। इस चिन्ताजनक और अन्धकारमय परिस्थिति 
गे स्पष्ट परिणाम आंखोंके सामने RI यह अत्यन्त 
D है कि शान्तचित्त होकर स्वार्थबुद्धिसे 

j | भर सकर इस परिस्थिति पर गंभीर भावसे थोड़ा 


^ 
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विचार किया जाय | यदि ऐसा नहीं किया गया तो ; | 
संसारको घटनायें 'खतरेका Ts’ बजाती हुई उस 
परिस्थितिकी ओर संकेत कर रही हैं, जिसमें युवक- 
विद्रोह होकर भयंकर संघर्ष पैदा हुये बिना नहीं 
रहेगा । यह संघर्ष उन माता-पिताके लिये निश्चय 
ही अनिष्टकर, हानिकर ओर दुःखप्रद होगा, जिन्होंने 
आज तक अपनी सन्तान पर मनमाना स्वेच्छाचार 
क्या है। 

बात यह है कि. परिस्थिति ओर अवस्थाय बड़ी 
तेजीके साथ बदल. रही हैं । “स्वतन्त्रता” शब्दको 
व्यापकता बढ़ती ओर फोळेती जा रही है। उसकी 
पूर्णताको मनुष्य दिन प्रतिदिन अधिक ही अधिक 
अनुभवच करता जा रहा है । जिस स्वतन्त्रताका कभी | | | 
इतना ही अर्थ था _कि एक देश पर दूसरे देशका . 
शासन न हो, वह स्वॅतन्त्रता अब इतनी व्यापक हो , 
रही है कि एक ही घरमें एक पर दूसरेका स्वेच्छा- | 
चार अब असह्य हो चला है। इस स्वतन्त्रताके | 
सस्मुख केवळ राजनीतिक ही . नहीं, किन्तु सामा- 
जिक, धार्मिक ओर कोटुस्बिक .पराधीनता भी टिक 
नहीं सकती | रूसमें जारशाहीके समय सौ स्वराज्य 
था, परकीय राष्ट्रंका रूसपर : आधिपत्य नहीं था | 
फिर भी रूसमें क्रान्ति हुई ओर सब व्यवस्था उलठ- . 
पुलट दी गई । उस समय स्वराज्य होते हुये भी 
रूसमें सामाजिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थो। | 
अब रूसके लोग दूसरे देश बालोंकी अपेक्षा अधिक _ 
ही उसका उपभोग कर रहे हैं। टकॉमें भी खलीफा _ 
के समय स्वाधीनता थी, अपनी ही राजसत्ता थी। 


QR ò 


केसे लदाके लिये funded परदेकी sud बंद रखा 
जा सकता था ? KA मनुष्यकी प्रगतिशोल आत्मा 
a || ` प्रतिके एकदम प्रतिकूल नियमोंके सम्मुख सदाके 
|) लिये दास बनो रह सकती थी ? SHAT झूठा आ- 
+ । डम्बर आत्माके विकासके सम्मुख नहीं टिक सका | 
"| युवकोंकी घोर क्रान्तिका ही परिणाम है कि जिस 
. j| खलीफाके प्रतिकूल मुंह खोलना भी भयंकर अपराध 
| ITI E पूछने बाळा भी कोई नहीं 
` | रहा। जिन मसजिदोमेसे कठुल्लाभो के थे फतवे 
i | निकलते थे जिनके सम्मुख सिर झुकानेके सिवाय 
5 दूसरी कोई गति ही नहीं थी, घे ससजिदे aa 
विद्या्थियोंकी युवावस्थाके God और उनकी 
युत्रक-भातमाके पूर्ण-विकासके केन्द्रस्थान भर्थात्‌ 
-बिद्यालय बन गये हैं। कितना agaa ओर विस्मय- 
कोरक परिवतेन हुआ है! घामिंक-भावनाकी दृष्टिसे 
सबसे अधिक मूढ, स्वेच्छाचारी ओर पिछड़े हुये 
uid भी यदि इस प्रकार आमूल-चूल परिवर्तन फरने 
| धाली कल्पनातीत क्रान्ति पैदा हो सकती है, तो 
_ ' फिर भारतके दिन क्यों नहीं फिरेंगे ! यहांकी युषक 
आत्मा विद्रोही बनकर कयों नहीं विप्लव पैदा करेगी ? 
| यहांके माता-पिताके स्वेच्छाचारके प्रतिकूल aaa 
, क्यों नहीं उठ खड़े होंगे! जब zx वाद मिश्र 
अरब, ईरान, अफगानिस्तान और चीनमें भो सामा 
जिक ओर धार्मिक ged क्रान्तिकारी परिवर्तन at 
गये, तब भला भारत केसे उन परिवर्तनोसे 
रद सकता है! इस देशमें भी ऐसे अचश्यश्भाकी परि 
धर्तनके लिये यद संघर्ष अवश्य पैदा होगा। उसको 
| दुःखदायी और अनिष्टकारी न बनाकर उससे लाभ 
उठा लेना माता-पिताका कर्तव्य है | अन्यथा, स्वत- 
स्त्रताकी आंधीसे होने वाळी उथल-पुथळ तो होगी 
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ही और युवक आत्मा अवश्य दी : en ou 
भारतमें स्वराज्यकी स्थापनाके समान ही युवक | के 


माता-पिताके स्वेच्छःचार और मनमानीसे छुटकारा | कि 
जरूर पायेंगे। स्वेच्छासे वैसा कर देनेमें SN दी 
ga होगा ओर घरेलू जीवनकी व्यवस्था "भौ बहुत | का 


कुछ व्यवस्थित चनी रहेगी । आशा. है संसारको | dh 
वतमान गति-विधिको आजकलके माता-पिता सचा | बस्‌ 
के साथ समभनेका aa करेंगे ओर तदनुकूल गाव. | घर 
रण करनेका AA भी जरूर करेगे | बार 

एक दो उदाहरण देकर माता-पिताके बेजा दवाव gA 


की अयथार्थता पर थोड़ा विचार करना अत्यन्त था. 
वश्यक ओर उपयोगी है । हमारी दृष्टिसे युवकों (| रग 


उनकी आत्माके प्रतिकूल सबसे अधिक mgm) और 
डालनेका विषय विवाहका है | युवतियोंके लिये {स | खार 
समय शिक्षाका विषय भी इसी बेजा-दबाबके कारण | होने 
बड़ा महंगा हो रहा है। माता-पिताकी मनोवृत्ति'ऐ। द्वार 
कुछ पेसी बन गई है कि वे सन्तानका शीघ्रसे शी छाप 
विवाह कर देनेके लिये उतावळे बने रहते हैं | बिच 
से रंगे हुये हाथ देखनेको उतावले हुये माता-पिर्त| सम 
सन्तानके भावो जीवनकी एक ही रूपरेखा खींचे ह| पिव 
है. ओर बह यह है कि युवक (!) घनोत्पादनकी ait) विष 


युवती (!) (कन्या या बहु) सन्तानोत्पादनकी मी षषेः 


यन जांय। सन्तानकी कमाई हुई सम्पत्तिको देखी | वचा 
और पेदाकी हुई सन्तान (पौत्र-नाती sii) fat भले 
नोंसे खेलनेके उत्सुक माता-पिता अपनी ue ET 
इच्छाके विरुद्ध उनको विवाह वन्धनकी uis | जोर 
जकड़ देते हैं। विवाहे वाद जबरन "रातिर | भे 
कराकर सन्तानको बलात्‌ पशुवृत्तिके कार्यम S l i 
किया जाता है । 'पशुबृत्ति' सरीखा कठोर शब्द e i s 


इसलिये लिखा है कि. कन्याको ठीक तरह 


£ 


ghi 
TH भो 
उरकारा 
दोनोंको 
री बहुत 
सारो 
D 
7 भाच. 


| qan 
[ed आ. 
वकों पा 
n-ga 
लिये ईस 
} कारण 


वृत्ति, 


के लिये उपयुक्त अवस्थारी सो प्राप्त नहीं हुये होते 
कि उनको एक साथ रखकर ' कपासमें आग gam 
दी जाती है । जीवनका सूल आधार वीर्यं ओर जीवन 
का सबसे अधिक विकाखयोग्य तथा Rroga 
यौचन-काळ बरबाद कर दिया जाता हैं। शादीसे 
बस्तुतः सन्तानकी बरबादी ही होती है ओर वह सारे 
घरकी भी वरवादीका सूल कारण बन जाती È 
बाल-विवाहकीं प्रथाका जन्म इसी gg भावनासे 
हुआ है ओर अन्य अनेक कुरीतियोंकी तरह मूढ 
भावनासे उत्पन्न यह कुप्रथा हिन्दुसमाजके 
रग-रगमें घुस चुकी है। शारदा-विल का विरोध 
और उसकी स्वीक़्तिके बाद रुढिवादियोके जोशके 
खाली प्यालेमें पैदा हुआ तूफान एवं उसके लागू 
होनेसे पहिले ही पक्क तथा कट्टर समाजंसुधारकों 
द्वारा भी अपने यहांके विवाह उरका देनेका उताव- 
हापन बताता है कि रजोदशेनसे पहिले ही कन्याको 
विवाह देनेकी सूढु-भावना अपने समाजके रग-रगमें 
समा चुकी है। रजोदर्शनसे ga ही कन्यके 
विवाह कर देनेकी भावनासे कन्याको शिक्षाका 
विषय बड़ा ही जटिल बना हुआ हैं। लड़की ६१० 
पेकी हुई कि उसको घरसे बाहिर की हवासे 
बचानेके लिये स्क लले उठा लिया जाता है, फिर 
भले ही वह aca as वातावरणमें रहती हुई 


अधूरी शिक्षा अथवा अशिक्षाके कारण कुसंगतिमें पड़ 


भाय | अच्छे सुधारक्र छोगोंके यहां भी माता-पिता 
wart ऐसी अवस्थामें विद्याळयसे उठा Gud 
संकोच नहीं करते । गरीव कन्यामें -अभी 
शिक्षाक रुचि ही पैदा होती है कि उसको शिक्षासे 
केर लिया जाता है और मूक-वृत्तिसे रहने वाळी 


A 
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भी प्राप्त नहीं होता ओर लड़के लड़को अभी सहवास 


` ओर मनमानोके शिकजेमें जकड़ी हुई अतेको होनहार | 
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कन्या शिक्षाके लिये घुल-घुल कर भोर तड़प-तड़प 
कर रह जाती हैं। माता-पिताके इस खे च्छाचार 


युवा-कन्याओंको देखनेका, उनसे मिलने थोर 
बातचीत करनेका अवसर हमको मिला है। सचमुच | 
ऐसी कन्याओंका शील, ब्रत और संयम तो सराह- 
गीय है। पर; अब इस शील, ब्रत और सँयमकी | | 

परिभाषा बदलनी होगी। इन सुनहरे अक्षरोंपर 
क्रान्तिका छाल रंग चढ़ाना होगा | कन्याकी मूक- 
JRR दुर्गा ओर चण्डीकी प्रचर्ड-वृत्तिके रूपमें 
परिणत करना होगा । अबलाको सवला बना कर 
स्वायत्त बनाना पडेगा । अन्यथा, हिन्दु समाजकी 
कभी तीन कालमें काया नहीं पळटी जा सकेगी। 
अछा हो कि माता-पिता समय रहते खयं सचेत 
हो aia, नहीं तो कालचक्र द्वारा विवश होकर उतकी 
आँखोंके सामने यह सब उनकी 'उद्दरड' (|) सन्तान . 
द्वारा कार्यरूपमें परिणत होगा ही | 
बाल-विवाह ओर शिक्षाकी कठिनाईके अलाबा । 


यदि कुछ गहरेमें उतरा जाय तो युवक आर युवती. | 
दोनोंका ही जीदन माता पिताके बेजा-दबाब द्वारा 


मकड़ीके जालेमें मक्खीकी तरह ऐसा उलभा लिया 
जाता है कि वे सपनी" इच्छासे कहीं हिल-डुल भो 
नहीं सकते । लोकाचारकी आचाया बूढ़ी feat | 
और शास्त्राचारके ठेकेदार मूढ़ पुरोहितों एबं उन 
दोनोंकी पोठपर हाथ धरे हुये धर्मावतार पिताओंके 
agai फंसे हुये युवक तथा युवतीका उद्धार 
प्रह्म भी नहीं कर सकते । चिवाहके आगे और पीर 
लगातार १५-२० Ratan और कहीं कहीं तो इससे 
भी अधिक दिनों तक वर-बधुको जो नाच नचव 
जाते हैं, उनका दृश्य बड़ा ही दयनीय रह & 
कि अच्छे पढ़े लिखे सुबक भी इस समय 


| रिवाजों और परम्पराकी गुल!मीके तोककों गरदन 
नोयो करके पहिन छेते हैं, तब संसारकी हवासे 


हिन्दुसमाजमें ओर उसमें भी माखाड़ी-समाजपें 
पैदा हुये ऐसे युबकके जीवनका पूरा सचित्र इति- 
हास लिखा जाय, तो वह निश्चय ही उसके प्रति दया, 
करुणा ओर सहानुभूतिके भाबोंको ओर आज कलके 
माता-पिताके प्रति रोष-क्रोध, विद्रोह-विप्छव एवं 
उथळ-पुथळ मचानेके भावोंको पैदा करनेवाली कहानी 
बन सकती है। कदम-कदम पर उसकी. नाकमें 
4 | माता-पिताके बेजा-दवाबकी नकेल पड़ी हुई मिलेगी । 
| न केवळ विवाह ओर तत्सम्बन्धो रीति रिवाजों का 
| ही यह हाल है किन्तु सारे ही जीवनकी कहानी ऐसी 
| हो है। विवाहके वाद भी युवक अपनी पलीको 
| अपने अनुरूप नहीं बना सकता। शास्त्रोमें तो 
| mt कहा है कि वह पतिफे लिये-- 
“कार्येषु Het करणेषु दासी 
भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । 
'र्माइकूळा क्षमया घरित्री 
षाड्गुण्यमेतद्धि पतिव्रतानाम्‌ ॥” 

| “ व्यवहारमें मन्त्रीके समान सलाह देने वाली, 
| ST दासीके समान सुख Maral, भोजनोपचरामें 
| माताके समान देखरेख रखने वाळी, सन्तानोत्पत्तिमें 
| उत्तम स्त्रीके समान सदा संयमसे रहने वाळी, धर्म 
| कार्यों में सदा अनुकूल ओर क्षमामें पृथित्रीके समान 
D a a s कितनी पत्नियां ऐसी 

ताके: बेजा-दवाचसे रहित 
होकर उनको अपने पूण विकासके लिये कुछ अवसर 
दिया जाय तो वे ऐसी ही पत्नी वन कर शास्त्रके 


i 
| 
^ कोसेतो आशा ही क्या की जा सकती है? ufq 
i 
f 
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आदेश अथवा आदशेको ANT EE हैं । fm 
बाद भी यदि दोनोंको umm लाथ ठीक मागं 
बता दिया जाय अथचर शिक्षित पतिको अपने अनु. 
रूप पल्लीको बनानेका अवसर दिया जाय तो भी वह 
पल्लीको बहुत कुछ उच्च आदशेकी ओर भुका सकता 
है। पर, परिस्थिति तो ऐसी विचित्र है कि जहां 


कहीं युवकने अपनी युवा-स्त्रीको रातको भी _पढ़ाना | 


शुरू किया कि aca चर्चा शुरू हो जाती है। 
दिनको तो विचारे एक दूसरेसे बात करना तो दूर 
रहा माता-पिताके बेजा दवावके कारण एक दूसरेका 
सुह भी देख नहीं सकते। कहीं उसने eih dm 
भूषामें कुछ परिवर्तन किया, लहंगेकी जगह कभी 
साड़ी तक पहिना दी, उसका घूंघर ( परदा ) हटा 
दिया अथवा पुराने संस्कारों के ही कारण पहिनाया 
जाने वाला कोई आभूषण उतरवा दिया--फिर देखो 
माता-पिताका बेजा-दवाव राहु-केतुका रूप धारण 


कर सूर्य चन्द्र-समान पति-पलिको sem लिये | 


उग्ररूपमें प्रगट होता है। इसी प्रकार समाज 
सुधारके दूसरे BA at ऐसे ही अनेकों gu देखने 
को मिलते रहते हैं और माता पिताके बेजा-दबावकी 
प्रत्यक्ष साक्षी सदा ही मिळती रहती है । 

कलकत्तामें अभी भगिनी समाजकी ओरसे 
लाहोरके षड्यन्त्रके अभियोगमें फ'साये गये युव' 


कोके लिये 'मेचाड़-पतन, नामका नाटक अभिनीत | 
किया गया था । नाटक अभीनीत करने वाली संव | 
सुशिक्षित खिय तथा कन्याये' ही थीं और देखेरै | 


लिये आनेको भी केवल स्त्रियोके लिये ही खुळ थी। 


एक दृष्टिसे स्त्रियोकी शिक्षाके लिये, उनमें आत्म | 
विश्वास और साहस पैदा करनेके लिये यह अच्छा | 
अवसर था। युवक अपने मातां पिताके बैज a 


युवकोंकी एक बड़ी कठिनाई | 
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दवावके कारण अपने घरकी देवियोंको नाटक देख तकको धमकी देते हैं--क्या यह भी कोई दबाव है 


aa fea भी नहीं भेज सके। कुछने चोरीसे भेजा 
कुछने घर बालोंके साथ भूठ बोला ओर कुछने दूसरे 
किसी mim अवलस्बन किया। सोचनेकी बात 
है कि स्त्रियां ure लिये बड़ी uut गंगा qus 
aei ही जा सकती हैं, वहां पुरुषोंके सामने स्नान 
भी कर सकती हैं, मन्दिर भी वे जा सकतो हैं, कहीं 
कोई कथा ait: हो तो वहां भी उनको भेजा जा 
सकता है ओर पीहरसे agas तथा. ससुरालसे 
पीहर भी अकेली या किसी कुलटा-नाईनके साथ चे 
जा सकती है,पर उस नाटकको देखने जानेमें तो सात 
पीढ़ियोंका जमा किया हुआ घर्मं (!) एक दम 
रसातळको चला जाता। क्‍या समभ हे? क्‍या 
बुद्धि हैं ? क्या व्यवहार है? माता-पिताके बेजा- 
द्वाचका क्‍या बुरा हाळ है ? 
२४-२५ वर्षोके पुराने एक खुधारक अपने बड़े 
| भाईके पुत्रका विवाह कुछ सुधारक द्वश्सि करना 


„ चाहते है । सुधार भी क्या है ? फजूल-खचींको बन्द 


करनेकी उनकी इच्छा है। वे यह चाहते हैं कि 
विधाहमें ga वस्त्र खादीके ही काममें छाये 
| जावे, सदा टुंकमें बंद करके रखी जानेवाळी 
तीन पोषाक न देकर देवळ एक पोषाक 
दी जाय, न्यात (जाति) को तीन. चार 
पार लड्डू न खिलाकर Fas एक पंक्ति 
| की जाय और १५० तोला सोनाके आभूषण 
गे बनाकर केवळ ५० तोळा सोनामें काम किया 
जाय | कुछ सुधारक तो शायद इन बातोंको 
उधार भी नहीं समभेंगे, पर उनके लिये इतना 
ना भो बड़ी भारी आफत हो गई है। भाई 


; | Ts है और सगे सम्बन्धी शादीमें शामिल न होने 
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यह बेजा नहीं तो क्‍या है ? 
एक २०--२५ qus खी दो चार वच्चॉकी मां 
विधवा हो जाती है। घरमें पूजी कुछ अधिक नहीं 
हैँ। गहना-लत्ता जो है सो सव बदन पर है। एक 
छोटा-सा अपना मकान हैं। आंखोंके आंसू अभी 
सूखते नहीं, हृदयका घाव अभी भरता नहीं और 
वच्चोंके तन-बदनपर पहिननेंको एक कपड़ा भी नहीं | 
कि पंच जमा होकर ओसर-मौसरका दिन तय करके | 
घी-शक्ररकी मात्रा भी निश्चित कर देते हें । गहना- | 
त्ता बेचा जाता है, मकान गिरवी रखा जाता है | 
ओर AH पुराने वर्तन तक साहुकारके यहां पहु'च i 
जाते हैं-जेसे तैसे uas ( ओसर ) की व्यवस्था 
की ही जाती है। कितना दयनोय दृश्य है? qur 
यह दबाव बेजा नहीं ? विचारी विधवा फिर चाहे y 
पेटके लिये वेश्यावृत्ति ही क्यों न करे, एक बारतो | 
जात-बिरादरीको eg खानेको मिलने हो चाहिये'। | 
इसी प्रकार राजनीतिक aad काम करने | 
वाळोंको भी कभी {कभी ऐसे हो बेजा-दवाबका | 
सामना करना पड़ता है और माता-पिताकी इच्छाको 
मान देकर या तो अपनी आत्माकी ही हत्या करनी 
पड़ती हैं अथवा माता-पिताकी इच्छाको अवहेलना 
करके उद्दएड वनना पड़ता हैं। इस वेजा-दवाबकी 
अयथार्थताके लिये ओर कितने दृष्टान्त उपस्थित 
किये ata? प्रत्येकको - अपने जीवनमें अथवा 
अपने मित्रोंके जीवनमे इससे भी अधिक दयनीय, | 
करुणाजलक और रोषोत्पादक घरनायें देखनेका | | 
अवसर अवश्य ही , उपस्थित होता होगा | 
नवयग-प्र मियोंको उनपर थोड़ा गम्भीर विचार 
करते हुये इस घातक बेजा-दुबाबसे अपना संरक्षण 


ra—— —m | E sees 


—€— À 


रहना चाहिये ओर अपने 
विचलित होनेसे 


करनेमें सदा तत्पर 
mam भी ऐसे समय 
बचाना चाहिये । ; 
अपनी सन्तानपर यह बेजा-दबाब डालनेका 
माता-पिताको किसी भी gee अधिकार प्राप्त 
नहीं है। सनातन-धर्मकी लम्बी चोड़ी aur 
करते वाळे और TUATHA एकमात्र ठेकेदार 
बने हुये बड़े बूढ़े खोगोंको घर्णाश्रमधर्मकी 
ब्यवस्थाको समभनेका कुछ तो यक्ष अवश्य 
करना हो चाहिये ओर फिर देखना चाहिये 
कि उनको सन्तानपर इस बेजा-दबावके डाल्नेका 
कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। MAA- 
| व्यवस्थाके अनुसार तो . माता-पिताका यह uH 
॥ है कि “जब सिरके बाल पक जांय, शरीर 
SW हो जाय ओर सन्तानकी सन्तान पैदा हो 
जाय, तद घे गृहका त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार 
करे |” जिस अवस्थामें आजकलके माता-पिता 
aman आश्रित रहकर संसारके सुखोपभोगकी 
कामना करते हे अथवा सन्तानके भरोसे अपनी 
जिल 'बृद्धावस्थाको निश्चिन्त होकर बिताना 
चाहते हे, उस अवस्थामें तो उनको वानप्रस्थी 
किम्बा संन्यासी होकर इन सबं इच्छाओंक्रा एक 
| दुम परित्याग कर देना ae?) उनको आदेश 
है कि # “वे घर. और गांबके उत्तमोत्तम भोजनों 
| और वल्लोंकों छोड़कर वनमें चले जांय चहां AS 
शाक, फल, फूल भौर मूल इत्यादि पदार्थोका सेवन 
करते हुये मुनिवृत्तिसे जीवन निर्वाह exu" इस 
थामें माता.पिताको * सन्तानपर बेजा-दवाव 
Taal अवसर ओर अधिकार ही प्राप्त नहीं होता | 
शाख्रका यद आदेश है कि “प्राप्त तु षोडशे 
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१६ घर्षेकी हो जाय तव उसके साथ .मित्रकी तरह 
व्यवहार करे।” जहां मित्रका-सा ,समानताका 
व्यवहार होना चाहिये वहां बेजा-दबाबकी गु'जाइश 
ही नहीं रहती | शास्त्र, धर्म इत्यादिको मानने 
वाले माता-पिता कया इस व्यवश्थाको स्वीकार 
करेंगे? यदि नहीं तो क्या वे बात वातमें धमे और 
शास्त्रकी दोहाई देना बन्द कर देंगे? यदि नहीँ, 
दो वे यह आशा छोड़ दे. कि उनके ऐसे शास्त्र और 
घर्मेका युबक-समाज पर कुछ भी प्रभाव स्थिर 


रह सकेगा । 
इस पर कहा जायगा कि ऐसे भावोंको जागृत 


करना माता-पिताके प्रति कृतप्नताके भावोंको पैदा 
करना है | Adah ggal उनके प्रति घृणा, द्वेष 
ओर निराद्र पैदा करना है। सन्तानको उद्दण्ड, 


उच्छु'खल और स्वेच्छाचारी बनाना है। इस | 


सम्बन्धमें हम बड़े ही विनीत-भावसे यह कहेंगे कि 
यदि वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था करने घालोंने ऐसा 
नहीं किया तो आज उसी आदर्शी-व्यवस्थारै 
प्रतिपादन करने वालों पर यह दोषारोपण क्यों किया 
जाता हैं? यदि माता-पिता अपनी मनमानी और 


स्वेछाचारसे प्रेरित बेजा-दवाबसे स्वयं हो काम | 
लेना छोड़ दे तो फिर उन भावोंकों जाणत कर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


® गृहस्थस्तु यदा पश्येदू वलीपलितमात्मनः | 
झपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌॥ म 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ 
ुत्रेषु-भार्या निक्षिप्य बने गच्छेत्सहैव वा ॥ 
mfra warp गृह्य NARA! 
ग्रामादरण्यं fue निबसेन्नियतेन्द्रियः ॥ 
सुन्यंन्ञेविविधे मध्यः शाक्रमूलफलेन di! 
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बननेका अवसर ही नहीं Gat होगा । अच्छा हो 
कि माता-पिता सन्तानकी महत्वाकांक्षाका कुछ 
सम्मान करना ate’, लहरे' मारती हुई उनकी 
अमिलाधाको TSR, मचानेका कुछ असर 
प्रदान करे' और उनकी उसंगोंको जीवनमें परिणत 
होतेकी कुछ खुल दे--फिर वे aa’ कि सन्तानमें 
उनके प्रति कितना स्वाभाविक विनय, आदर, प्रेम 
और भक्ति रहेगी, घरमें कितना सुख रहेगा ओर 
कितनी शान्ति बनी रहेगी ? 

माता-पिताके इस बेजा-दबाबके प्रति सन्तानकी 


aay दृष्टि रहे ओर कैसा व्यवहार रहे ? इख ume 


अधिक मीमांसा aint अब आवश्यकता नहीं 
रही। फिर भी शास्त्राभिमानियोंके लिये शास्त्रका 
आदेश स्पष्ट कर देना अधिक उपयुक्त होगा | शिक्षा 
समाप्त करनेके बाद समाथतेन करते हुये आचार्य 
भपने शिष्यको उपदेश करता हुआ कहता है कि 
“यान्यस्माकं खुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ।” अर्थात्‌ “हमारे staat जो gaa 
अर्थात्‌ अच्छा व्यवहार है उसीकी तुम उपासना 
करना अर्थात्‌ अपने Saad उसीका तुम अनुकरण 
करना अन्य व्यवहार का नहीं!” इस प्रकार जब 
आचार्य ( गुरु) कहता है, तब माता-पिता भी क्यों 
१ सन्तानके सम्मुख इसी आदेशको उपस्थित करें ? 
इस आदेशमें बेजा-द्बावके लिये क्वा गुंजाइश रहती 

! सन्तान पर बेजा-दबाच डालनेका इस आदेशमें 
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१२५ 
समावेश हो ही न > — ओर स्वेछाचारी समावेश हो हो नहीं MM € सकता । इस लिये सन्तान पर 
waaa डाळना अधार्मिक होनेसे पाप तथा 
अत्याय है ओर उसके सम्मुख सिर भुकानेसे इन- 
कार करना सन्तानका खतःसिद्ध, जन्मसिद्ध, | 
शास्त्रानुमोदित ओर इतिहास-प्रतिपादिति अधिकार 
है। युवकोंको अपने इस अधिकारकी रक्षा करनी 
चाहिये | हिमालय-सटूश इस बड़ी कठिनाईको लांघ 
कर उससे पैदा होने वाली घटनाओंको विशेष महत्व 
न देकर किन्तु उनकी उपेक्षा करके अपने जीवनकी | 
पूर्ण उन्नति करते हुये उसको देश, समाज तथा 
राष्ट्के लिये उपयोगी तथा अनुकूल बनानेका पूर्ण 
प्रयत्न अवश्य करना चाहिये | भ्व, प्रह्लाद्‌, मीराबाई 
इत्यादि महान्‌ विभूतियोंने क्या किया ? इस बेज्ञा- 
दबावके सामने सिर नहीं झुकाया ओर खंसारकी 
समस्त आपदाओंको अपने सिर पर झेल four 
उनके जीवन युवकोंको अपने कर्तेव्य-पथकी ओर | 
स्पष्ट संकेत कर रहे हैं । इस समयकी युचक-बत्तिका 
उनको यह ही आदेश है, युग-धर्मका उनके लिये यह 
ही आदश हे और राष्ट्र-धमंका यह ही सन्देश हे | 
आशा है इसको वे कान खोलकर खुनेंगे ओर dag- 
कूल आचरण करनेकी, प्रोणपणसे चेष्टा करगे | ऐसा 
करनेके लिये देशके युवकोंकषो ate बळ, शक्ति 
और सामथ्य प्राप्त हो- बस, इस शुभकामनाके साथ 
हम इस लेखको समाप्त, mut | | 


PRE । ' 


en a 


"नवयुग? में प्रकाशित श्री० 
wa q t LJ £s 

पर दूसरे समाचार TATA कुछ चर्चा. हुई थी । 

लेख इसी सम्बन्धमें प्रकाशित हुआ था । वह 


पाठ 5, श्री० स्वामीजीके विचारोंको समभनेका यत्न करें | 
प्रिय देव-- 

पत्र आपका मिल गया । 'नवयुग' चलानेमें जो 
फठिनाइयां आपको पड़ रही है, में उन्हें समझ सकता 
हूं। यदि में आपके पास होता तो बहुत सुविधा कर 
देता | मुझे मजबूरी रहना पड़ गया है । मेरी सहा- 
gata सोलह आना आपके साथ है। में प्रभुसे 
यहीं प्रार्थना करता हूं कि आपके इस सहुद्योगमें वे 
सहायक हों | 

आपने मेरे पास परम आदरणीय हमारे gu 
मास्टर आत्माराम्जीका लेख भेजा है जो उन्होंने मेरे 
प्रतिवादमें आय्यमें प्रकाशित करवाया है। आपकी 
इच्छा है कि इसका उत्तर दिया STA | 

हम लोग जो नये युगके साथ संबन्ध रखते हैं, 
जिन्होंने पुराने युगका रस चूस कर नये युगके स्वा- 
गतका बीड़ा उठाया है, उनके ais साथ हमारे 
बेचारे मास्टर आत्मारामजी केसे सहमत हो सकते 
हैं? वे हमारे विचारोंको समक ही केसे सकते हैं ? 
जिनके दिलमें यह बात आसक्ती है कि दिवृंगत स्वामी 
श्रद्धानन्दजीने क्य्‌'कि स्वामी सत्यदेवका, आय्ये 
समाज लाहोरके Pz फारस पर, व्याख्यान नहीं होने 
` दिये, इसी कारण सत्यदेव अब वेदों ओर आय्येसमाज 
के विरुद्ध लिख रहा है, जो आदरणीय वयोवृद्ध 
— मास्टरजी ऐसा विचार अपने fet ला सकते हें, 


ae ह कल 

T 5 i 
इत्लहाम -सब पापाक! खान ह 
स्वासी सत्यदेवजी महाराजके “क्रान्तिके साधन” ओर “क्रान्तिका पथ” ag | 
लाहौरके सहयोगी--आये! में श्रद्धास्पद मास्टर आत्मारामजी दूदानीका एइ 
हमने श्री स्वामीजी की सेवामें जमनी भेज दिया था । ate. स्थासीजी ने 
उसका उत्तर पत्र-रूपमें दिया है ga लिये उस पत्रको हम ज्योंका त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। aaga, इस. 'इलहाम! की 
गुलामीसे अपने देशवासियोंको सुक्त कर नेकी श्री स्वामीजी की भावनाकी 
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हम बार बार सराहना करते हैं ओर चाहते हैं कि 


+सम्पादक। ! 


वे नये युगके स्वाधीन आदर्शो ओर waa 
पवित्र वायु मण्डलका प्रभाव नहीं पकड़ सकते | घे 
औरंगजेब, महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी आदि 
नरपिशाचोंके कुछत्यको क्रान्ति बतलाते है। ओरंग- 
जेनकी भयंकर साघ्राज्यवादिताको माह्टर आत्मा- 
रामजी धार्मिक क्रान्ति कहते हुए जरा हिचकिचाये 
नहीं | मुझे तो अपने alas मास्टरी पर सचमुच 
दया आती है। वे क्‍या करे, इलहामका विश्वास 


ही बड़ा नाझुराद है, वह स्पष्ट सोचने ही नहीं 


देता। मनुष्यका मस्तिष्क इसके बिषसे विहृत 
हो जाता है। उसका दृष्टिविन्दु उल des 
तरह है जो खूंडेसे बंधा हुआ है; जो अपनी रस्सीसे- 


अपने बंधनसे-बाहर होनेके असमर्थ हे : eif | 
उसी बंधनके तोड़नेसे उसकी सारी काया V i 
होती है । यह कुदकी, यह त्याग, यह छलांग, अशात | 
की खंदक इलहामको Taina की सामथ्ये तो a | 


युवकोंमें हो आ सकती है। 


मेरे आदरणीय मास्टर जी लिखते B werd i 


» नी मेरे f 
को शास्त्र ओर संस्कृत med चिड़ है p. | 
लेख अंगरेज़ो अथवा Ra Ñ gud हैं । में हिन्द | 


लेखक, हिन्दू-संस्क्तिका प्रचारक और ad 
उपासक--आप मुझे suena ger करने १ 


बतलाते हैं। uui? इसलिए कि मैने मार | 


e 


jare | 


— 
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E दासक m गला दबानेसे रोका है | नव- 
qii मेरा छेख --“क्रान्तिमें ईशवरका स्थान”-छपा 
ag | है। उसे पढ़कर मास्टरी क्या-कहते होंगे ? यद्यपि 
एक |. ईहोपनिषद्का वह मंत्र प्रेसचालोंकी usu अशुद्ध 
जीने | छप गया है, पर मेरा शास्त्र प्रेमतो उससे स्पष्ट È | 
at अधिक sup लिखूं ? मास्टर आत्मारामजीने 
th | [वट स्पेन्सरको अपनी मददके लिए बुलाया है, 
75! | dager वेचारेको ara उठाया है कि वह dui 
ताके | irent होनेकी गवाही दें । तभी तो मैं कहता g- 
(à हम नये युगके साथ संवन्ध रखते हैं --जहाँ ऊपर 
y नीला आकाश, चमकता TAT AA, स्वच्छ पवन, 
रिंग. वृक्षोंकी हरियाली ओर सुखद्‌ समीर बहती Ba 
त्मा. | पुराने बंधन तोड़कर हम चलते हैं। वर्षा ओर ओलों 
चायै | से नहीं डरते । पुराने प्रमाणोंके पास खड़े नहीं होते | 
Bi हमें पुराने विचार वे ही पसन्द है जो बन्ध्नोंको 
T कारते हैं सारे संस्कृत साहित्य में से उपनिषदे ही 
TU | केबल प्राकृतिक स्वाधीनताका स्रोत वहाती 8, 
E E ITE. नि रद विचरने वालोंने लिखी 


है--वे जीवनसुक्त स्त्री-पुरुष, जो सरकारी नौकर 
नहीं थे, किसीके पेन्शनखोर नहीं थे, किसी समाज- 
| के मेम्घर-अधिकारीके खूंटेसे बंधे हुए बैल नहीं थे-- 
| पै स्वच्छ qua और फलोंके आहारी खतंत्र प्राणी थे। 
Wi भाषामें थे wandervogel थे--उनके शब्द 


' नव" | 
इस नये युगमें भी पुराने नहीं हैं । | 
EE मेक्समूलर क्या वेदोंको इलहामी सिद्ध 
aed करेगा ES 
iR गा ओर पश्चिमी या gat विद्वान ही उनको क्या 
दीष | शॉट] Truths अमर-सत्य बतायेंगे | वेद हमारे 
ga | WTS पुराने इतिहास-ग्रन्थ हैं। उनमें आय्यांके 


"हेने सहन, उनके धार्मिक संस्कारों, उनके सामा- 
जिक aa और उनके युद्धोंका वर्णन हे । आय्योँ 
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का वह पुराना इतिहास होनेसे अत्यन्त. मनोरंजक 
ओर संग्रह करने योग्य हैँ.। बह भारत ओर योरपीय 
देशोंमें रहने वाले आर्य्योके : बुजुगों'का इतिहास B | 
खोजकी दृष्टिसे उल्ले प्रत्येक इतिहासके विद्यार्थीको 
पढ़ना चाहिए। | 
में इळहामको सब पापोंकी खान मानता हूं । क्यों ? 
इसलिए कि जिस gach विषयमें हमारा ज्ञान इतना 
परिमित हैं, जो केवळ एक आदशेके रूपमें हमारे 
सामने है, उसके नामपर--उसके द्वारा दिया हुआ-- 
कोई ज्ञान-ग्रन्थ जन साधारणमें भयंकर पाखण्ड 
Ral सकता हैं | उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं,वह 
पण्डितों, ऋषियोंके अनुवादकी चीज़, आम जनताको 
ठष्प्राप्य, वह साधारण जनताको बिल्कुल गुलाम बना 
देती हें । वे ऋषियोंकी asm घूमते फिरे । उन्हें | 
सत्या-सत्य जाननेका कोई अधिकार नहीं । वे वेदोंके 
विरुद्ध सोच सकते नहीं | एक एक मंत्रको पड़ताल ' 
करनेमें उन्हें Frew, frig ale अष्टाध्यायी रटनी पड़े । 
मास्टरज्जीको फुरसत है, वे बैठकर, निश्चिम्त होकर 
महाभाष्यके पन्ने घंटों -सप्ताहों saz सकते B, पर 
वे ळाखों-करोड़ों मजदूर, जो दिन भर मजदूरीसे छुट्टी 
नहीं पाते--सदा मास्टरजीके गुलाम वने रहेंगे और 
जो अर्थ जो वेदौंका भाष्य-मास्टरजीने बतलाया है. 
उसे mamme लेकर उसीपर सन्तोष करंगे। में आज़ | | 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भारतीय जनताको इस _ || 
मानसिक दासतासे छुड़ाता हूं ओर सहषे घोषणा || 
करता ह'.कि कोई पुस्तक इलहामी नहीं है। 
वाकी रहा शास्त्रार्थ, saa मञुष्योंको 
ज्ञान कैसे मिला? शोषा केसे बनो; ? -सुझे इन 
aaga कोई मतलव नहीं । इन प्रश्नोंके हल पर मेरी 
रोटी नहीं रुकी हुई, मेरी रोटी तो मेरे देशको स्वा. 


| १२८ 


आदि-सृष्टिमें क्या हुआ ? इन गपोड़ोंको गू'थनेगे 
५ | चे लग जिन्हें कोई दूसरा काम धन्धा रह नहीं गया। 
(| हमारे सामने तो प्रश्न यह है--संसारकी करोड़ों 
(p आत्माय जो अपना खून पसीना एक कर घन पैदा 
| करती है, क्यों पिसी जा रही है ? सुट्टी भर aaz- 
| नालायक पू'जीपति उनका खून चूसकर क्यों मजा 
| उड़ा रहे हे ? यह प्रश्न हमने हल करना है। मास्टर 
n जीने कभी बेठकर इस बात पर विचार नहीं किया 

| कि जनसाधारण को सहलसे WES UH मागे 
द्रकार है क्‍योंकि उन्हे पोथे पढ़नेकी फुरसत नहीं 
है । भगवान बुद्धका में भक्त जरुर हूँ लेकिन ale- 
i कालके पतनका इतिहास ओर उससे उत्पन्न हुई 
॥ suut भी मेरे सामने स्पष्ट हैं। इसी कारण में 
` महात्मा गाल्यीजीके अहिंसावादका कायळ नहीं g 
स्वामी द्यानन्द्का भारत-राष्ट्र-निर्माणमें जो उच्च 
स्थान है उसे मै' क्या भूल सकता ह? कदापि 
नहीं | इलहामके आधार पर धर्मे की स्थापना शुलामी 
का राज्य कायम करती है- ऐसी अधम गुलामीका, 
जिसमें पाप, पाप नहीं समझ जा सकता | इतना 
भयंकर बंधन कोई दूसरा हो सकता है। मुझे अपने 
| सारे आचार--व्यवहार--जीवन --चर्य्या-के छिप 
। इल्हामी पुस्तकॉके भाष्यकारोंकी शुलामी करनी 
पड़े । dard निजके अनुभवसे बढ़कर कोई झान 
नहीं ओर उसीके विकाससे आत्माका विकास होता 
| है। आप इलहामी पुस्तकका ज्ञान भले ही अपनी 
| पीठ पर लादे लादे फिर परन्तु आपकी देणा उस 

मालीकी तरह है जो पन्द्रह “रुपये मासिक पर वाग 


| घीनता, जन साधारणकी जहालत पर रूकी हुई है । 


— 


ve^ 


| 
{ 
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की क्‍्यारियां सजाता है, गुळदस्ते | देता है पर | 
: असली प्राकृतिक सौन्दर्य्यंकी जो कला है उससे | 
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अपरिचित है आप वेदोंके उधार--ज्ञान पर फळे 
नहीं समाते । मुझे उधारसे fag है। मै नकद 
व्यवहारका पक्षपाती हुं । में नकद AR प्रचारक 
gi चह धर्म जो आप फोरन दिखला. सके ओर 
गौरवसे कह सकें --“यह मेरा है ।” आप यास्क और 
कणादसे उधार छेकर अपना गोरच बड़ाइए। पर 
इससे आपके व्यक्तित्वका विकास कदापि नहीं हो 
सकता। AR कभी gaz स्पेन्सर या दूसरे पाश्चात्य 
विद्वानोंके कथन अपने व्याख्यानों, लेखों या पुस्तकोंमे 
नहीं दिये | कभी भूलकरही ऐसाहो गयाहो तो संभव 
हे मैं बिसाती की दुकान नहीं करता जो दूसरोंका 
माळ वेचता फिरू । परित्राजक अपने अनुभव सुनाता 
है, आप अपने निजके अनुभव ganaj जो 
m आपसे विचार परिवर्तनमें मिलेगा उसे में 
अपने व्यक्तित्यसे सांपकर--अपना लू'गा ताकि वह 
मेरा अंग हो जाय । प्रत्येक वातके लिए पोथे-पतर 
लेकर dz जाना, उनके अर्थोंका बितंड़ा चळाना- र्द 
पुराने युगकी बातें हैं, जब लोग पणिडतों और ऋषि 
योंके गुलाम थे। i 
मास्टर आत्मारामजी मेरे पुराने मास्टर È । उत 
नातेका मै' अब भी आदर करता g और si 
सप्रेम नमस्ते कहता | | 
आशा है ये पंक्तियां आप नवयुगमें छापकर छ | 
बाधित करंगे। | 
कोलोन ( जर्मनी ) 
१४ अक्टूबर १६२६ 
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मिद्टोसे भो तेल'निकालनेकी सामथ्ये रखनेवाला अ 
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वरण-व्यवस्थाक। पुनधटना 


CoE 
[ लेखक--श्रीयु व शंकरराव देव, 


“In our old cast—life, there was no 
conscious conecit of superiority in the 
go called higher ‘castes and, therefore, 
no ankling sense of inferiority in the 
so-called lower castes, ‘and this was due 
to the spirit of detechment that has 
stood at the back, not always of our 
conscious, but certainly of our sub— 
conscious life. And we should always 
remember that the elements of our 
sub—coscious life furnish far stronger, 
proofs of our real character than the 
conventionalities that constitute so 
large a portion of what we call our 
conscious life. And if our spirit of detac- 
hment saved our society from the ugly 
rivalries of the competitive class distin 
Cons of Europe, our idealism always 
helped us to transcend all forms of 
Social irregularities, due to Conventions 
or culture, and realise the divine. as 
Much in the holy Brahmin as in the 
Untouchable Pariah” 


—Soul of India (B. ©. pal)” 


on जब हमारी वणेव्यवस्था शुद्ध रूपमे थी, तव उच्च 
व जाने वाले लोगोंमें अपने वर्णकी उच्चताका अभिमान 
um था और जिनको छोटा समका जाता है, उनके हृद परमे 
से कभी यह भाव पैदा नहीं हुआ कि वे छोटे या तुच्छ 
. E कनिष्ठ हैं। इसका gea कारण यह था कि हमारे 
5 जीवन-क्रमके दृश्य प्रवाहकी जड़में यदि नहीं, 
अहृर्ष-प्रवाहकी जड़में त्याग श्र वैराग्य वृत्तिकी प्रधा- 
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एवराज्य-सम्पद्‌क, पुना | 
नता थी । यहभी सदा याद रखना चाहिये कि इमारे चरित्र ' 
की पवित्रताकी परख लो किक किंवा बाह्य जीवनके ef किंबा 
परम्पराको लेकर होने वाले कृत्रिम आचारसे नहीं, किन्तु. | 
अन्तेजीवनके तत्वसे की जाती थी । युरोषके स्पर्धा-प्रति- 
स्पर्धाके आधार पर स्थापित वर्णभेदके घातक du इसी 
त्याग तथा वैराग्य वृत्तिने अपने समाजका संरक्षण किमा _ 
है ओर रुढ़ि अथवा संस्कारोंसे War होने वाले सामाजिक | 
भेदभावकी मर्यादाको लांघकर पवित्र ब्राह्मण और अस्पृश्य | 
महारमें एक सरीखे प्रमाणमें उपस्थित भगवानके दशन | 

करनेके लिये हमको समथ बनाया है । 
--सोल ओफ इरिड्या'में Stiga पाल | 

समाजकी व्यवस्थाकी नित्यता 

भगवान्‌ कृष्ण AJAR उपदेश करते हुये 
विचार ओर - आचारके N जन-साधारणकी 
स्थितिको इस एलोकमें कहा है किः-- | 

“यद्यदाचरति SIg— 

स्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं, कुरुते-- 
लोक स्तदनुवतेते ॥” 

अर्थात्‌ “श्रेष्ठ लोगोंकी नकल दूसरे साधारण | 
लोग करते हैं। 8 जिसको प्रमाण मानते हैं, उसीके | 
पीछेःजनता चल पड़ती है।” इस प्रकार जन-साथा- 
रणको बड़ोंका agadi बताकर भगवानने उनकी | 
बुद्धिका अपमान किया है--ऐसा भगवान्‌ पर कोई | 
आरोप नहीं लगायेगा। इसमें मनुष्यको बुद्धिका | 
'किसीमी प्रकारका अपमान नहीं 8, केवल वस्तुस्थिति | 
का इसमें उल्लेख किया गया है। इससे amit सम- | 
कना भुल करना होगा कि श्रेष्ठ gets भाचार- | 
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बिचारसे साधारण जनताके जीवन-मार्ग पर प्रकाश 
पड़ता रहता है और उस जीवन-मार्ग पर आगे बढ़ते 
| रहना उसके लिये बड़ा सुलभ हो जाता है । क्योंकि 
जैसे भयंकर अन्धेरेमें नहीं दीखता है, वेसेही मड़कीले 
प्रकाशमें भी कुछ दीखता नहीं हे। इस समयके 
मोटरोंके युगमें इस सचाईको अनुभब करना कठिन 
नहीं है। यह टीक है कि प्रकाश आंखको देखनेमें 
सहायता करता है,परन्तु वह यदि अधिक हो गया तो 
दृष्टि क्षीण हो जाती है ओर मागें प्रकाश रहते हुये 
भी ठोफर खानी ही पड़ती है । विचार ओर आचारके 
' बारेमें श्रेष्ठ पुरुषोंका अनुकरण करते हुये इसी प्रकार 
| सचेसाघारण जनताको कई बार ठोकरं खाती पड़ती 
j 8i पेसा नहीं हैं कि आचार झर बिचारके बारेमे 
| सभी श्रेष्ठ व्यक्तिप्रोंका एक ही सत हो | उनमें कई 
` घार उत्तर ओर दक्षिण दिशाके बराबर भेद रहता हे | 
.| आनेक बार इस बेहद अन्तरमें से सत्यका मध्यम 
| प्रशंघनीय मागे e's निकालनेके लिये सबेलाधारण 
। जनताको अपने द्वी बुद्धिबछके भरोसे काम करना 
पड़ता है। सामान्य जनताकी इस शक्तिमें ही समाज 
की व्यवस्थाक्री नित्यता स्थिर & । 
वणका आधार गुण हे 

उदाहरणके लिये जाति-सुधारका विषय लीजिये i 
कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि जाति भेदको समूल 
मिटा देना चाहिये, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 
जाति तो क्या उपञ्जातिको भी धक्का नहीं लगने देने 
की जिद्द करके dE हुये हैं। इस erma] ad- 
| साधारण लोग अपनी बुद्धिका उपयोग फंसे रं? 
जब तक बुद्धिपूर्वेक कार्य नं किया जाय, तब तक 
मनुष्य कुछ भी नहीं.कर सकता । जो लोग जातिको 

qs; qq मिटा देना चाहते हे- अथवा जो डपज्जातिको 


Te ed re 
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भी छोड़ना नहीं चाहते--ऐसे दोनोंदी E वर्ष. 
व्यवस्थाके वास्तविक स्वरूपको नहीं समते है | 
उनको मालूम नहीं कि इस वर्ण व्यवस्थाका गुणव 
sen साथ कितना सम्बन्ध है और उनको qui 
कितना स्थान प्राप्त है। इसमें तिलमाजरभी सन्देह 
नहीं कि वर्ण-व्यसस्थाका आधार गुण है, जन्म 
नहीं । भगवानने गीतामें कहा है कि “चातुवेण्यं मया 
सृष्टं गुण कर्मेविसागशः i" 
अर्थात्‌ गुण-कमके विभागकी gk चार 
eurer विभाग किया गया है। फिर eufad aa 
है किः-- 
“न ज्ञांत्या MANA, 
क्षत्रियो वैश्य एव न | 
न शूद्रो a चेव ब्लेच्छो, 
भेदिता गुण aAA” 
अर्थात्‌ “इल amaï ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
mg और wo आदि जन्म भेदसे नहीं होते, चेतो 
शुण-कर्मके भेदसे ही होते हैं !” हमारे maak 


~ (s a ९ i 
गुण परही कर्मको आश्रित माना है और बण eat | 


शुण-कर्म पर | इस प्रेकार वण व्यवस्थाका मूह 


आधार केवल गुणही है । फिरभी गुणके a gu 


अथवा उसके उत्कषेमें जन्मको स्वभावतः कुछ स्थग | 
ma है--यहभी भूलना नहीं चाहिये | “कर्माणि | 


SA 55 


प्रविभक्तानि  स्वभावप्रभवैणु 'णेः”--स्वभावजय 


गुणोंके अनुलारही कमका विभाग fear?! में | 


प्रकार यदि गुण पर क्म आश्रित है तो गुणभी ४ | 
अंशमें sem पर आश्रित है। qa बीजके aza हौ 


मीठे फल वाला वृक्ष Gar होता हैं--यह नियम T i 
4 
व्यापक st भी हुआ,तो भी यह नियम मनुष्य giu 


उस्क्राब्तिके काय में महत्वका स्थान रखता d T 


चार 
कहा 


= करनेसे कोईभी इनकार नहीं 
करेगा । मनुष्य जीवनमें तो क्‍या पशुयोनिमें भी यह 
खाभाबिक नियम काम करता हुआ दृष्ठिगोचर होता 
है। जिस प्रकार प्रकृति मजुष्यको सहायताकी अपेक्षा 
रखती हैं, उसी प्रकार मणुष्यभी प्रेकृतिकी सहायतासे 
कार्य करता हुआ दीस पड़ता है। जो लोग राष्ट्र 
fear समाजमें उत्तम गुणोंकी स्थिरता चाहते हुये 
उनका दिन प्रतिदिन उत्कर्ष होता हुआ देखना चाहते 
है, उनको चाहिये कि वे प्रकृतिके इस नियमकी ओर 
qéa नहीं करें । पर, जन्मका उपयोग केवल शुणों 
की पुष्टिके लिये है, इससे अधिक नहीं-यहभी 
कमी भूलना नहीं चाहिये | एकही वाक्यमें यदि गुण 
भौर जन्मका संबन्ध व्यक्त करना हो तो कहना होगा 
कि “गुण घनो है ओर जन्म उसका संरक्षक हे |” 
घनी enat है और saat रक्षाके लिये नियत किये 
गये नोकरफे स्थान पर जन्म है। यदि इस wnüud 


; हिन्दू जातिभें वतमान खेकड़ों जातियों उपड्जालियों- 
| की घस्तुस्थितिको समभनेका यक्ष किया जाय 
| तो कोई सत्यप्रिय व्यक्ति ऐसा कहनेका साहस 
नहीं करेगा कि ये सब नोकर धनी (गुण) 
की रक्षा करते हैं। faa प्रकार 'आठ पूविये नो 
WW से लोगोंके धमकी एवं. अन्नकी पवित्रता- 
फी रक्षान होकर गड़बड़ मचती है ओर समयका 
, अपहरण होता है, उसी प्रकारसे हिन्दू समाजके TÀ- 
मान जाति-उपज्ञातिके ag मुख्य वणके गुणकी 
रक्षा च पुष्टि न करके उसके सर्वेनाशका कारण बन 
रहे है... ह सचाईके साथ स्वीकार करना चाहिये । 
रस जाति-उपजाति भेदके लिये uer आधार तो है 
ही नहीं, परन्तु ऊपर बताये अनुसार जन्मका गुणको 
| 'शाकरनेका जो काम है, बह भी उन द्वारा नहीं 
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दोता। इस ghee वर्ण-व्यवस्थाकी पुरर्घटनामे | 


में बिष मिलाकर रोगीको दिया जाय | 


सेवा ओर त्याग ये ही आत्मा हें | 

यदि वर्ण--व्यवस्थाको मूलभूत शुद्ध तत्वों पर | 
फिरसे संघठित करना है तो जिस प्रकार उसमें 
उपजातियोंके fa कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार | 
वत्त मान वर्ण-व्यवस्थामें जो छोटे बड़ेका भेदभाव || 
पैदा हो गया है उसका भी उसमें कोई स्थात नहाँ | | 
है। sud वण-व्यवस्थाका आधार आध्यात्मिक | 
होनेसे ब्राह्मण,पक्षन्निय इत्यांदिमें यद्यपि भिन्नता है, तो || 
भी uud एक ही निर्दोष तथा ,समानता-७चक | : 
चेतन्य भरा हुआ है--यह कभी भूलना नहीं चाहिये। 
कार्यक्षेत्र में होने - वाळे ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादिके 
नामभेदसे चेतन्यकी समतांमें किंवा उसके faao | 
बत्वमें किसी भी प्रकारकी बाधा पैदा नहीं हो... 
सकती । नामभेद केवळ anata होने घाली 
उत्क्रान्तिका द्योतक है । एक भेदका दूसरेमें रूपा 
न्तर होना यह ऊ च नीचका द्योतक न होकर कालको 
गतिविधि का द्योतक है। इसीसे किसी घण को 
FAS अपनेको छोटा बड़ा मान कर अहङ्कार कर- 
नेका कुछ भी अधिकार नहीं हे) में आज जहां हर. || 
वहां कल वह आंजायगा जो कि मेरे पीछे हे- | 
ऐसा ठीक ठीळ शान होने पर भी में आगे होनेके | 
afma फूल कर कुप्पा हो जाऊ-इंससे | 
अधिक दूसरी कोई मूखंता नहीं होगी । इस बण | 
व्यवस्थामें अहङ्कारके लिये कोई स्थान ही नहीं है। | 
इसका सुख्यध पे सेवावृत्ति हे | इसके नाते प्रत्येकका || 


१३२ 
ser आगे आनेमें सहायता करके उलको आगे लाने 
का प्रयत्ञ करे HU व्यवस्थाका यह हो मूल आधार 
। होनेखे और इसी उदार तत्व पर उसको स्थापना 
| होनेसे जिसका घण जितना श्रेष्ठ व ऊंचा होगा 
| उसको उतनी हो अधिक सेवा ओर त्याग करनेके 
| 
| 
| 


लिये सदा तय्यार रहना होगा । सेवा ओर त्याग 
भी बर्णब्यवस्थाके आत्मा हैं। इसमें छोटे बड़े का 
भेदभाव नहीं है और हर एक वर्णके भिन्त fara 
फर्म निश्चित करनेमें कोई नवीनता नहीं हैं। मनुष्य 


[ 
केन्द्रीय शिक्षायतन 

भारतीय साधनासूलक शिक्षापद्धतिका स्वरूप 
केसा होना चाहिये इस सम्बन्धमें अब तक हमने जो 
साधारणत: आलोचनाकी है उससे शात होगा कि 
शिक्षाको वारुतवमें फलप्रद बनानेके लिये बहुत अथं 
“की आवश्यकता पड़ेगी । केवल जनताके eu 
ऊपर निर्भर रहकर सुशिक्षाकी व्यवस्था करना आ- 
सान नहीं है। अतएव जितने दिनों तक देशवासी- 
गण अपने देशका शासनाधिकार प्राप्त कर आयश्य- 
कतानुसार यथेष्ट धन शिक्षाप्रचारके लिये खर्च नहीं 
कर सकते, उतने दिनों तक भारतीय साधना qom 
जातीय शिक्षाफे विस्तृत, प्रचारकी आशा करना 
दुराशा मात्र है। ऐसी अवस्थामें इस समय नूतन 
भारतीय बिद्यालय स्थापित करनेकी चेष्टा न करके 
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भारतीय साधनामूलक-शिक्षा 


[ छेखक--भ्रीयुत अनिलवरुणराय, अरविन्दाश्रम, पोण्डोचेरी ] 
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Gra प्रकार उत्कान्तिके मार्गपर आगे E 
उसी प्रकार sul अपने जीवन में सेवा ओर याग 
की भावनाको अधिक जागृत करना होगा। घण 
aq के अभिम्रानियोंको यह खदा याद रखना चाहिये 
कि यदि थे सेवा और त्यागक्की ful "भूल कर 
वर्ण व्यवस्थाको स्थिर रखनेको यल करेंगे, तो 
उनका थह प्रयत्न ऐसा ही amu है जैसे 
कोई चेतन्यरहित खुन्दर शरीरको प्रेममें qm 
होकर घरमें संभाळ रखनेका आग्रह करे | 


जो जातीय विद्यालय नाना प्रकारकी प्रतिकूल भवस्था 
में अब तक जीवित हैं उन्हींकी यथासम्भव उन्नतिकी 
aor करनी चाहिये | यदि ये विद्यालय a जाती 
शिक्षाके आदर्शको दिखा सकें, तो भविष्यतमें ये ही | 
विस्तृतभावसे जातीय-शिक्षा प्रचारके : qi 
होंगे | | 

जो सब विद्यालय जातीय शिक्षाक आरग | 
लेकर अभी तक कायम हैं उनको एकत्र करके E 
शिक्षासंघ गठित करनेसे अच्छा होगा, किरत वच 
मान शिक्षापद्धतिमें जिस प्रकार बहुतसे विद्यार्श 


न 


एक केन्द्रोभत विश्व-विद्यालयके आधीन रहते हउ || 


a 


प्रकारणे ` केन्द्रीकरणके ( Cana i 
द्वारा शिक्षाका gars विकास नहीं होगा । वत 
शिक्षापद्धतिमें विद्यालयोंकी कोई स्वाधीनंता 


r 


| 


— 
eae 


-l 
| aga 


fat si 
सबको 
(affil 
agar 
al ६६ 


शिक्षाक 


जाता है 
कर एध 


| A 
| परामश 


जातीय 


| भर अ 


| साधार' 


शेगा त 
क्षो उपः 
वन्तु 


' हस्तक्षेप 


अपने ह 
भुसार 
होगी | 


| WT. 


पताका 
नौति है 
षयवा 
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WD! gara akaa नहीं है। ऊपरसे जैला नियम 
त्याग | कानन-पद्धति, पाठ्यतालिका, पाठ-विभाग निर्देश e 


चर्ण | gar जाता है, सभी विद्यालयोंको equi भावसे sa 
सबको मानना पड़ता है,नहीं तो उनका उनमें समावेश 
(affiliation ) नहीं होता । इस प्रकारके यन्त्रवत्‌ 
L तो | कदुष्ठानके द्वारा एक प्रक want बाहिक-शद्ुला,सुविधा 

a | और दक्षता (afficiency ) तो जरूर होतो है किन्तु 
रक्षाका प्राण जो असली चीज हैं उसको दबा दिया 


पागल 
3 ज्ञाता है। सभी जातीय विद्यालयोंखे प्रतिनिधि चुन- 
कर एषं अन्यान्य उपयुक्त लोगोंको मिलाकर us 
| quagt समिति बनाई जा सकती है। यही समिति 
जातीय शिक्षाके aaah साधारण भावसे गवेषणा 
| भौर आलोचना करेगी । शिक्षा carck लिये सर्व 
| साधारणकी सहानुभूति आकर्षित करेगी | यदि सम्भव 
होगा तो अथे-संग्रह करेगी और जातीय विद्यालयों 
E ee ओर sme द्वारा सहायता करेगी 
न्तु उनके शिक्षादानके कायमें किली प्रकारका 
afar हस्तक्षेप नहीं करेगी। सभी विद्यालयोंकी अपने 
जातोय | अपने ढङ्गसे, अपनी अपनी छुविधा ओर अवस्थाके 
LE कार्य करनेकी सम्पण स्वाधीनता देनी 
p | होगी | इससे शिक्षापद्धतिके विषयमें बाह्य ऐक्‍य 
ET | ET साम्य नहीं होगा ओर नाना प्रकारकी विचि- 
e का विकाश होगा यह विचित्रताही जीवनकी 


« | गौति है) केवल मूल आदर्श ओर नीतिमें ऐक्य 
| बा साम्य रहेगा। मचुष्यका वर्तमान प्राकृत 


> 
st 


a 
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जीवनही सब कुछ नहीं हैं, सद्ुष्यक्े अन्दर भागवत 
aut निहित है, ona जीवन उसी भागवत सत्ताका 
वाहिक रूप हैं, cima जीवनका क्रमविकाश करके 
भीतरकी भागवत सत्ताको परिस्फुट करना होगा | 
प्रत्येक मनुष्यको, अपने स्वभावकी गतिका अनुसरण 
करके, प्राकृत जीवनको, दिव्य अध्यात्म जीवनमें 
परिणत करनेकी समस्त सुविधा ओर संयोग देना 
होगा ओर सहायता करनी होगी, भारतीय साधना 
का यहद सनातन आदश शिक्षापद्धतिकी सूल कथा 
है। जिस प्रकारकी शिक्षाके द्वारा इस आदशेको कार्य 
में परिणत किया जा सके वही शिक्षा आदश शिक्षा 
हे । हमने पहिलेही कहा है छि शिक्षाका उद्देश्य 
सिखाना नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्यकी area at 
अनन्त ज्ञान, शान्ति ओर आनन्द है उसीको यकाशित 
होनेका खुयोग देनाही शिक्षाक्ता आदश @ | श्री राम- 
कृष्णाने विवेकानन्द्को जो एक सूळ Hex वतलाया 
था, सब किसीको बही मन्त्र देना होगा । “याद्‌ 
रखो तुम्हीं घहा हो, तुम्ही इश्वर हो, यदि तुम इच्छा 
करो तो तुम शुद्ध हो सकते हो, सिद्ध हो सकते दो, 
जो याहो वही हो सकते हो ओर यदि तुम इच्छा 
करो, तो इन सबके ठीक उल्टा बन सकते हो । 
प्राचीन भारतमें यही ब्रह्मचर्यंकी प्रत दीक्षा अर्थात्‌ 
उपनयन था और यही दीक्षा सभी प्रकारकी विद्या 
अथवा शिक्षाकी भित्ति थी । 

“उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः ।” 


2S 


अय नभ रहस्य | 
प्रोडज्चल-विराट्‌-छत्र 
तमके विभावरीके; 
Aaa स्वण-लोक, 
ज्योतिकी अतुल-निधि नित-नवीन 
aa अनादि, अन्त-हीन | 
चिर हो, चिरन्तन हो 
भावोंकी भव्य-घीन, 
युग-युगके स्वणे-गान 
शान्तिके जन्म-स्थान, 
arte वीची यान ! 


>> 


i TERI TRITT TUR YEN EI T RETE लत 


(२) 
झाते हैं जाते हे जीवन लघु विश्व-बीच 
क्रम है लगा यह अनादिसे, इसी प्रकार; 
सागरके घ्योत-से 
आते हैं जाते हैं असंख्य बार 
हाता परिवतेन:नहीं, तुममें परन्तु क्‍यों ? 
रहते हो एक-सा तुम सदेच एकाकार | 
अ * * 

` विश्वके विश्राम-तट 
सञ्जन-मन-मानस-पर-अमल-धचल, 
ROTA आनन्द्‌-कु' ज, 

'छविके अय स्वर्ण-पु'ज | 
मानव-कृतियोंके तुम 

` दपण हो-स्वच्छ-शुश्र ` - 

_ जिसमें हम देखते हैं-- 

देख विमल करते हैं : 


s (३) 
. पुण्यके चिर-प्रवाह 
. सुप्तिःमुक्तिकी अथाह, 
प्रेमके; पवित्र. देश 2 
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मलिन-महान-लघु-जीवन-जजरित-चिह | 


TUTTI a य ONAN ह . 


अय अशेष | 
पू लोका मौन-मुख 
खोलकर प्रातःकाल 
शात-कोमल-करसे AZZA, 
विरळ-विश्व-भंखळमें 
भरते हो सौरभ का 
पुलकाकुलित-गान | 
अय महान | 
घन्य हो तुम अजान; 
कविताको सुरसरि दिव्य 
घार mua 
पापी-संसारके प्राणों पर पाप-द्ग्ध 
छींरते सुघाकी qa सो-लो परम-शान्त | 
(४) 
वखुधाके वर-बितान | 
रजनीके कल-विहान | 
गाओ कुछ प्रियगान, 
हक्का हो जीवन-भार 
अय उदार | 
विचरो न स्वप्नोंके 
छाया-भवनमें मौन 
पहरे प्रकाश-मणि-मुक्ता-प्रसून-हार 
अय उदार ! 
आओ, हर अन्धकार, अन्तरका अन्धकार | 
यौवनके मधुवन | पुण्य-जीवनके सुत्रधार ! 
आओ, बुलाभो या 
ale निज स्वणं--द्वार | 
a * * 
मधु मुरकाओ. प्रिय | 
aga बरसाओ प्रिय | 
जीवन-तम काट, नव्य-ज्योति विखराओ 


गाओ प्रिय, गाओ (4 in 


हट r 
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gA तरह चौनकी महिळाओंको भी 
पराधीनताकी 'जंजीरोंमें जकड़ा गया था ओर चीनके 
met भारतके स्म्टृतिशास््रोंके “न॒ exter. 
लयमईति' के वाष्योंके समान वाक्य देखने और पढ़- 
| रेको अब भी मिळते हैं। चीनवासियोंने स्त्रीको 
| इतना पराधीन बना कर रखा कि उनके :पेरोंमें aa- 
पसे ही लोहेकी जूतियां डालकर उनको di बना 
दिया, जिससे घे पुरुषकी इच्छा, सहायता व अचु 
प्रतिके बिना mei Raga भी नहीं सकती थीं। 
| diaga लोहेकी जूतियोंमें जकडे गये s 
छोटे छोटे पैरोंको--जो कि वस्तुतः स्त्रियोंकी परा- 
धोनताका चिन्ह हैं--स्थ्रियोंके सौन्दर्यका चिन्ह मान 
fen, सबसे छोटे पेरकी स्त्री सबसे अधिक 
| gem ओर रूपवती मानी आने लगी, क्योंकि वदद 
| सबसे अधिक मनुष्यके आधीन और आश्रित रहनेके 
fat बाधित थी । चीन द्वीके मनुष्य समाजने नहीं, 
| किन्तु समस्त भूमएलके मनुष्य-समाजने अपनी 
| माघुरी-लाळसा आर पाशवीय-वासनासे प्रेरित होकर 
| स्त्री समाजके:प्रति पेसा ही पाशविक व्यवहार किया 
| है। मारतीयोंमे तो सदाद्दीके लिये ‘et? को “अबला! 
| केद दिया गया है ओर उसको आयुसर पुरुषके ही 
भाधीन रहनेके लिये शास्त्रीय विधान बना डाला È | 
| Ames तीसरी शाताब्दिमें हुये चीनके um कवि 
| हृशन”को कविताका अंगरेजी उलथा नीचे दिया 
| जता है जिससे पता लगता है चीनी छोगोंकी स्त्रियों 
| ASR क्या भावना थी ! उलथा इस प्रकार है: 


MS 


= 
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. १३५ 


“How sad it is to be a woman || 
Nothing on earth held so cheap., 
Boys standing leaning at the door, 
' Like Gods fallen out Heaven. 
Their hearts brave the fonr Oceans. 
The wind and dust of a thousand 
miles. 


No oneis glad when a girl is born. 

By her the family sets no store. 

When she grows up she hides in her 
room. 


Afraid to look a man in the face. 
No one cries when she leaves her 
home. \ 


कविताका भाव बिलकुल स्पष्ट है। इस 
कवितासे यह स्पष्ट है कि चीनमें स्त्रीका होना 
बड़ा ही शोकजनक समझा जाता था। स्त्री 
जितनी सस्ती समझी जाती थी, उतनी सस्ती 
dared कोई भी दूसरी वस्तु चीनी gr. लिये 
नहीं थो। लड़कीफे पैदा होनेपर कोई भी खुशी 
नहीं मनाता था, क्योंकि उससे घर वालोंको कुछ 
ara नहीं होता था । जब वह बड़ी होती थी, तो | 
घरमें इस लिये छिप जाती थी कि कोई मनुष्य 
उसको dea 8| जब वह घर छोड़ कर जाती | 
थी, तब कोई भी दुःख नहीं मानता था। इससे 
तो यह भी प्रगट होता है" कि हिन्दु स्त्रियोंकी त 
चीनी स्त्रियोंको भी कभी परदेकी Shi रखा : 
था और वे केवळ ATER aa. विलासकी सू 


१३६ 


ही समफी जाती थीं। इस प्रकारके अनेक उद्धरण 
चोनी साहित्यमेंले उपस्यित किये जा सकते हैं ओर 
कुछ स्थोनोंपर इस समय भी उनके अनुकूल व्यव- 
हार होता दिखाई देता È । 
पर, अधिक्रांश-विशेषतः ज्ञागत-चीनमें अब 
अवश्या बिलकुल बदल चुकी है । ऊपरके शब्द जागृत- 
चीन पर बिलक्ुछ भी लागू नहीं होते। चीनी- 
महिला-समाज cag’ अपने पैरों पर आप उठ खड़ा 
हुआ है । पिछले दल ही asd चीनमें angad- 
जनक चामत्कारिक परिवतेन हुये हैं ओर इनसे 
चीनके महिळा-समाजकी दशा एकदम पलट चुकी है। 
युरोपमें-विशेषतः gw तथा अमेरिकामें-- 
Raan अपने अधिकारोकी प्राप्तिके लिये घोर 
भान्दोलन करना पड़ा है ओर मनुष्यकी इच्छाके 
विरुद्ध उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त क्रिये हे । . पर, 
dat खाभाविक ओर आकस्मिक परिवत्त नों 
साथ साथ महिला-समाजको अवस्था भी सुधरती 
चली गई है । वे पुरुषोंके साथ स्वाभाविक रीति 
से mga हुई हैं। राष्ट्रीय-भावनाका विकास सत्री 
और पुरुष -दोनोंमें-समान तौर पर हुआ है। 
पश्चिमके dana दोनोंको एक समान लाभ पिला 
है। आज उनको ees ओर सुन्दर ungui 
पूर्णतया निर्भाक होकर घमते-फिरते और क्रय 
विक्रय करते देख कर ag विश्वास ही नहीं होता 
कि.वे कमो परदेकी केदमें बंद रखी जाती होंगी 
और उनको लोहेकी जूतियां पढना कर कसी पंगु 
बना कर रखा गया होगा। परचिपके  महिळा- 
आन्दोलनके विद्यार्थोके लिये वस्तुतः यह बड़े आश्‍चर्य 
और विस्मयक्का विषय है कि चीममें महिला-आन्दो 
waa anda स्त्रियोंके अपने पति, पुत्र और भाई ही 
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E | 
| अब तो स्त्रियोने अपनी योग्यता साबित करपे 


अपनेको पूण तः मनुष्यकी सहधमिणी सिद्ध कर 
दिखाया है | इखीसे मनुष्य जीवनके हरएक das 
ह्वार उनके लिये खोल दिया गया है। आज Shai 
स्त्रियां डाक्टर, अध्यापक, उपाध्याय (o) 
वकील, नसे, सेक्रेटरी ( मन्त्री ), लस्ब!ददाता ओर 
सम्पादक तक का काम करती हुई दोखती हैं-एक 


स्त्री तो बेंकके मेनेजरका भी काम करती है। यह बेंक 


इतना अच्छा चल रहा है कि इसको पुरानी ईमारत 


से नयी बड़ी ईमारतमें छाया जा रहा है । निस्सन्दैह, 
चीनक्री समस्त महिलाओंकी संख्याको gaa 


इनकी संख्या बहुत ही कम है | पर, ag संख्या बड़ी | 


तेजीके साथ--दिन दूनी रात खौशुनी -बढ रहो है। 
जीवनके प्रत्य क ही Bae स्त्रियां प्रवेश पा रही 


हैं। शिक्षा और डाक्टरीफे aah स्त्रियां बहुत | 
। राजनीतिक 


तेजीके साथ सफलता प्राप्त कर रही 
क्षेत्रमे भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा हैं | 

१६२२ में “ चीमन्ल सकरेज एलोलियशन” 
( मदिला-मताधिकार-संघ ) और “वीमैन्स राइट्स" 


लीग” ( मदिला-अधिक्ार-संघ ) की स्थापना चीनके | 


कुछ दक्षिण sant की गई थी । aaa d) 


हुनान) Stead पुरुषोंके समान ही fadia शासता: | 
धिकार स्वीकार किया गया था और १६२१ में पैकि. | 
Tat पार्लियामेण्टके लिये um स्त्री-सदस्यको हसी 


mast ओरसे निर्वानित किया गया था । १६२७ मै 


“Sige” में इन दोनों संस्थाओंको मिला कर | 


संस्था बना दी गई है, जिसका नाम “वीमैन् E 


oz जनरल usua" रखा गया है। €" | 
= 5 ~ (a at | 
seai इस संस्थाकी शाखाओंका जाल विछ § | 


है ओर हजारों स्त्रियां इसकी सभासद È | i 


ह 


gm 


genat gerat श्रीमती लिउंग कैण्टनमें रहती है | 


मई १६२७ में इस संस्थाकी ओरसे दूसरे देशोंकी 
टत्री-संस्थाभंको एक सन्दैश भेजा गया था, जिसमें 
कहा गया था कि संस्थाकी सब लद॒स्याय देश- 
हितका ma अंगीकार करती हैं. और अपने देशके 
प्रति qui. देशोंकी सदु-इच्छा, सदु-सावता ओर 
सदु.बुद्धिको जागृत RAR, यत्न करनेका निश्चय 
करती हैं | 

१६२८ में ८ माचकों मनाये गये 'अन्तर्राष्ट्रीय- 
महिला-दिवस' समारोहका जो वर्णन एक महिलाने 


- एशियारिक-रिव्यू! में किया है, उससे etu होने- 


वाळे महिला-आन्दोछतका कुछ परिचिव मिलता है | 
यह महिला उस शिष्ट-मण्डलव्ही सदस्या थीं, जो 


f १६२३ के अन्तिम दिनोंमें 'चीमेन्ल इण्टरनेशल- 


लीग फॉर पीस एण्ड mien! की ओरसे चीनी महि- 
mata प्रति सहानुभूति ओर सद्‌-इच्छा प्रगट करने- 


` के लिये भेजा गया था वह लिखती है कि “खुली 


end होनेवालो फेण्डनकी उल बड़ी सभाके लिये 
हरएक विदेशी महिलाको विशेष aga निमन्त्रित 
किया गयो था और हर पकके बैठनेका स्थान सुर- 
fa रखा गया था | gaa अधिक स्त्रियां भण्डियों 
भौर पताकाओोंके साथ उस सभामें उपस्थित थीं 
ओर पुरुष भी अछी संख्यामें चारों ओर खड़े हुये बड़े 
"HQ सब व्याख्यान तीन घण्टोंतक वराबर दत्त- 
'षत हो सुनते रहे । सभाकी व्यवस्थाके लिये पुलि- 
सेको कहीं छाया भी नहीं दीख पड़ती थी। सब 
अवस्था करनेवाली लड़कियां ही थीं | 

सभाके अन्तमें एक महिलाने मेगाफोन द्वारा 
39 प्रश्न किये। स्पष्ट आवाजमें उनकी स्वीकृतिके 


तर खुनाई पड़ते थे और साथही समस्त जनता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: * B 
Digitized by ^7य्ीमका कमहिलाण्मास्थॉछंत१ eGangotri i 


— Eee 


अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति प्रगट | 
करती थी । उनमेंसे कुछ प्रश्‍न ये हैं: il 
१-स्त्रियोंके «neg आन्दोलन पक साथ | 
चलाये जांय | 3 | 
२--स्त्री-पुरुषके लिये शिक्षा समान हो । j 
३-स्त्री-पुरुषको कामकाजमें समान अवसर | 
दिया जाय | 
४--कानूनमें स्त्रीकी पुरुषके समान स्थिति रहे । 
५--स्त्री.पुरुषके लिये मजूरी बराबर रहे | 
६-मातृजातिकी जनन-शक्तिको भोग-विलास- 
का शिकार न बनने दिया जाय | 
७--वच्चोंको मजूरो करनेसे बचाया जाय | 
८--छेषि ओर मजूरी करने वाली स्त्रियोको 
संगठिन किया जाय । | 
६-दासतासे स्त्रियोंका उद्धार किया जाय | 
१०--बहु विवाहका निषेध हो । 3 
११--बचपनकी सगाई बन्द हो और कन्याको N 


बलात्‌ पतिके घर जानेके लिये विवश न किया जायं। | 
d 


१२--नेतिक दृष्टिसे स्त्री पुरुषके समान समभी 4 
जाय | | 

वही लेखिका, लिणती है कि चीनके राजकारण- i 
में स्त्रियोंका जो प्रभाव है, उसका अन्तराष्ट्रीय | l 
दृष्टिसे दूसरे क्षेत्रों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। | 
उसका कहना है कि "end शान्तिकी स्थापना- | 
के लिये चीनी स्त्रियॉमें सद्इच्छा' विराज रही है। | 
वे युद्धसे घृणा करती हैं। दूसरे देशोंके साथ सहः 
योग करनेकी इच्छा उनमें अधिक है। शांगाई भोर | 
पेकिंगमें चीनी स्त्रियां दूसरे देशकी स्त्रियोके साथ | 
अपनी इस इच्छाकी पूर्ति के लिये पूण saa कर | 
कर रही हैं। हम शान्ति ओर सदइच्छा का जो 


` सन्देश लेकर चीन गई थीं, उसको जहां तहां 
पहुंचानेमें इन स्त्रियो द्वारा हमको विशेष सहायता: 
maigi थी | 
' सानकिंग की पक प्रोफेसर asa जो पत्र 
| उक्त लेखिकाको लिखा है, उसका उल्लेख करते हुये 
| छेखिका लिलती है कि लेखके अन्तमें में उक्त quat 
| कुछ पंक्तियां sga करना आवश्यक समभती g | 
बे पंक्तियां ये हें कि “जिस शान्तिका स्वप्न इस समय 
सब संसार देख रहा है उसको मूर्तरूप देना माताके 
नाते हम स्त्रियोंकी ही जबाबदारी और जिम्मेवारी 
Èl हमको यह कार्य करना ही चाहिये। छूखरा 


Fe MÀ र्‍या टा. 
prea REPE APRI 2 - 


| कोई ओर इस wat नहीं कर सकेगा। इस 
| कार्यको करनेके लिये ऐसी सुशिक्षित स्थ्रियोंकी 
; आवश्यकता है, जो कि नेतिक दृष्टिसे राक्तिसम्पन्न 
|| हों, जिनके सम्मुख स्पष्ट आदर्श उपस्थित हो, जो 
| इस 'मिशन! का महत्व जानती हों और sit मनुष्य 
` समाजके प्रति अपने कत्तव्य को पूरा करनेके लाध- 
Wig खम्पन्त हों । स्त्रियोंको चाहिये कि वे इसके 
faa दृढनिश्चयी होकर उठ खड़ी हों। में चाहती 
g कि पूवे ओर पश्चिम के लभी दशोंकी स्त्रियां 


uar 
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TESE E ल्ल ल्या 
शान्ति स्थापनाके इख ऊचे मन्दिरको E नींव 


डालनेके लिये संगठित हों, जिसके बिना युद्धके qua. 


नसे होनेवाले अवश्यस्भावी विनाशसे मचुष्य-समाज. . 


की रक्षा नहीं हो सकेगी। शान्ति-स्थापनाके इस 
कार्यमें पूर्व और पश्चिमका Aga नहीं पैदा हो 
सकता | वही St मनुष्य समाजकी. सेवा फर 
सकती है जो कि जातिभेद या देशभेदको भुला चुकी 
aije 

इसमें ug नहीं कि यदि चीनके महिला-भान्दो- 
लनका सूत्र ऐसे विशाळ हृदयकी महिलाओंके grat 
रहा तो अभिनव-चीन संसारके शान्ति-सरक्षकोंमें 
अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और चीनका महिला- 
आन्दोलन समस्त संखारके सम्मुख एक AZN उप- 
स्थित करेगा | 

महिलाओंकी जागति तथा उनके भान्दोलनसे 
घबरानेवाळे भारतीयोंको चीनके महिला-आन्दोलतका 


मनन कर अपनी संशयवृत्तिको दूर करना चाहिये ' 


और भारतीय महिळाओंकी शुभ ज्ञाग्रति तथा उतकै 


Gala आन्दोलनको सहानुभूतिपूर्ण gera देखना 


चाहिये । 


मलय-पथ 


8 
मुण्डमालिनी !' पहन गलेमें नर-मुण्डोंकी माला-- | | 

f 

b 


घघका दे री, अभ्तर्तळ में-बलिदानोंकी ज्याला | 
प्रलयडुर | तुम प्रलय मचाकर करो सृष्टि-संहार 


भीषण-नत्त नमें प्राणोंका गुन्थित हो उपहार | 
भूत-प्रत-बतार्छ-ताळ दे, «iq उठे सुर-लोक ae 


मर कर अमर बन, quii हो प्रगट पूण आलोक | 


‘fafaa 


SEER ISN SEE SSMO OSSD! 
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PEO (Ges विवादका प्रतिबन्धक शारदाविळ पासहो 
Bet O गया। सुधारकोंके चित्त बांसो उछल 
[BE [B] गये । परन्तु बाल विवाहके पक्षपातियोंकी 
धर्म-दुह्माइ्यां बड़े घेगसे उठ खड़ी हुई' । वे सिर तोड़ 
कोशिश कर रहे हैं कि वे धर्मके नाम पर इस बाल- 
विवाह विरोधी कानूनको चूर कर दें। उसके 
एस आन्दोलनका बुरा फल यह होरहा कि जिस दिन 
ये कानून लागू होगा उस दिन तकही सेकडों, 
हजारों, लाखों अबोध बालिकाओंको बाळ विवाहकी 
शूली पर टांग दिया जायगा। ऐसा करनेमें इनका 
एकही हथियार होगा ag यह कि--“धर्म डूबा अरे ! 
जल्दो कर डालो |” हमेऐडर है कि जिस प्रकार श्राद्ध 


. के कराने वाले स्वार्थियोंने जोते जी श्राद्ध कराने 


शुरु कर दिये हैं कि कहीं उनके बाद उनको ue 
शायद्‌ न करावे, उसी प्रकार कहीं ये धर्मध्वजी २१ 
पीढ़ी आगे तकके' भविष्यके बालकोंके भी विवाह न 
करा जांय ओर कहीं ऐसी कोई देवदासियोंके समान 
नयो स्ञ्री.जातिकी क्लास qute siu, भविष्यमें 
जिनके पेटसे विधवाएं ही पैदा हो' । 

` घोर अन्धकारमें पड़ी, ga पाखंडियोंके शिकार में 
फंसी सिज जातिमें औरतोंके शालिग्रामकी पत्थरकी 
Mur सुपारी, पीपल और मदार तकसे विवाह 
करानेकी प्रथा हे उस जातिमें क्‍या २ पाखण्ड न 
फेल सके | अरुतु,अच हम पाठकोंको बालविवाहको 


- आलोचता:फरके दिखाना चाहते हैं कि इस आन्दोलन 


सार है। 
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बालविवाहको कान्तिकारी-आल्ोचना 
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बालविवाहका समर्थन करने वाले धर्मश 
का सबसे बड़ा जोर स्त्री जाति पर ही चला है 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि हमलोग बालविवाद्द १ 
आवाज़ बहुत HSA सुनते चले आ रहे हैं qu 


होड़ोचकके श्छोकोंके दूसरा प्रमाण नहीं देते । 
वे एलोक ये है-- 
अष्टवर्षा भवेदु गौरी नववर्षा च रोहिणी, 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत FLT रजस्वला | 
माता चेव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च, 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ । | 
` ये खंवतं स्सृतिके श्लोक कहे जाते हैं। इनका 
अर्थे यहहे कि--आठ qus लड़की गोरी, नव ae 
की रोहिणी, दश वर्षकी कन्या और sah Haat 
रजस्वला कहाती हैं। माता, पिता, ज्येष्ठ भाई--ये 
तीनों रजस्वला कन्याको देखकर नरकको जाते हैं । 
dad धर्मशाख्रकी यह युक्ति इतनी असंगत, 
भद्दी, ओर बेसिरपैरकी है कि देखकर हंसी suet 
आती है । यदि स्मृतियां कोई 'धमशास्त्र और लाँचुक्‌ 
या कानूनकी किताबें हैं तो उनको नरक थातनाका | 
भय न दिखाकर राजदण्डका भय दिखाना चाहिये 
था। FAT मानव धमशास्त्रके या याजवलक्यके राज 
faa अनर्थकारियोके लिये aogier विधान 
नहीं है? पर, उनमें कहीं भी अधिक उमरकी कन्याके 
विवाहके लिये किसी प्रकारके दण्डकी चर्चा ae 
है। फिर यदि quet ही चर्चा है तो केवल 


RPS eE 


बढ़े Bm क्यों नरकयातना का दण्ड लिखा 
गया हैं। चे पुरोहित जो ऐसी कन्याका विवाह 
| करावें उनके लिये कोई भी दण्ड नहीं है। mem 

संवर्तं का ऐसा लिखना काननन ठीक नहीं हो सकता | 
॥ क्योंकि वह बेफसूरोंको दण्डका विधान करता है 
alt कसूर वालोंको छोड़ देता है | 
à शारदा बिलमें यदि दण्डका विधान है तो उन सब 
| अपराधियोंके लिये है जो बालविवाहके पापमें हाथ 
' | सानेगे, चाहे वह पुरोहितजी हों चाहें कोई मद्दगार। 

॥ लाया कानून अपराधियोंको दण्ड देनेके लिये है, न 
कि गरीबों पर आफत हानेके लिये | 
के इसके अतिरिक्त नरक जानेमें संवत्ते विवाह न 
| करना कारण नहीं बतलाया। प्रत्युत, रजस्वला 
कन्याको देखना-माअ नरकका कारण लिखा है । 
| मां, बाप, और बड़े भाईके अलावा quta] रजस्वला 
कन्याके देखनेका भी पाप नहीं है। रजस्वला होनेके 
qA बिवाह करना धर्म होता | तो अवश्य इसके विप- 
X रीत विवाह करना अधर्मे होता परन्तु धर्म शास्त्रों मेरज- 
4| स्वला हो जानेपर हुए विवाहको अधर्मभी कभी नहीं 
Lo कहा। फलतः बालविवाह कोई ऐसा धर्म नहीं कि 
' जिससे न करने धर्म डूबता हो । gut, बालविवाह 
` साविक धम नहीं है। केवळ यह मनमाना कानन 
स्त्रियों पर :ही जकड़ा गया है। कहीं भो कुमारों 
|| युवकों और पुरुषों पर यह ,उमरफी केद धर्मशासने 
|| नहीं लगायी । agesfad तो ३० वर्षेके युवकको 
. भी विवाहकी आज्ञा दी है | 
` तिशदुवर्षोद्वहेत्‌ कन्यां wat द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
ऽ्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धम सीदति सत्वरः | 
अथ--तीस बरसका पुरुष १२ वर्षकी मनोहर 


| 
| 
| 
| 
l 
| 
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कन्यासे विवाह करे। इससे पहले करनेवाला जरू. | a 
बाज धर्मका कष्ट पाता है | aem 
तो फिर गढ़पन्थियोंका यह कहना कि वाढ | केवा 
विवाह ud है, गलत पड़ जाता है क्‍योंकि बाल. | ; 
विबाहका यह धमे पुरुषों पर नहीं लगता ।. इसीलिये | qu 
हिन्दूसमाजमें मरने तक भी बूढ़े Gaz बाबा विवाहों | aa 
पर बिवाह करते चले जाते है। वाळविवाहको धम॑| पति : 
बतानेवाळे पणिडत क्यों नहीं बूढ़े पुरुषॉंकी शादीको | की A 
अधमे कहते ? ETE 
सारा BMS, बस , केवल uen वाल- etg 
विवाह पर तुळ जाता है। कया मज़ा है ? agin | dou 
विवाह अधम नहीं और बालकन्याका ही विवाह धर्म नुसार 
है। रजस्वला कन्याका और उससे ऊपरकी उमरकी 
कन्याका भी विवाह अधर्म नहीं, परन्तु मांबाप O 
शौर कन्याका वड़ा भाई ( यदि हों तो ) घे पापी। | ह 
तिसपर भी gad कन्याका विवाह पाप नहीँ। | ,_ & 
क्योंकि यदि रजस्वलासे उपरकी अवस्थामें विवाह 
होना पाप होता तो मनुस्मरतिमें बड़ी उमरकी कत्या- | am 
के विधाहकी यह व्यचस्था न होती कि-- E 
तरीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमारी ऋतुमती सती | करनी 
उध्वं तु कालादेतस्माद विन्देत agi पतित्‌॥ | wi 
ago ६। go ll. | : 
अथे कुमारी ऋतुमती होकर तीन बघे तक | प्रथा : 
प्रतीक्षा करे । इतने समयकी प्रतीक्षाके बाद SESS | f 
पतिको प्राप्त करे फलत: अनुरूप वरको प्राप्त फर : 
का काल बहुत ही सुन्द्रतासे agesfat "7 | 
दिया गया है कि कन्या ऋतुमती हो जानेके भी तीत | 
वर्ष बाद विवाह करे | | त्ते 2 
अव प्रश्न यह है कि हमने जो श्लोक पहले म | 


enfm लिखा है उसमें ३० qum पुरुषको १९६ | 


= 
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| 
| 


| कत्याके साथ विवाह फरनेको लिखा है । वहां कन्या 
= बालविवाहका क्‍यों उल्लेख होता है ? 
वह शलोक मनुस्सतिमें dee जोड़ा गया है | 
wu मनुस्सतिमें वह प्रकरण seat ओर qu 
योग्य वयस्‌ बतलानेका नहीं, प्रत्युत कभ्याके स्वयं 
पति बरनेका है | इसोलिये बह श्लोक भो व्याकरण 
| की हृष्टिसे अशुद्ध बनाकर वीचमें धर दिया गया 
हैं। “fing वर्ष:+उद्ददेत्‌” इसकी सन्धि ब्याकरण- 
की दृष्टिसे अशुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि यह 
पीछेकी गढ्न्त है। यदि टीकाकार कुल्ळूकके कथना- 
gum यह भी मानळे कि यह शलोक-- 


योग्यकाल saga न तु नियमपरम्‌। 
योगकाल बतळानेके लिये है कोई fans लिये 
नहीं, तो पढ्पोथे विहठानोंको Ga समभ रखना 
| चाहिये कि २७-३० um जवानोंसे ८ ओर १२ वर्ष 
- की कन्याओंका विवाह यदि धर्मासुकूळ मानेंगे तो 
| अपनी पद्धतिमें विवाह संस्कारके बाद चतुर्थ दिन 
चतुर्थी कर्म” कराते हुए उनको धर्मशास्त्रकी अवज्ञा 
करनी पड़ेगी, और वे चतुर्थी कर्म कराही नहीं सकेंगे, 
भ्यॉकि चतुर्थी कर्म गर्भाधान-संस्कार ही है। 
UR तो कन्या-विक्रयके साथ बाळ-विवाहकी 
| पथा चली प्रतीत होती है । मन्ुमें लिखा है कि-- 


पित्रे न दद्यात्‌ शुल्क तु कन्यास्तुमतीं हरन्‌। 


| सहि स्वाम्यादतिक्रामेदतुनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 


Wge | ६३ | 
भेथ--यदि कोई पुरुष ऋतुमती कन्याको विवाहे 


| द d Rman पुरुष कन्याके पिताको शुल्क न 


क्योंकि कन्याके ऋतुओंके अवसर पर उसने 


^ 


^ 


CU me ee apo >> i 
साथ और २४ वर्षके पुरुषको ८ वर्षकी कन्याको घरमें रोक रखा, इसलिये उसका कन्या पर | 
ET कन्याके स , 


या कन्या-विक्रयके दलाल पुरोहित ही है । क्‍योंकि 
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कोई स्वामित्व नहीं रहा। 

अर्थापत्तिसे यही अर्थ निकलता है कि मां-बाप 
कन्याको रजस्वला होनेके पूर्व शुल्क लेकर बेचनेके 
हकदार है, वादमें नहीं । इससे प्रतीत होता है कि 
बालविवाहको चलानेवाले कन्याके लोभी मां-बाप 


जव कभी युवती स्त्रीक साथ कोई विवाह हुआ 
और कन्याके पिताने मूल्य मांगा और विवाहकर्त्ता 
ने नहीं दिया ओर मामला अदाळतमें आया, तभी यह 
राजनियए वना कन्या वालिग है । इसलिये उसका 
शुल्क लेनेका कोई हक नहीं है | 
_ न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्णीयात्‌ शुल्कमावपि | 
गृह्यन्‌ शुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 
अथ -कन्याका पिता थोडासा भी शुल्क न ले | 
लोमे शुल्क लेकर पिता अपने सन्तानके बेचनेका OOO 
अपराधी होता है | a 
आघंगो मिथुनं शुल्कं केचिदाह Pea तत्‌ | 
अदपोप्येचं महान्‌ चापि बिक्नयस्तावदेवसः ॥ 
अर्थ-विवाहमें जो बैल शुल्क देना कहते है, चह 

भी ठीक नहीं | थोड़ा भी शुल्क लेना बेचना ही है। 
फलतः हमने स्पष्ट कर दिया कि नवमाध्यायमें 
बालविवाह का पोषक स्थल सातः पिताओंको कन्या | 
विक्रय करनेका हक देता है और कन्याविक्रय ng. 
को अभिमत नहीं है। इसलिये नवमाध्यायमें भी 
बाल-विवाहव्हा श्लोक पीछेसे गढ़कर मिलाया 
गया है | x zt 
पुरुषोंके विवाहकी अवस्था पर तो किसी 
सनातनीको ima तरफसे शंका 


| है। रहा स्त्रीके विधाहकी अवस्था सम्बन्धी विवा 
| उसको भी सुगमतासे निपराया जा सकता है | 
मनुने तीसरे अध्यायमें विवाह विषयक प्रकरण 
उठाया है | उसमें कहीं भी बालिकाके साथ विवाह 
करनेकी बात नहीं लिखी है । गोरी, रोहिणी, रज- 
p खला इत्यादि को तो कोई चर्चा नहीं है। स्पष्ट लिख 
दिया है- 
| अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ | 
| agent मृद्ृङ्गीसुद्हेत्स्त्रियम्‌ ॥ 
: Bo ॥ BIR ॥ 
अविकल अंगवाली, सौम्य नामकी, हंस ओर 


| दांतों बाळी, कोमलाङ्गी exp के साथ विवाह RÈ | 
|| HJA ‘est’ शब्द बड़े महत्वका दिया है। “स्त्री” 
` ॥ पुरुष! ये दोनों शब्द लिङ्ग भेद होने पर अवस्था बत- 
' | लानेमें समान कोटिके हैं | जैसे बाळकको'पुरुष' नहीं 
कहते वैसे वालिकाको “स्त्री” नहीं कहते । प्रत्युत 
' जिस प्रकार युवा मञुष्यको 'पुरुष' कहते हैं उसी 
| प्रकार 'युवती' को ‘es कहा जाता है | 
फिर damit, ओर घारण-गामिनी ये दो 
| विशेषण बालिकामें कव घट सकते हैं? वे तो स्त्री 
' युबतीके शरीरमें तरुणाईके प्रदशेक È | 

इसी प्रसड़में मनुने आठों चिचाहोंका वर्णन 
| किया है। यदि कन्याका बालपनका विवाह ही मनु 


कारके विवाहोके काल बाळपनमें ही होने उचित 
होते । परन्तु नहाँ, ऐसा नहीं है | यदि उनमें एक भी 
विवाह ऐसा हो जो वरवधूकों बड़ी उमरको सूचित 
| करता हो तो वाळविवाहकी दीवार टूट जाती Ba 
|| गान्धर्वं विवाहके विषयमें agit लिखा है- 
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ARR. 
इच्छयान्योन्यसंयोगः KANA वरस्य T । 


गान्धर्वः स तु विज्ञेयः मेथुन्यः कामसम्भवः | 
e *॥ ३।३२॥ 
कन्या ओर वरका परस्पर इच्छासे संयोग हो 
जाना गान्धर्व विवाह है । वह 'काम?--अभिलाषा 
हो जाने पर मैथुन हो जानेसे होता है । इस एलोक 
पर टीकाकार कुल्ळूक लिखते हैं कि- 

“कन्याया वरस्य च अन्योन्यानुरागेन य: परस्पर- 
संयोग: आलिंगनादिरूपः स गान्धर्वो ज्ञातव्यः | 
यस्मात्‌ कन्यावरयोरमिलाषादसौ सस्भवति। अत 
एव Haat मैथुनाय हितः | खवंविवाहानामेब 
मेथुन्यत्वेन यदस्य मैथुन्यत्चाभिधानं तत्सत्यपि 
मैथुने न विरोध इति प्रदशेनार्थम्‌ | 

अर्थात्‌--कन्या ओर uud परस्पर प्रेमसे जो 
"संयोग? अर्थात्‌ आलिंगनादि हो जाय वह aa 
विवाद है। वह मंथुनके लिये हितकारी है। यों तो 
सभी विवाह मंथुनके लिये ही हितकारी होते है 
परन्तु इस विवाहमें मेथुन विधाहसे ga ही 
हो जाना दोषजनक नहीं । फलतः कुछूक- 
के कथनानुसार भी इस. विवाहमें इतनाही 
भेद है कि इस frei विवाहके qd मैथुन 
सम्भव है ओरोंमें विवाह-संस्कारके बाद! | 
परन्तु सभी विधि विहित विचाह समान क्रालमें. | 
ही उचित हैं। प्राचीन वैदिक समयमें विवाह 
ओर वाल्यकालका कोई सम्बन्धही नहीं समका 
जाता था | इसलिये प्राचीन ग्रन्थोंमें युवा युवतियोके ; 
विवाहके अतिरिक्त वाल्यकाल या शिशु-दशा भी fa | 

योग्य हो जायगी ऐसा विचारही प्राचीन धम | 
शाब्ियोंके चित्तमें नहीं आता था । इसलिये प्राचीन | 
काळकी etait स्त्री-पुरुषोके विवाहके 


^ 


fri 


[Lo | 


Ae 


EB. कोई विधान उपलब्ध नहीं होता और 
जो उपलब्ध होवाभी है. वह AÈ ऋतुमती होनेके 
तीन वर्ष पश्चात्‌ ug पति प्राप्त करनेकाही विधान 
है। जो तीस वर्णके युवाके साथ १२ वर्षकी कन्याका 
विवाह लिखाहै वह दूषित तथा मन गढुन्त और अप्रा- 
संगिक होनेसे अमान्य है । आठों विवाहॉमेंसे प्रत्येक 
विवाह होनेसे उनके लिये एक काळ मानना उचित 
हैं। उनमैंसे meats लिये दोनोंका युवति-युवा 
होना आवश्यक कहा जाता है; इसलिये शेष विवाह 
की भी वही वयस माननी पड़ती है sre विवांह 
भो प्राचीनकालमें सैकड़ों होते थे, ओर ऋतुमती हो 
जाने पर स्वयं अपने aga पति aaa स्वयंवर द्वारा 
सैकड़ों विवाह इतिहास gaa प्रसिद्ध हैं। इससे 
भी कन्याओंके वाळविवाहको प्राचीनकालमें कोई 
स्थान नहीं मिळता | यदि कन्याओंका बालविवाहही 


णि] 


ty 
| 


^ 
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आश्वासन ! 
ZET 

क्यों कहते हो-- 'अब सदेवके लिये गये घे सपने; 
रूठ गये है अब न लोटनेके बे, जो थे अपने, १” 
qut कहते हो--“रूखा, cicer, भावहीन मन मेरा; 
मरुस्थलीके त्त कणोंने seat डाला WU 

यह भावना निशि-हृदयकी उमड़; चली जायेगी । | 

स्वप्तोंकी देवी मीठे सपने ले फिर आयेगी | 
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आवश्यक-अनिवायं धर्मं होतातो-गान्धवे, विवाह, | || 
ऋतुमतीका तीन 35 प्रतोक्षाके वाद्‌ स्वयं वर विवाह l | | 
ओर अन्यान्य स्वयंवर तथा विवाहके चार दिनों , | 
याद्‌ चतुर्थौ कर्म इन सबका कहीं स्थान न होता। || 

aga छोड़कर dad भादि स्मृति || 
सर्वथा अर्वाचीन और अप्रमाणिक होनेसे अमान्य | 


रहा कन्या, नग्निका आदि शब्दों पर विवाद, | | | 
उनको हम अगले gui दशांवगे | ओर सी बहुतसी || 
शंकाओंका निराकरणए GSS | | 


लिखकर नवयुग-सम्पादकके पास भेज द जिससे 
उनकाभी उत्तर सप्रमाण आलोना सहित नवयुगके | 
पाठकोंको भेंट किया जा सके | लेखक । 


बालकृष्ण वलढुवा | 


b > 
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WMH aes भाई पटळने हालहीमें वेदा- 
S QS रण्यम में मद्रास-प्रान्तोय-तापिळ-नायडे 
Wu प्रदेशक्री राजनेतिक परिषद्में अध्यक्ष 
पदसे भाषण देते हुए कहा था कि जव तक gud 
अपालघाट मौजूद हे तब तक प्रत्येक देशवासी का 
सिर लज्जासे झळा रहेगा। पाठक ! क्या आप 
जानते है, यह wana किल प्रान्तमे है? यह भारत 
के इसी प्रान्त में है जो इल लेखका gea विषय हे | 
परन्तु पालघारमें बया होता ह? वहां धर्म के 
नाम पर, शास्त्रॉकी asa, शुद्धताकी gent देकर 
मिथ्या जात्यभिमानक्र जोर पर कुछ सत्ताधारी व्यक्ति 
एक बड़े अन-समुदायके साथ ऐसा क्रूर, नृशंस और 
अमानुषिक व्यवहार करते हैं जैसा पशुओंले भी 
ˆ नहीं क्रिया जाता, परन्तु क्या ऐसी वर्वरता केवळ 
पाळघाटमें ही पाई जाती है? नहीं, “पालघाट” तो 
उपलक्षण मात्र है। मद्रास प्रान्तक्ा प्रत्येक for 
ताल्लुका, शहर ओर ग्राम पालघादोंसे भरे हुप हैं | 
हम लोगोने जिन्हें “aga” कहकर amu 


बहिष्कृत किया हुआ है, घे भारतके सभी प्रान्तोमें 
पाये जाते हैं । 


५ सभी जगह द्विज्ाभिमानी हिन्दू उनसे ges- 
हार करते हे | तथापि, यह निस्संकोच कहा जा 
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(२) 
दलित और aga 
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उत्तर भारतके अछूतके लिए देव दशेनमें सलेही रका. 


qz हो पर सन्दिरकी थहार-दितारी के भीतर प्रवेश 
निषिद्ध नहीं है । कूएं परसे जल JAF कुछ वाघा हो, 
पर तालाब वा छण्पड़से जळ SAA कोई रुकावट 
नहीं देखी गई । उसे प्रत्येक सरकारी मार्ग --सडक 
चा गळी पर चलनेका अधिकार È, उसे easy कपडे 

हिननेमें पूरी 
दूकानसे सौदा छे सकता है » gemma aada 
कर सकता है, एक द्विजसे बातलीत करने वा उसकै 


समीप आने जानेके लिए उसे कोई बाधा नहीं है। 


आवश्यकता -होने पर वह अपने Val बदल सकता 
है | इत्यादि | 


से बदल रहा है | 


परन्तु दक्षिण भारतमें | agr अछूतपन ही 


नहीं है अपितु 
(क ) दृष्टि दोष i 
( Unapprochibily ) 
भी उस रूपसे विद्यमान हैं इन बेचारोंकी और भी 


€ इस लेखमालाका प्रथम लेख ag की gei a 


अगस्त मासकी संख्यामें प्रकाशित हो चुका है । 


E 


थाजादी है, वह aari fad | 


ये सब साधारण अधिकार उसे सहज | 
प्राप्त हैं और इस ana भिन्न २ संस्थाओं द्वारा | 
अछूतोद्वारके सम्बन्धमें जो प्रशंलनीय आन्दोलन ही | 
रहे है, उससे शिक्षित जनताका दृष्टिकोण विशेष रुप | 


E | दा हो गई है । एक कुत्ता और बिल्ली सब सड़कों 
| ज्नौर गलियोंमें आजादीसे चल-फिर सकता है, ब्राह्मण 
garam stat उसका निर्योध"प्रवेश है, चलते-फिरते 

वह सबसे छुआ जा सकता है,देखा जा खकता है पर 

एक मनुष्ये [--हौं--एक मनुष्य जिसे परमात्माने ही 

एक पवित्र थातोके साथ इस cum भेजा है--डसे 

रुका. | सब सड़कों पर चळनेक्ता अधिकार नहीं है | सामने _ 
प्रवेश | से आते हुए ब्राह्मणको अपनी दृष्टिसे अपवित्रिन 
गा हो, | होने देनेके लिए उसके लिए आवश्यक हैं कि चह ऐसी 
कावर | ane छिप जावे जहांसे वह देखा न जा सके और 
सड़क | भगर कहीं, खुदा न खास्ता ब्राह्मण देवताकी दृष्टि 


उस पर पड़ गई तो उख कुलाभिमानको घर जाकर 


पत्र सहित स्नान करना होता । अगर दूकानदारसे 
सौदा छेना है तो वह gra कुछ निश्चित गजकी 
दूरी पर खड़ा रहेगा । ओर सबसे Gea पा जाने 
पर उसकी वारी आयगी | वह वहींसे जहां बह खड़ा 
| है दाम फे'क देगा । ओर जो चीज चाहिए कह देगा। 
CHAT अपनी दूकानसे ही वह सौदा पुड़ियामें 
बांधकर फेंक देगा | वह सौदा अच्छा या बुरा, 
अधिक वा कम--जो कुछमो है उसे लेकर ad जाना 
होगा, डसे बोलनेका कोई अधिकार नहीं | कुछ भागे 
तो ऐसे होते हे-_विशेषत: घे जो ब्राह्मणों के qug 

होकर निकलते हैं--जिनमेंसे आजन्म पंचम नहीं 
जा सकते और कुछ ऐसे हे जहांसे उच्च aofa 
UA बचाकर चलना होता है। यह सब Far? 
Nils इन्हें द्विजोंने पंचम करार दे दिया है। और 
LESS “अस्पृश्य” कह दिया गया है | 

क्षिण भारतमें agatat संख्या सब प्रान्तोंसे 
निक है। १ ६२१ की मघुष्य गणनाके अनुसार 
"स प्रान्त जिसमें मैसूर, ट्रावनकोर और दक्षिण 


` 
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हैदराबाद शामिल हैं-अछुतों की कुल संख्या १ करोड़ | 


€ लाख ६३ हजार है जब कि भारतके अन्य प्रान्तोमें | Wi 
इनको संख्या इस प्रकार है । 


लाख ६३ हजार; संयुक्त प्रान्त, to लाख इत्यादि । | | 

एक ओर अछूतपन और दूसरी ओर दृष्टिदोष | | 
इस दोहरे अत्याचारके कारण ये लोग कुछ विशेष ॥ 
रोजगारभो नहीं कर सकते । इनमें से कुछ तो भीख B 
मांगकर गुजारा करते है, कुछ खेतोंमें घास-फूल | 
साफ करने वा Fata काम करते हैं और इनकी | | 
वड़ी संख्या ऐसे anata तंग आकर लंका, | 
जावा,पळाया द्वीप इत्यादिमें कुळी घतकर चली जाती 
हे और अपनी मातृभूमिको चिरकाळके लिए नमस्कार 
कर देते हैं । जो भीख मांगते E उन्हे उश्च, जातीय 
लोगोंकी दृष्टिसे बचकर हो मांगना पड़ता है, उन्हे \ 
भीलनेकी जगह हाथसे ताली बजाकर लोगोंका 
ध्यान आकर्षित करना पड़ता है, द्ृष्टिसे बचनेके लिए 


छाछा लाजपतरायने अपने एक लेखमें लिखा था कि | 
जब वे पालघाटमें, व्यरख्यान दे रहे थे, उन्होने देखा | ! | 
कि पंचम जातिके स्त्री-पुरुष सड़कसे अलग एक | M 
सीमा-बिशेषसे बाहर खड़े थे, आगे नहीं आ सकते 
थे। इस प्रकारका दृष्टिदोष अन्य प्रदेशोंकी अपेक्षा 
मलाबारमें विशेष रूपसे पाया जाता है । 0 

यह, दृष्टिदोष और स्पशे-दोष मद्रास await | 
ओर विशेषतः मलावारमें किख sa रूपसे विद्यमान | 
है--इसके कुछ सच्चे उदाहरण नीचे दिये जाते हैं 

(१) मद्रासके fag अंग्रेजी दैनिक 
“हिन्दू” के २३ ARS रून १६२६ के agit c 


का समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसका संक्षिप्त 
ब्यौरा इल प्रकार हे-पालघाड ( मलावार ) के 
एक Wu पास ३ कतल हो गये जिसका कारण 
यह है कि sa mad “चेरा” नामक अछूत जाति 
को ५० गज़ दूरी तक आम सड़कों पर चलनेका 
अधिकार नहीं है। पम दन इसी जाति का एक 
पुरुष सिर पर लड़कोका बोका लिये आंया । एक 
«agt जाति ( यह एक स्पृश्य जाति है ) की स्त्री 
ने उसे वह बोझा अपने घर छानेफे लिए कहा क्‍योंकि 
उसने खरीदा था । वह “aan” बोका लिये उधर 
चला । aad एक पड़ोसिन नाद्र aca बाहर आ 
कहने लगी fa—za चेरुमाको qu यहां eat 
बुळाया ? इसे यहांसे गुअर्नेका कोई अधिकार नहीं 


uri तूने तो मार्ग भ्रष्ट फरा दिया । इस पड़ोसिन 
का पतिभी इतनेमें बाहर आ गया ओर उसने उल 
Senet दूसरे mach ach भीतर वह बोझा 
रलनेके लिप बाधित किया | इस पर बह sem 
5 नायर बहुत बिगड़ा ओर कहने लगा कि--तुमने 
जानबूझकर मुझे अपमानित भोर भ्रष्ट कराया है | 
उसी समय दोनोंमें हाथापाहे हो गई। अगले दिन 
फिर किसी जगह दोनों मिले ओर उस ग्राहक नायर 
ने gata कहा तुमने मुझे उल दिन क्यों अपमानित 
कराया था ? इसपर दोनोंमें छुरेबाजी हो गई । उख 
ग्राहक नाद्रने उसे छुरेसे.मार दिया और उसके दोनों 
लड़कोंको भी Gta मार डाला। इस प्रकार ३ आदमी 
को कतल कर वह भाग गया। 5 
( & ) अछूत जातिकी स्त्री तिर पर बोझा लिये 
चली आ रही थी । थक जानेके कारण वह बोझा 
sate कुछ विश्राम करना चाहती थो । उसने आने- 
|| ज्ञाने वालोसे हाथका सहारा देनेके लिए प्रार्थना की | 
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E 

एक ब्राह्मणको दया आई। उसने अपने हाथका LI 
सहारा देकर वह बोझा नीचे रखवा दिया | sua गुजर । 
x E € oo as 
विरादरीको यह बात'माळूम हो गई ओर वह ब्राह्म विरोध! 
जाति बहिष्कृत कर दिया गया । यह घटना मलावार | नहीं हु 


प्रदेशकी है । à af 
(३ ) हमें एक मद्रासी मित्रने बतायाथा f 
uar एक शहरकी श्यूनिलिपेलिटीने एक g 
में ईलाई भंगियोंकों हटा कर aga हिन्दू भंगियोंको 
सफाईके लिए नियुक्त किया se पर खारे ge 
शोर मच गया । जिसकी छायासे ही हम aed | qd 
जाते हैं. वह हमारे मुहदलेकी सफाई करेगा। यह | gla 
उनकी युक्ति at) बाधित हो ! स्यूनिसिपेलिरीको | ages 
उन aga हिन्दू भंगियोंको हटाना पड़ा। 
(४) सन्‌ १६२०-२१ में मलावारमें जो भोपहा | याख्या 
विद्रोह हुआ था ओर जिसमें हिन्दुओं पर Hem | हा स्प 
की ओरले अमानुषिक अत्याचार हुए थे, उस uH पूर पदिः 
कहते है, दलित जातियोंने द्विजोंकी eeu? ह कोई 
लिए भपनेको समर्पित किया पर उन्होंने उनको | पने सादे 
सहायता अ'गीकांर करनेसे, यह कहकर, इन्कार कर फोन है 
दिया कि ये अछूत है और इनके स्पर्श, दृष्टि भर rare 
गृह प्रवेशसे हम भ्रष्ट हो जायगे। | | स्थान प 
ऐसे पैशाचिक और ade व्यवद्दारोंके लिए ४ | aga” 

कुछ ओर उदाहरणोंकी आवश्यकता है ? दोनों ज 

(ख) 

मम्दिर-प्रवेश्‌ । 

dams लिए देवदर्शन तो दूर रदा, B | 
चहार NAA अन्द्र प्रवेश तक भी निषिद्ध i 
मछावार प्रदेशमे तो इसले भो अधिक कठोरता E 
वहां पर कुछ मन्दिर ऐसे हे. जिनमें maT E 
सकते हैं ओर इन मन्द्रोके मार्गों पर ae T 


qm अ 
भाता | 
एक वि 
जिसमें 


सकता | 


Em pu है भले ही इसाई-घुसलूमान guid 
गुजर | १६२४ का वायकम-खत्याग्रह इसी eas 
aqai gat था यद्यपि उससे छुछ विशेष परिवर्तन 
| नहीँ हुआ | 

दक्षिण-भारतमें मन्दिर प्रवेशका सिद्धान्त किस 
तर्क और युक्ति पर हे--यह कुछ umm नहीं 
arm मदुराके प्रसिद्ध “भीनाक्षी” aah बाहर 
एक विज्ञापन-पट्टिका ( खाइन-बोड) emt हुई है 
जिसमें मन्दिरमें जाने cele faa कुछ नियम हे 
mae पक यह है कि सन्दिरके अन्दर जूता, बूर, 
स्लीपर इत्यादि नहीं जा सकते पर साथ ही आगे 
बहकर कहा गया हे कि ( Uniform ) में कोई जा 
पकता È | पर ( Uniform ) क्या है--इसकी कोई 
माख्या नहीं की गई हे | पर हम खमभते हैं कि इस 
T स्पष्ट अभीप्राय यही है कि “अंग्रेजी वेश”में-सूड 
V पहिने--चाहे क्रिसी झी जालि वा सम्प्रदायका हो 
Rak जा सकता हैं | कुछ ही हो, अछत हिन्दू अ 
ण सादे Gait भीतर नहीं जा सकते । परन्तु अछूत 

हैं--यह भी एक विचित्र गुत्थी हे जिसे ब्राह्मण 


था कि 
मुहल्ले 
Talat 
sed 
ष्ट 


| यह 
axial | 


मोपहा 
मातो 
qm, 
Taare 
उनकी 
हार कर 


x 


TUS अतिरिक्त कोई नहीं खुलका सकता । एक 
| पान पर जो जाति ‘ga हे वहो दूसरी जगह 
ए € | "अछूत? मान ली गई है और एक तीसरे स्थान पर 
| पेनो जातियां “aga” समझ ली जाती हैं। कई 
| शानोपर प्राह्णणके अतिरिक्त सभीको “अछत” amr 
षा जाता है | देखिये 
(१) agu ट्चनापली-रामनद्‌ जिलॉमें “ना- 
नामकी एक चीर जाति हैं जिसे द्विजातियोंने 
[mes RR दिया है। इनकी संख्या १५-२० 
| ` an हे' | इनमेंसे द्विजातियोंके अत्याचारों 
तीन चौथाईसे अधिक इसाई हो चुके हैं । 


d 


SN 
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इस जातिको मदुराके “मीनाक्षी” मन्दिरमें प्रवेशका 
अधिकार नहीं है ओर आम सड़कों पर चलना भी 
निषिद्ध &l 

(2) इन्हीं जिलॉमें “मरघर” नामकी एक भौर 
वीर ज्ञाति हैं। जिस प्रकार पंजाबमें fara अपनी 
वीरताके लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार इन जिलोंमें यह 
जाति भपनी वीरताके लिए अशुआ है। कहते है' जब 
Saa मदुरा पर आक्रमण किया था और “मो- 
नाक्षी” मन्दिरको ळूटना चाहा था, तब इसी जातिने 
मन्द्रिकी रक्षाको थो। फलतः इन्हें यहां “छत? 
समभ लिया गया 8 | 

(३) परन्तु मदुरासे कुछ सौ मीलकी दूरी पर 
दावनकोर और कोचीनमें “ae” और “सरवर? 
दोनोंको ही अछूत मान लिया गया हैं और क्रिसीको 
भी सन्दिर-प्रवेशका सन्दिरके मागों पर sedar 
अधिकार नहीं है । 

(3) aga? मन्दिरोंमें तेली, ger जा सकते 
है पर उसके एकदस साथ “Raa fase 
“श्रीरंगम्‌” ake इन्हें भी जानेका अधिकार नहीं 
है। इसी प्रकार “श्रीवलीपत्त २” मन्दिरमे भी तेली 
माड।र नहीं जा सकते। 

( ५) इसी प्रकारं "qe नामकी एक और 
दलित जातिका 'कुम्भकोणम्‌? जिलोंके मन्द्रो 
प्रवेश निषिद्ध हे जब कि मदुराके सुप्रसिद्ध “भीना- 


क्षी” मन्दिरमें वे जा सकते' हे* | 


(६ ) ये सब जातियां मलावार प्रदेशमे aga 
मान ली गई हैं। वहाँ ada किसोको भी मन्द्रिः 
प्रवेशका अधिकार नहीं है |, वहां कई मन्दिर ऐसे भी . 
हैं जहाँ केवल ब्राह्मण ही जा सकते हैं अर्थात्‌ e- | 
त्तर सभी अछूत मान लिये गये । बताइये, छत EL | B8 
का क्‍या सिद्धांत रहा? C । 
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(७) magm महीनेमें मथुराक्को “परीचाक्षी” 
देवी की सवारी निकाली जाती है। ग्ल और खुवर्ण 
_ से लदी मूर्ति, उसके साथ साज-श्टगार, फिर रथ 

पर बैठे कई ब्राह्मण भोर पुजारी-हस प्रकार रथमें 

कई मनका बोफ हो जाता है | अब उस भारी wait 
+ gla खींचे ? मदुरा जेसे २ छाखकी आबादीके भारी 

। शहरके चारों ओर परिक्रमा करने तशा एक तालाब 
| AGH स्नान करानेके लिए इस cael खींचना 

D 

|| 

l 

| 


पड़ता है। जन्माभिमानी द्विज यह परिश्रमका काम 
क्यों करने ah? तब उस समय इन्हीं नाड़ारों तथा 
aca दलित जातियोंको-जिनका मन्दिरमे पांघ तक 
रखना निषिद्ध है--बुलाया जाता है | यही रथ खींचते 
है । रथ खींचते २ जहां शाम हो गई; ae वहीं छोड़ 
दिया जाता है। रात भर पड़ा रहकर फिर अगले 
दिन खींचा जाता है । अगर, ये लोंग रथ खींचनेके 
लिए एक-दो दिन न आये, तो वह वहीं पडा रहता 
` हे | अब बताइये, छूत-छात कहां गई ? जि लेके मुख्य 
> विशाल ओर विस्तृत मन्दिरके कई परकोटोंके भीतर 
drei अन्दर बन्द रहनेचाली “मीनाक्षी” देवीकी 
मूत्तिं इस समय तथा कथित अछूत भाइयोंके कन्धों 


पर सवार हो ओर रात भर छुळी” सड़कमें पड़ी रह- 
कर भी कया नहीं भ्रष्ट समझी जाती ? सीधी बात तो 
' यह है कि जब मेहनत-- मशककतका काम आ पड़ता 
हैं, तब छूत-अछूत सब काफूर हो जाती हैं । 

i हमने यहां मदुराके मीनाक्षी मन्दिरका इसलिए 
बार २ उदाहरण दिया क्‍योंकि इसकी गणना दक्षिण 
. आरतके सबसे अधिक और. भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध 
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मन्दिरोंमं हैँ; जिखकी कारीगरी, E साज. 
शगार और रचना-च्ातुय्येकतो देखनेके लिए यूप. 
अमेरिका तकसे यात्री देखनेके हें । इल मन्दिरके 
egal जो कुछ कहा गया है उसीसे अन्य मन्दिर 
के सस्बन्थमें भी अनुमान किया जा सकता हे | 

दक्षिण भारतके मन्दिरोंगें और मन्दिर-मार्गो पर 
जहां इस प्रकार अछूतोंका sag या प्रयोग निषिद्ध 
है, वहाँ इसाई झुसलमानोंके लिए कोई रुकावट नहीं 
है। मढुराके मीनाक्षी मन्दिरमे जब हम घूम रहे 
थे, हमारे साथ एक बूढ़े मियां भी थे। ta प्रकार 
“राम्रेश्टरस” के मन्द्रिके भीतर सुल्ललमानोंकी दूकान 
हमने खयां देखीं। agua हमें एक usd निग 
घटना ueni ज्ञो usur सत्य प्रतीत होती है-- 

'नाडाए' जातिका एक पुरुष भीमाक्षो मन्दिर 
जाना साहता था, पर उसे “अछूत” होनेसे रोक दिया 
गधा | उसके पाख ही एक इसाई-नाडार खड़ा था। 
उसने कद्दा--आओ, हम तुम्हें अन्दर awl वह 
उसे उसे समय गिरजाघरमें छे गया। दूसरे दित 
घही नाडार चैपतिस्मा ले और सूट-वूट पहिने बेखट' 
के मन्दिरमें घुस गया। किखीकी हिम्मत नहीं पड़ी 
कि उसे रोक सके | 


ऐसी कडोरताओं ओर अन्यायोंके कारण यदि यै | 


लोग अपने धर्म और समाजको छोड़ dodi «ei | 


agad ही कया है ? 


अन्य कठोरताओं तथा उनके, प्रतिकारे साधनों | 


पर अगले लेखमे विचार करेंगे | 


हि 


E — 
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C e des वश्शक SN 
` सांमाजक- शान्त आवरूक ह 
[ हेखक-- श्रीयुत oto वाडिया, बम्बई ] 


UNES EE cas मङूरोंमें जो गड़बड़ी जहां तहां मच 
WEE. रही है वह se जगदुव्याप्त argent 


| ACI इस देशमें प्रारम्भ होनेकी ga gaa 


मात्र है, जिसका महत्व पश्चिमके प्रायः समस्त ats 


| पमाजने स्वीकार कर लिया है। संसारकी आशिक 


परिस्थितिमैं १६ कीं खदीके शुरूमें जो परिवर्तन हुआ 
है और जिसका रूपान्तर quita है, sa पू'जीवादके 
जीवित रहे तक यह झगड़ा ऐला हो चलता रहेगा । 


पिछले युरोपियन महायुद्धके समयसे तो पू'जीपतियों 


भोर मजूरोंके पारस्परिक झगड़ेको बहुत तीवरूप 
प्राप्त हो गया है | हम हिन्दुस्थानके लोग विक्टोरिया 
युगके इतिहासकी पुनरावृत्ति अपने देशमें 


TY Y = 


' है। बच्छा हो कि पिछले ७० वर्षोर्मे युरोपके मजूर 


और पू'ज्ञीपतियोंमें जो झगड़े हुए हैं, उनके अनुभवसे 
OM उठाकर आगे बढ़ा जाय; नहीं तो झुरोपमें आज 


| पक जसे झगड़े हुये है और जैसे कष्ट उन लोगोंको 


में | रोको 


भोगने पड़े हैं, वे सब झगड़े इस Rat भी होंगे और 
उनका कष्ट सी अपनेको अशना ही पड़ेगा | WI 
थोड़ी-बहुत सहुलियते' देकर भी काम नहीं 


| पेलेगा । इससे न तो यह प्रश्‍न हो सुलफेगा भोर 
. पे मज्रॉका असन्तोष ही नष्ट होगा | 


भजूरोंमें इस समय जो असन्तोष gar हुआ 
nh केरळ इसलिये नहीं B कि उनका वेतन 
जाय ओर उनके कामके घण्टे कम किये 

| न केवळ उस परिस्थितिको ही सुधारनेके 


a 


^ 


लिये यह झगड़ा है जिसमें वे आज कल काम फर 
रहे हैं । इस संघर्षके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त काम कर रहा है । पिछले ७०-८० बर्षोंसे 
मज्रोंमें आत्मामिमान जागृत हो रहा है। मनुष्य 
इस हूष्टिसे अपनी मेहनतका महत्व उनको पता 
लग रहा है। दूसरे शब्दोंमें इस भावको यों कहना 
होगा f उन्होंने भन्ुुष्योचित अधिकारोंके प्राप्त 
करनेका दाया कर दिया है। इस समयके ओद्यो- 
firs gif पूजीपति छोगोंकी यह धारणा बन गयी 
है कि वे मंजूरोंका महत्व कम करके उनको केवल 
मशीन बना देना चाहते हैं और मशीन की तरह 
"S अपना सनोवांछित fae करना चाहते 
; mag याँत्रिक-अन्वेषण अथवा अन्य कोई 
गण इस 


a 


a. vw 


परिस्थितिफो dar करनेवाला wet 
जाय | पर, gan ऐसा बिलकुल भी प्रतीत नहीं 
होता कि uei मनुष्यक्रा महत्व कुछ कम होता 
है, अथवा वे उसको अपनी श्रेणीमें छा बिठाते &I 
पर, म्ज॒रोंकी परिस्थितिका यदि विचार किया जाय 
तो यन्त्रोंके प्रयोगका ही यह परिणाम हैँ कि मजर 


बाजार -भावसे बिकनेवाली एक वस्तु रह गया है। ||| 


उसे कम-ज्यादा भाषमें खरीदा, बेचा जा सकता है। | 
और काम निकल जानेपर उसको परे भी फेका | 
जा सकता हैं। इस प्रकार पू'जीवादने मजूरको | 
यन्त्रकी श्रेणीमें पहुंचा दिया है। पर मजरवर्गमें भी || 
जागृति पैदा हो गई है | मचुष्य इस हृष्टिसे उसको 
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अपने सामथ्येका ज्ञान हो गया है। पिछले ७०-८० 
quis मज्रॉने अपने जो संघ स्थापित किये अथवा 
पू'जीपतियोंके साथ जो das किया, उनसे यह सिद्ध 
है कि मजूर लोग अपने अधिकार समझने छग गये 
हैं'। जीवित रहनेका उनका अधिकार है ओर ag- 
च्यके नाते इस जीवित रहनेळा कया अथं है-यह 
सहजमें समझा जा सकता E पशुपक्षियोंके समान 
जीवित रहना इस अधिकारका अथे नहीं है। fae 
जीवन-नि्वाह कर लेता ही. नहीं feu जीवनकी 
सब सुख-साम्री प्राप्त ub gagis जीवन व्यतीत 
करना यह मनुष्यमात्रका अधिक्रार है। परमेश्वरकी 
सम्तान होनेसे यह देवीय अधिकार उसको जन्मसे 
ही प्राप्त हुआ है। इसी अधिकारकी सिद्धिके लिये 
'मजूरोंका आन्दोलन चालू है ale इसीकी सिद्धिम 
मजूरोंके असन्‍्तोषका बीज अन्तहित है | जिन aiia 
| यन्त्रको तरह काम लिया ज्ञाने लगा, उनके छिये 
dae अपने अधिकारको प्रस्थापित करनेके लिये ét 
` यह आन्दोलन करना स्वाभाविक ur, जीवनकी 
| आवश्यक ga सामग्री, शिक्षा, आत्मोद्धारके साधन 
इत्यादिके सम्पादन करनेका अवसर समाजमें कुछ 
' दी इने गिने लोगॉको प्राप्त है | अभीतक पीछे ager 
हुआ बहुजन-समाज अपने इस अधिकारको प्रस्थापित 
, करनेके लिये अब आगे बढ़ना चाहता 2 । जबतक 
' समाजकी वतमान रचना जैसीकी तैली बनी रहेगी 
| भोर जबतक समाजके मुठ्ठी भर लोगोंको यह अघि. 
| कार प्राप्त हुआ रहेगा एवं लाखों लोग उससे घंचित 
रह कर द्रव्यदीन तथा साधनहीन बने रहेंगे; तबतक 
| aada असन्तोष दूर नहीं होगा । 
ऐला समझा जाता हे कि मालमत्ता किया धन- 
धान्य रखनेका अधिकार बड़ा पवित्र है। इस अधि. 


नवयुग | 
EN ... या... | 
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कारकी व्याख्या भी बड़े सुन्दर शाब्दोंक्री Ar है 


पर, यह विचार नहीं किया जाता कि ऐसे पि. 


अधिकारका उपभोग कुछ सुद्ठीभर ,छोग gea 
कर £ दूसरे लोगोंको संसारमें अपना कुछ है... 
ऐसा कहने और समभनेका भी अवसर नहीं र्हा 

जिस घरमें वे रहते है, बह घर भी उनका अपना नहीं 
रहा । जिन हथिथारोंसे वे रातदिन काम हेते रै 
चे भी उनके अपने नहीं है। आत्माकी पहिचान 
करनेके लिये और समाजकी सेवा करनेके लिये जिन 
साधनोंकी आवश्यकता है, उनको ही मनुष्य अपने 
पास रखे-- ऐला अब नहीं रहा हैं। E 
किसी घस्तुके स्वामी होनेका समर्थन नहीं किया जा 
सकता हे । पर, अपनेही शाइयांक्रा गला weal 
उनसे fasts यन्त्रके समान काम लेना और जीवनकी 
fere सुख सामग्रीका स्वयं भोग करते हैं वह उनको 
प्राप्त न होने देना ही आाजकलकी 'मालिकी!का अर्थ 


El इस लिये जब तक यह प्रवृत्ति कायम रहेगी या | 


इस प्रचृत्तिकी पोषक समाज रचना बनी रहेगी, तब 
तक मजूरोंका असन्तोष दूर नहीं होगा | फिर चाहे 
कोई समभौता करो, रेड यूनियन स्थापित करो 
ओर कायदे-कानून भी क्यों न बना लो, पर उनका 


कुछ भी उपयोग होगा नहीं | आजकी आर्थिक परि | 
स्थितिसे उत्पन्न हुये प्रचण्ड संघर्षका अन्त ए | 
उपायोंसे नहीं होगा । दोन-धर्म करने वाळी संस्थाये | 


जिस प्रकार देशकी गरीबीको दूर नहीं कर सकता 
उसी प्रकार ये उपाय भी इस cadet दूर करनी 
असमथ सिद्ध होंगे । 

घुटिश-लेबर-पार्टीनि यह मंजर किया है कि 
में प्रत्येक व्यक्तिको भरपूर खाना मिलना ante 
उसको सब gaai प्राप्त होनी चाहिये 


ह 


arent 
quu 

iab 
फरनेक 
समथ ः 


| और ल 


यह अ 
mè 
हर रोज 
करना 
परिस्थि 
सिबाय 
' एज्यक्की 
हरे fa 
प्राप्त क 
स्थापना 


- 
ES | 5 UE 

p | | आत्मोद्धार्के लिये भी san aaar मिलना चाहिये! 
T | qeu du ओर प'ग्लोक्रिन विशपकी Sara 
| i ET हुई थी उसमें भी इन बातोंको स्वोकार 

^ | छेका यही अर्थ है कि जिन mra तत्पों पर इस 
E gm समाजकी रचना हुई है उनको बदलना होगा 
ते है भर a समाजकी रचनाभी बदळनी होगी । इसका 
हेब | य है कि यदि मञुष्यकी अमर कि का विकास 
त द्वि | 2 तो उक अनुकूल परिस्थिति बनानेके लिये 
ma | रोजकी रोटी dar करनेकी चिन्तासे उसको सुक्त 
iss करता होगा | यह बात यदि आजकी सामाजिक 
t E परिस्थितिमें सम्भव नहीं है, तो उको quo 
m सिवाय gerer मार्ग ही क्या है? इसीसे परमात्माके 
E. uel स्थापना संभव होगी | स्वर्शमें जाकर या 
an पके किसी भविष्यमें उसकी खोज करके उसको 


६ | UH करना संभव नहीं है। इसी ईश्वरी-राज्यक 


अर्थ 
fta स्थापनाके लिये हमको क्षण प्रतिक्षण उद्योग करना 
E RÈI अपने enema अन्तर्हित शक्तिक्षो पहिचानने 


के लिये वर्तमान सामाड़िक-रचनामें क्रान्ति करना 
| गन्त आवश्यक है | जिनको ये सब बातें स्वीकार 
| 3 सामाजिक-क्रान्तिको पैदा करनेके लिये क्यों 
| प्रयत्न करें १ 

। ES Zu समय जिन लाखों लोगोंकी लड़ाईके 
| Po चढ़ादी गयी, उनके an उनकी स्त्रियों 
|, |. ७ माताओंके अपने सांसारिक प्रपंचको स्वयम 
RUE डद्र-पूर्तोका प्रबन्ध तो कियाही 
का लड़ाईमें गये हुयेकी आवश्यकताओंकों भी 
| x EU किया और प्रचएड प्रमाणमें दारुगोलाभी 
| a किया] इस गोला बारूदका क्या 
JEN cu ! गोला बारूद सबमिट्टोमें मिल गया 
| T भाइयोंकी उससे हृत्याकी गयी | यदि 


^ 
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महायुद्धे समय इतना प्रचएड उद्योग किया जासक्ता 
है ते शान्तिके anal भो यदि ऐसा उद्योग किया 
जा सके तो सबको आवश्‍यकता आको qR होना 
कु ¦ कठिन नहीं है । gah समय फोज भरती करनेके 
लिये जो सख्तीकी जा सकती है वह यदि सवके लिये 
मुख emt प्राप्त करने और सबकी आवश्यक्रताओंकी 
पूतिके लिये की जाय तो कुछ अनुचित नहीं है | ऐसा 
करते हुये किसीकी स्वतन्त्रता छीननेका दोष हम 
पर नहीं लगाया जायगा et, यदि इस समयकी 
सामाजिक रचनाको sigiad तैली कायम रखते हुये 
ऐली सख्तीकी जायगी तो वैसा दोष अवश्य लगाया 
WARM | जब सब समाजळी सेवा हो सकेगी,तबद्दी 
वास्तविक स्वसन्त्रता प्रकट होगी | .लोगोकी ga- 
eras) बढ़ानेके लियेशी जाने चाळी सामाजिक- 
क्रान्तिका अर्थेह्दी यह है कि उपरोक्त प्रकारकी समाज 
में क्रान्ति होनी चाहिये | समाजके वास्तविक हितके 
सम्पादन करनेये लिये qua ही कुठाराघात करना 
चाहिये । जिस घर ब विद्यालयमें बालकको शिक्षाका 
आरस्भ होता हे, sast से samt Gar घृत्तिकी भी 
शिक्षा दी जानी चाहिये । मनुष्यके सम्पूणे जीबनमें 
क्रान्ति पैदा करने वीला एकही सीधा-सादा खरल 
सत्य है वह यह है कि हम यह समभे कि जो काम 


करते RI परमात्मा की Sarma दूसरा अथे हूँ, 
अपने देश-भाइयोंकी सेवा | इस सेवाके भावको अपने 
में जागृत करनाही अपने जीवनसें क्रान्ति पैदा करना 
है। परन्तु आजकलके sala इस «uml | 
परख कौन करता है ! मजूरी द्ृष्टिसे नौकरीका अर्थ 
है--दिन भरकी |मेहनतः करके एवॉनवृत्ति..करना 
अर्थात दो-चार रोटीके टुफड़े प्राप्त कर लेना | | 


B , १५२ 


पति छोग nain इस नोकरीसे जितना चाहते हैं 
लाभ डठा लेते हे और रात-दिन इसी विचारमें अस्त- 
EEG रहते हैं। कारखानेमें काम करनेवाले मजूरोंको 
भी यह भनुभव होना चाहिये कि में समाजकी सेवा 
कर रहा हू! समाजके लिये उपयोगी सामान तय्यार 
करने या तय्यार फरनेमें सहायता देनेका कार्य में 
कर रहा हूं। मज़रको st वेतन आज मिलता है, वह 
इसके कार्यकी द्ृष्टिसे बहुतही कम है, कारण उससे 


सभीमें सेवा-बृत्ति जागृत होना चाहिये। Be ua. 
युवकोंमें इस fe) विशेष act जागृत करना 
बाहिये | उनको बताना चाहिये कि 
किंवा विद्याभ्यालफा इतनांहो उपयोग नहीं है कि 


उनके शक्षा 
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किसी जगह किसीके हाथके नीचे नौकरी इहे | 


जोवन-निर्वाह कर, या किसी कारखानेके मालिक एन 
mL मजूरोंसे मशीनकी तरह काम ले अथवा 


साप्राज्यवादी सरकारके किसी fmt Aw | 


पोकर उसको इस देशमें gg करके उसका मनोर 
पूरा करें; अपितु उनके शिक्षणष्षा उपयोग यह है हि 
वे समाजकी सेवाके छार्यमें लगें, sa सेवा द्वार 
qragazat सेबा करं और इस प्रकार आस्मोद्धासी 
अपने समाजमें ह्यामाजिक-फ्रानि 
इस समयकी 


wien हो जावे । 


पड ¢ a 
Gai फरनेका सरळ-माग यही dd 


रचनासे अप्तन्तुष्ड nakata तो अपनी aan 
में सेवावतिफी ga भावनाको जरूरही जागृत करना 


चाहिये! 


Sees 


RES Rtas SES xd C sd 
तुभासं 


(१) 
सन्ध्याके कुछ di de, 
आंचळको ta dai 
या रजनीके श्याम-वणसे | 
अपना विकसित बदन निकाल N 


(३) 
इसी बीच, अपने अधरों की 
अन्द-हास्य की, रेखा काट ॥, 
सुझे रुलाना एक वार कह; 
i भूल रो पगली ! अपना आप ॥ 
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(२) 
कुछ, धीमी, अपनी आहष्ट की | 
मीठी सी, इक तान अलाप | 
आना, इस सूने, मम-ग्रहमें , 
सुनने ‘qe’ पागल प्रलाप ॥ 


कौशल्या 


r 


Send 


sos 


i 


| 3 


करे 


क घन्‌. | 
अथवा | 
am 
भनोरध 
ह है हि 
ग द्वाण 
tard 
क्रान्ति 
Ime 
सन्तानं 
| करना | 


ler ev 


X 


9 


र: 


; [नदष 


à : [ लेखक-श्रीयुत कुञ्ज ] 


pny स दिन, ag हलवाई अपनी छोटी-सी 
E छु A दूकान पर बैठा, ग्राहकों की बाट जोह 
PUY रहा था। जो ग्राहक आते, उन्हे सोदा 
देता, फिर चुप चाप AS जाता | प्रातःकाल का समय 
था। कोई नो बजे होंगे। इतने ही में ग्राहकोंका 
एक भुंड उसकी दूकान पर लोदा खरीदने आया। 
'उस झुंड में सात व्यक्ति थे। सातोंने परियां 
del और उसकी दूकान की बगलमें, बेंच पर 
पेठ कर खाने Stl सम्भवतः वे लोग किसी 
दुसरे शहरके रहने वाळे थे। उन्होंने इतमीनानके 
साथ भोजन किया, हलवाईके पैसे दिये, फिर सिगरेट 
सुलगा कर आपसमें बातचीत करने wt) इसी 
समय दूस-बारह कानहुटिबिलों ने द्रोगाके साथ 
Teel दूकानको घेर far) एक फानेस्टिबिलने 
Veet पकड़ लिया, बाकीने उन खातों ब्यक्तियोंको | 
THAR चारो ओर तमाशबीनोंकी भीड़ ळग गई | 
लोग कातूहरुचश घटनाके विषयमें एक दूसरेसे पूछ 
ताछ करने लगे | 
द्रोगाने ae हलवाईसे कहा, 
तुमको मैने क्‍यों पकड़ा है १” 
नहीं हुजूर ।” नन्ह'ने नम्रतापूवेक उत्तर दिया i 
तुमने, इन आदमियोंको अपनी दूकान पर 
Vil बैठने दिया t जानते हो, यह कौन हैं १” 
नहीं साहेब, मेरी इनसे कोन जान-पहिचान । 
लिया था | परदेसी आदमी थे। दूकान 
पर खाया, अब जाने ही बाले थे । 
“बस, मियां बाते' न बनाओ | डाकुओंको 


“जानते हो, 
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अपनो दूकानपर बुला-बुला कर सलाह करते Et । 

तो क्‍या साहब, यह सब डाकू हैं ? 

अच्छा, अच्छा, नादान न बनो, दरोगाने अक 
डकर Hal, अभी तुम्हारी दूकान की तलाशो ळी 
जायगी । 

हुजूर को अरिचित्यार हैं, चाहे जो करे । मगर 
में तो बेकसूर हू । 

दरोगा ने कानेस्टिविलोंको, नन्हुंकी दूकानकी 
तळाशी छेनेका हुक्म दिया । चार-पांच कानेस्टि- | 
बिल दूकानके अन्दर पिल पड़े। VRA एक एक | 
कर दूकानको सारो चीजे दिखला दीं। दरोगा | 
प्रत्येक चीजका नाम अपनी पाकेट घुकमें इन्द्राज 
करते जाते थे। आरवोर में, दूकानमें एक पुरानी 
नक लगी हुई टूटी-सूठको तलवार निकली । एक 
चक्समें quura सोनेके जेवर भी मिळे | दरोगा | 
को मुकदमा चलानेके लिये साबूत मिल गया | : 

दारोगाने गहनोंको देख कर कहा, क्यों नन्हू' 
तुम्हारे पास इतने गहने कहांसे आये? जरूर तुम || 
डाकुओंमें शामिल रहते हो । तुम्हारी औकात नहीं; | 
कि इतनी इतनी कीमंती जेवर बनवा सको | E 

उपस्थित भोड़मेंसे घुक आदमी बोला;क्यो दारो- || 
गा साहब ! आपने कैसे जाना कि डसको ऐसे जेवर || 
बनवानेक्नी औकात नहीं है ? E 

रोगा बिगड़ कर बोळे, आपको बोलनेका || 

मजाज नहीं हें । आप अपनी जबानको ब'द्‌ रखिये 


१५७ 


weg हिरासतमें एक दिन बंद रहा । दरोगाने नन्हू'से 
|| कहा, कि अगर मुझे दो सो रुपए भेंट करो तो मै 
Jd तुम्हारा मामला अभी रफा-दफा करा सकता ES | 
| घरना, अगर मुकदमा चळ गया, तो वगैर सजा 
| | खाये न वचोगे ag दरोगा को इन भिड़कियों 
| सेडरनेवालानथा। करा नहीं तो डर क्या! 
| इस मसलके अनुसार उसे विश्वास था; कि अवश्य 
| छूट जायगा | दिनोंका फेर है, ऐसी विपत्तियां 
| तो मनुष्यके ऊपर आया ही करती हैं | यही सोच 
| | कर नन्हू'ने दरोगाको एक पाई भी देनेसे इनकार कर 
" Rar | 
दूसरे दिन बारह बजे depo एक बंद घोड़ा 
हॉ गाड़ीमें .कोतवालीसे कचहरी ले जाया गया | 
। | रास्तेमें उसकी दूकान पड़ती थी। जब गाड़ी 
उसके THAR सामनेसे होकर गुजरी, तो उसने 
गाड़ीसे अपना git निकाला। उसकी भाभी जो 
दूकान पर बैठी हुई विलाप करती थी, हांथको देख 
कर अधिक करुणा-पर्ण स्वर में विलाप करने लगी | 
aah परिवारमें ले-देके कुछ दो प्राणी थे। 
oUm तो वह amy, दूसरी उसको विधवा भाभी | 
| उसके पतिको मरे, पांच वर्ष ब्धतीत हो चके ay 
` किसी तरह नन्ह'के साथ जीवन निर्वाह कर रही 
थी । शेष अवलम्ब था, बह भी न रहा | अब वह 

क्या करेगी ! किसके सन्मुख सु'ह खोल:कर बात 
i करेगो ? आस पासमें कोई घर--घाटका न था | 
सौदा आदि कौन लावेगा ? यह सोच dq कर 
बह ओर भी व्याकुल होने लगती | TER एक 
दो छ्लीहियों। जमानतकी कोशिश की, तो कोरा 
जवाब मिळा डकेतींक मामलेमें जमानत dur! 
नन्ह पूरे तीन मास तक जेलमें व॑द रहा। उसके 
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भाग्यका निण य, अदालत —— 
हिक रुपसे हो रहा था। पुलिसकी ओरसे सुक 
दमेको मजबूत बनानेके लिये सबूत पेश किये किये ' 
जा रहे थे। weg a ओरसे जो धकील पैरची करता कि 


था, सफाईके गवाह गुजार रहा ID] अस्तु क्यों 
जिस डकेतीके सासलेमें नन्ह' फी था, वह | 
डाका कानपुर जिलेके अन्तर्गत एक गांवमें पक्क | काम 
धनी बुढ़ियाके घर पड़ा था। घुड़ियाने डकोतीके du 
खम्ब'घमें जितने आदमी पकड़े गये थे; उन सबको | पे 
जेलमें शिनाखत की ag तकदीर अच्छी | "हँ | 
थी । बूढ़ियाने नन्हुंके स्थानपर एक दूसरे व्यक्ति | Fe 
को शिनाख्त की । नन्हू'की ज़मानत मन्जूर हो | ढा: 
वह जेलसे बाहर निकला। मुकदमा ज्योंका at | गग 
चलता रहा । जूर, 
हमी छ 


द्रोगा, AAC अळी हुसेन ag को नीचा 
दिखानेके फिराक्रमें थे । नन्हूं यदि उन्हे दो सो र 
रुपये बतोर घूसके दे देता तो, भळी-मळा था ।मगर 
यहाँ वह गुड़ न था , कि ai? खाते । दरोगा की 
जब ओर न चलो, तो जेवर की बाबत अड़ंगा लगा S 
या। नन्हूंका दावा था, कि मेरे सब जेवर खुदके 
बनवाये हुये हैं | दरोगा की ओरसे यह ज़वाब पेश | `^: 
था कि ज़ेवर डाकेवालोंसे खरीदा हुआ है। शस 


पर अदाळतने wea उन. झुनारों को पेश करनेको | $ 
कहा, जिन्होंने ज़ेवर बनाया था। aga gan | - 
अदालतमें साफ साफ बात कहने को कहा । WES | नारः 
तो उनलोगोंने गवाही देनेसे साफ इनकार कर दियी! | LN | 
मगर WER बहुत कुछ कहने खुनने पर वे राज़ी है? | IET x 

इधर दरोगा दुसराहो wag रच di थे! | भकड । 
पता लगा कर, TR जेवर बनाने वाळे छुनारोसे ॐ | पवा 


कर मिळे | किसी तरह नन्हूंको नीचा दिखाती E 


[ 


| डावा, 


— 


दरोगाने खुनारोंको धसकाकर कहा, “देखो, २५ थी | बना बनाया मुकदमा कमजोर पड़ 


जनको सुक़्दमा है । में तुम लोगोंके नामसे सम्मन 
ल कराये TATE | तुम्हे गवाही देनी होगी, 
कि ag हलवाईने मेरे यहाँ जेवर नहीं बनवाया है | 
क्यो, तुन लोगहो न राजी ?” 
सुनारोंकी हिम्मत ल हुई कि दरोगाके खिलाफ 
काम mi | सोचा, हाकिम-हुक्कामके ge कौन लगे | 
जैसा कहते हैं कर देंगे। कौन गिरहसे कोड़ी 
खर्च होती है। सबोनेः मूड़ हिलाकर कहा, 
"हाँ हा, साहब जैखा कहेंगे dant करेंगे | 
हम लोगतो आपके गुलाम है | “मगर उनमेंसे एक 
SET था। वह रासका भक्त था ; ast सत्यबादो 
बन गया था | द्रोगासे असहमत होकर बोला,“मगर 
जूर, सच्ची बात कही जाय, at seg सारे जेवर 
हमी ENTER यहा बनवाया हैं । 
द्रोगाने धमकी देकर कहा, “ यह कौन नहीं 
जानता | मगर यहाँ तो अपना काम साधना है। 
क्यों भाई क्या तुम मेरे खिलाफ कहोगे i" 
| बुढ़ेने हंसकर कहा, “अरे नहीं gaz, ऐसेही 
कहता हूं नन्हूं की गवाही सात जलम(जन्म) agi 
Rl गुलाबजामुन सवा रुपये सेर देता न था | 
| रम गरीबोंके साथ जरा भी fonaa न करता था ” 
दरोगा “तो बस तारीख वाछे दिन तैयार रहना | 
सोने कहा-- “बहुत अच्छा हुजूर ।” 
| तारीख पर जब मुकदमा पेश हुआ, तो नन्हूने 
Sts? हाजिर किया । एक एक करके बयान होने- 
din "E खिलाफ फहा। अब क्या 
cam बांछे खिल गई। फूले न समाते थे, 
` "९ फहने लगे। अब क्‍या हू? मार लिया 
किन्तु दूसरी ओर नन्हू'की बुरी दशा हो रही 


= 


हे 
D 


^ 
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१५५ 


ग्या | 
अदाळतने.सुकदमेका अ'तिम निर्णय nem | 
लिये तारीख डाल दी । इस समय नन्हु'की दशा एफ 
विद्यार्थीली भांति थी, जिसका परीक्षा फल न सुना- 
या गया हो | 
ठीक तारीख पर मुकदमा पुनः पेश हुआ। 
अदाळतने अपना अ'तिम निर्णय खुना दिया। नन्हूं 
को अढ़ाई qu लिये सजा सुना दो गई। न्याय- 
नास्यशाळाका अ'तिम पर्दो ड्ाप हो गया | 
उस दिन, संध्याको दरोगा मन्जूर अली हुसेन 
wee जेलमें जाकर किले नन्हंको देखते ही बोले, 
कहिये-किसकी जीत रही? 
नन्हू ने द्रोगाको देखते ही, gor और क्रोधसे 
सुह फिरा लिया i 
द्रोगाने पुनः मूळ ads कर कहा “कहाता था, 
कि दो सो रूपए भेंट करो, तच तो. साफ इनकार 
गये थे; अब उसीका नतीजा सोगो । 


नन्हू'ने एक FAS हुए सांपकी तरह GRR 


द्रोगाने CARE कहा, “हः हः हः, अब दाई घर्ष 
यहाँकी रोटियां तोड़ो |" 

“मगर मैं बेकसूर हुं । ईश्वर देखता है ।” 

“अब भी बेकसूर बने हुए हो?” ie 
“हाँ, अब भी |” नन्हूंने दृढ़तापूर्थक उत्तर दिया। 
“न्यास होनेपर भी |” : 
“न्याय है। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ |” 
“eee!” दरोगा बेशर्मोफी हँसी हँसते हुए || 


घहाँसे चल दिये । आ 


—————— € 


| WEA रार-प्रान्तफे धामणगांव शहरमें अखिल 
IE: VE भारतवर्षोय माहेश्वरी महासभाका न 
| TAKES वम-अधिवेशन सफलताके साथ स 
म्पन्न हो गया। ऊपरी gee विचार करने वाले 
| समाजसुधारकको इस qua अधिवेशनमें सम्भवत 
| कुछ नवीनता और स्फूत्ति न मिले; पर महासभा 
| एवं माहेश्वरी-समाजकी भीतरी अवस्थासे परिचित 
|. घ्यक्तिके लिये महासभाका इस प्रकार सफलताके 
` | जाथ afi पूर्ण होना आशापूर्ण और स्फूर्ति - 
| दायक अवश्य है। महासभा माहेश्वरी-समाजकी 
पुरानी समाज सुधारक संस्था है ओर समाज सुधा 
Gat इस संस्थाने बहुत कुछ थशस्ी फाय 
भी किया है । पिछले xoc समाजमें कोळ 
चार-समस्याके कारण तीव्र मतभेद उठ खड़ EM 
“धमाहेशवी-महापंचायत”नामसे एक दूसरी संस्था खड़ी 
कर ली गई है । इस नई संस्थाके कारण शहासभाकेो 
भयंकर विरोधी परिस्थितिमेंसँ होकर आगे बढ़ना पड़ 
रहा है। महापंचायत ओर महासमांके इस संघषेको 
| wf सहजमें समझना हो तो इस वर्षके अधिवेशनके 
' स्वागताध्यक्ष श्रीमान्‌ आईदानजी मोहताके स्वागत- 
. भाषणके पैराग्राफके अन्तिम हिस्सेको देखना चाहिये। 
बहिष्कार नीतिको qur बतलाते हुए भी am उसको 
उउानेकी राय नहीं दे सके, झ्योंकि उनके अपने ही 
शब्दोंमें “अनेक शताब्दियोंकी परस्परासे चलो. आने 
घाली इंस प्रणालीका उन्मूलन करनेके लिये संस्कार 
मेरा साथ नहीं देते | घुद्धिका और संस्फारोंका 


| 
| 
i 


A aui De sia 
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दन्द है।” वस्तुतः इस समय समस्त माहेश्वरी. | 
amai बुद्धि और संस्कारोंका प्रबल हन्द मचा | 
हुआ है; तक और परस्परावादमें संघर्ष हैं |. 
महासभा बुद्धिप्रधान संथा है तो महापञ्चायत लकी: | 
रकी फकीरी पूरी करनेवाली परर्परावादी संखया है| 
पुराने संस्कारोंकी मर्यादाके अतिक्रमण करनेका साह: 
स जिनमें नहीं है, वे सहसा महापंचायतकी ओर मुके 
हुये हैं। amai ऐसे लोगोंका ही आधिक्य होना 
स्वाभाविङ है । इस लिये मह।संभाके साथ चाहे 
लोकसमुदाय अधिक न भी हो, तो भी बुद्धिप्रधान | 
संस्था होनेसे बह शक्तिशाली; प्रभावशाली और 
अधिक व्यवस्थित है। इसकी साक्षी इस अघिः | 
वेशनमें भी प्राप्त हो गई। यदि ऐसा नहीं होता तो | 
गत वर्षो के तुमुळ विरोधमें महासभा कभी को. नष्ट | 
हो गई होती और इस घर्ष भी उसका अधिवेशन | 
नहीं हो सकता । आज महासभा पर . यह दोषारोप | j 
नहीं किया जा सकता fug घनियोंकी संत्या दी | 
धनियोंके आश्रित है अथवा पैसेके जोर पर उसका. | | १ 
संचालन हो रहा है। बस, इसीसे महासभा T5 | 
साधारण जनेताकी संख्या है, किसी: वगं | 
लोगोंकी नहीं । 

महासभाके स्वागताध्यक्ष ओर सापि : 
भाषण बड़े मार्फेके थे। जिस समाजके लिये 7 
उसकी भी जिस अवस्थामें चे दिये गये छै 
थे अत्यन्त अनुक्कूल हे ओर उसके लिये : 
भी अवश्य E. हमको सबसे अधिक प्रसन्नता 


[3 


3 D 
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E कन्याविक्रयी-बाप 


कन्याविक्रयी-बाप छड़कोका विवाह रड़केसे न करके पैसेकी तिजोरी ( सेफ ) से 

m करते हे ।*. इधर यमराज-सहोदर-पुरोदितजी विवाह करा रहे हैं, उधर लड़कीका ... 
चाप zeae यापसे दहराई हुई रकमके लिये तकाजा कर रहा है। धन्य है 

यह कन्या-विक्रयकी लीला और विवाहका 


« 
. 


यह areraz |! 
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ad कि दोनों ही भाषणोंमें वर्तमान सामा- 


fs संघर्षका स्वागत किया गया है और उसको 
meg वतश्या गया है। यह जीवन ओर जाशृति 
का शुभ-चिन्ह है । संघर्षसे घबरानेवाले लोग सामा- 
जिक क्षेत्रमें आगे नहीं बढ़ सकते । समापतिजीने 
अपने भाषणें कहा है कि-- 

“जिस परिस्थितिमें हम लोग यह अधिवेशन 
करने जा रहे हैं, बह हमारे समाजके लिए परिवतन 
का समय है। ऐसे परिवर्तेनके समयमे सभी समाजा 
मैं जो संघ Gar हुआ करता है, वह आज हमारे 
समाजमें भी पेदा हुआ है और इस समय चह अपने 


पूरे योचन पर है | इस संघषेसे घवरानेका कोई कारण . 


नहीं है। कब ओर किस समाजमें संघष पैदा नहीं 
हुआ ! महाराष्ट्र-समाजमें भी आजसे कुछ वषे पूर्व 
यह संघर्ष प्रगट हो चुका है । पर, आज उस समाज 
में किसी प्रकारका कोई झगड़ा नहीं है। अपना- 
समाज भी संघर्षेकी इसः लहरको जब पार कर 
जायगा, तब समाजको स्थिर शान्तिका सुख लाभ 


होगा। इस संघर्षकी कटुता प्रसववेद्नाके, समान | 


भवश्यम्भावी है। इस लिए में इस संघषेसे . निराश 
नहीं RE | मुझको तो इसी संघर्षकी घनघोर uer 
में आशाकी चमकती हुई बिजली स्पष्ट दीख रही है ।” 
संघषंके स्वागत करनेकी fue दोनोंही भाषण 
अत्यन्त उत्कृष्ट ओर श्रेष्ठ हैं। समाजमें जिन प्रश्नोंको. 
इस समय विवाद मचा हुआ है, उस पर दोनों 

ही भाषणोंमें अपनी. अपनी gfeu विचार किया 
गया है। पर, बहिष्कार-नीतिके सम्बन्धमें दोनोंही 
ubi कोई - स्पष्ट सम्मति sume नहीं की.गई है, 
nd SNP डसकी _ हानियोंको स्वोकार किया 
: इम. स्वागताध्यक्षजी से सहमत हें फि 


Dig iizoF DRE सहासलभाका: सफ तनावका 


_ बिलकुल भी नहीं होना चाहिये। समाज व्यक्तियों | | 


_ जानता ह कि रुढ़ि एवं सत्ताकी गुलामी बंडी कठि 
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“इसी प्रश्‍न पर महासभा alc महापंचायतका सब l l 
विवाद केन्द्रित है, इसीके निपटारेमें वतमान वादका 
अन्तहे और समाजकी सुख शान्तिका आरम्भ है।” 
आश्चर्य है कि बुद्धिको परने दाली बातभी स्वागता- 
ध्यक्षजी संस्कारोंके नीचे दवकर दबा गये भौर 
उसको स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कह सके । सभापतिजीने || 
भी इस नीतिको पकदम उठा देनेका समर्थन नदद | 
किया, यद्यपि उसकी आलोचना करते हुये आपने 
कड़ीसे कड़ी भाषाका प्रयोग किया है । पर, मत 
स्वातन्त्रकी रक्षा दोनोंको ही समानरुपमें अभीष्ट है || 
और उसके प्रतिकूल इस नीतिके प्रयोगका दोनोंहीने | 
प्रतिवाद किया है। स्वागताध्यक्ष श्री मोहताजीने ' 
कहा है किः-- ; ; 

.“मत-स्वातन्त्र्यके प्रतिकूल इस शस्त्रका प्रयोग | 


पर यदि कुछ शंकुश रखना ही चाहे तो धह केवळ || 
आचार पर रख सकता है, पर विचार पर नहीं 
कलकत्ता पंचायतने केवल मतभेदको लेकर बहिष्कार | 
शस्त्रका जिस प्रकार प्रयोग किया है, वह अत्यन्त | 
निन्दनीय है--यह कहनेमें मुझको तनिक भी संकोच | 
नहीं है। यह खतन्त्रताका युग है। इसमें प्रत्येक | 
व्यक्ति स्वतन्त्रताकी रक्षार्थ asa बड़ा मूल्य देनेके . 
लिए तय्यार है। ऐसे समयमें यदि हमारी पंचायते | 
मत-स्वातंत्य पर भी आघात करेंगी तो घे अपनी | 


है। घही' शासन-प्रणाळी उत्तम है जिसमें व्यक्तिगत || 
स्वतंत्रता पर कमसे कम बंधन है । - इस नाते सैं || 
यह चाहता हूं कि हमारी dene मत-स्वातंत्र्य पर ||| 
'आघात करना बिलकुल छोड़ द्‌। में इस यातो. 


n 


नाईसे छूटती है, पुरानो रीतिका मोह छोड़ नयी 
रोतिका ग्रहण करना सहल नहीं है, तथापि लोकमत 
घोरे घोरे ओर मंद्गतिसे क्‍यों न हो बदल सकता 
है और बदलता आया हे । इस नाते में आशा करता 

oW कि हमारी पंचायत इस सत्ताफे मोहको अवश्य- 
मेघ प्यागंगी |” 

सभापतिजीने इसी सम्वन्धमें अध्यात्मिक दृष्टि- 
से ug फहा हे कि-- 

“क्या मुझको अपनी आमाको परनेवाली सच्ची 
बात फहनेका भी अधिकार नहीं हैं? क्या समाजको 
मनुष्यके स्वतन्त्र विचार पर भी प्रतिबन्ध लगाना 
चाहिये ? परमात्माने मनुष्यको स्वतन्त्र विचारकौ 
बुद्धि दी है और ag विशेषता प्राणीमात्रमें केवल 
मनुष्यको ही प्राप्त है। मनुष्यकी इस विशेषताको 
कुखलना या उसको दृबानेकी चेष्टा करना साक्षात्‌ 
भगवानके प्रति विद्रोह करके मनुष्यत्वको मिटाकर 
उसको पशुश्रेणीमें छे जानेकी कोशिश करना dq 
इसलिये फोलवारों के बारेके ऐतिहासिक मतभेद पर 
भी बदिष्कारका प्रयोग फरते हुये समाजके सत्य, 
स्वत्व ओर आत्माके साथ परमात्माफे अस्तित्वको 
भी मिटानेका यत् किया गया है।” 

मद्दासभाने हस सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पास 
किया है, वह निम्न लिखित है :-- 

“माहेश्वरी लमाजमें पंचायतोंकी बहिष्कार नीति 

ˆ किसी समयमें आवश्यक हुई होगी पर समय पाकर 
पंचायतोकी बहिष्कार नीतिसे समाअमें जो कलह 
आदि उत्पन्न होना आरम्भ हो गया है और जिस 
बहिष्कार नीतिका कलकत्ता पंचायतके ८-६-२४ के 
प्रस्तावमें अतिरेक हो गया है उसको देखकर तथा 


_ ^ बर्तमान समाजकी जाग्रतिका अवलोकन तथा सामा- 
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जिक विषयोंकी भविष्यकी प्रगतिका E i m 
हुए इस महासभाकी यह विचार-पूणे राय T 
बहिष्कार नीतिसे सिवाय हानि ओर फलहके सपना 
को और कोई लाभ नहीं हो सकता । अतः nm) 
महासभाका अनुरोध है कि वह इस नोतिफा कष. 
लंबन त्याग दै | भावश्यकता हो.तो बहिष्फाणे 
स्थान पर व्यक्तिगत असहयोगका अवलम्बन फि 
जाय |” tte 
निस्सन्दैह, बहिष्कार-नीतिको उठा देनेफा पिप 
पैसा है फि श्सके सामने आते ही बड़े-बड़े gum 
भी चकरा जाते È | उनकी समभ फाम महीं करती। 
घे नहीं समझ सकते फि 'बहिष्कार-नीति' ta) 
जाने पर समाजमें नियन्त्रण कया रहेगा ! यह सल 
लेखका विषय P इसलिये यहां इस पर विचार| छो. 
किया जा सकता। हम चाहते हैं कि महासभा न ८ 
ओरसे इस विषय पर कुछ अच्छा साहित्य ता (७ अ 
कराया जाय और जनताके सम्मुख इस € es 
अच्छा विवेचन किया जाय । अन्यथा केवल गर्त | को यह 
रूपमें इस नीतिको उठा देनेका निश्चय फर ठे] अरे मा 
कुछ विशेष लाभ नहीं होगा । RC खो 
जाति-फार्योंके लिये हुआ या - d | बन 
प्रथाको उठा देनेका दोनों भाषणोंमें समर्थन कि एस कर 
गया है । खागताध्यक्षजी ने कहा है कित 
“परवानगीफी प्रथा गरीब साइयोंके सामार्गि 


है । आज इस प्रथासे समाजमें फिजूल ख 
स्थान घना रहता हैं और अनेक व्यक्तियोंके 
रहते भी सामाजिक फार्योको बड़े प्रमाण पर 3 
पड़ता है । इन सारी बातोंको देखते GT 


E __._ ओर दुवेकी 
प्रधाफों शीत्रही उठा दिया जाय। अनुभव भी इस 
mA पुष्ट फेरता है कि fera शहरोंमें से पर- 
emm प्रथा उठा दी गई है, वद्दांके लोगॉको 
[ससे लाभही हुआ है ।” 

इस mt महासभाफा प्रस्ताव बिळकुल 
eu है। वह यह है किः-- 

"सामाजिक भोजनोमें पंचायतकी परवानगी ली- 
गाती है जिसे दुआभी कहते हैं । इस प्रथासे जाति 
झो कुछ भी लाभ न होते झगड़ा होकर दलबंदिथा 
| हेती हैं और फिजूलखर्चो बढ़ती है । अतः महासभा 

की राय है कि उक्त प्रथाका बन्द होना जातिके लिये 
हितकारक है |” 

कोलवार-समस्यां, जिसको लेकर समाजमें इतना 

पंधषे ओर हन्द मचा हुआ है, उसके सस्बन्धमें हम 
mE $छ अधिक नहीं लिखना चाहते | इस बारेमें सभा- 
वप पतिज्ञीके मतसे हम सहमत हैं कि महासभावादियों 
स सो येद वड़ो कमजोरी है कि वे कोळवारोंको माहे- 
F4 ` | वरो मानते हुये भी उनके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार 
"हीं खोल सकते और उनको महासभाका प्रतिनिधि 
| हीं बनने देते । हमारे विचारसे इस समस्याको 
© करनेका सरल-मार्ग यही है कि फोलवारोंके 
p" गंध साहसके साथ,रोटी-बेटीका ब्यवहार शुरू किया 
गम TL महासभाने जिस मार्गका आज तक अवलंबन 
| शिया है, वह अत्यन्त दोषपूर्ण है। इस अधिवेशनमें 
| भ धरस्ताव स्वीकार किया गया है ae दोषरहित 


= ` महासभा-विरोधो-दळ जनतामें महासभाके 
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प्रतिकूल अनेक प्रकारके भ्रम फेला रहा है । meer || 


ने अपने पंढरपुरके अधिवेशनमें कोळवार माहेश्वरियों 
के प्रश्नको लेकर उनके अनुकूल तथा व्यावहारिक 
दृष्टिसे उनके प्रतिकूल निर्णय किया है। staan 
प्रश्नका व्यावहारिक निणय समाजकी यचिके अनुकूल 
किया है ओर ऐतिहासिक निर्णय किसी पर जबरन 
लादो नहीं जाता है । इस दशामें इस प्रश्‍नको लेकर 
समाजमें आसन्तोष पदा होनेका कोई कारण नहीँ 
है। तथापि महासभाको खेद है कि माहेशवरी-समाज 
में इस प्रश्नको लेकर असन्तोष पैदा किया जारद्दा 
है। ऐतिहासिक निणेयॉकी स्थिरता आवश्यक हैँ 
तथा मद्दासभा बहुजन समाजकी संस्था बनी रहे तो 
श्रेयस्कर है । अतः यह निश्चय किया जाता है कि 
इस प्रश्नको अब महासभाके मंच परसे उठा fear 
जाय। अर्थात्‌ मद्दासभामें उपस्थित न किया जाय | 
यदि फिरसे इस प्रश्‍न पर मद्दासभामें विचार करना 
हो तो महासभामें उपस्थित प्रतिनिधियोंके दो adt- 
यांशके बहुमतसे ही किया जाय ।” 

कोलवार प्रश्नके areal ug siqui और 
कुछ कमजोर नीति स्वीकार करते हुप भी ARR- 
भाने गुजराती-माहैश्वरियोके प्रश्नको हाथमें लेकर 
कुछ «ga का ही परिचय दिया है और पक प्रस्ताव 
द्वारा इस सम्बन्धमें कार्यकारी एलको अपनी राय 
महासभाके आगामी अधिवेशुनमें उपस्थित करलेका 
आदेश किया है। je 

समाजफे विधाद-प्रस्त विषयोंके अतिरिक्त aa 
समाज सुधारफी बातों पर दोनों भाषणॉमें सामान्य 
तौर पर विचार किया गयां है। विवाह प्रणालीके 
gum, कु वारों भोर विधवाओोके प्रश्न, फिजूलखर्चो, 
हृषि-गोरक्षा-घाणिज्य , दानप्रथा „ शिक्षा , RIR 


१६० 
प्रति कत्तव्य-पालन, विदेशनमन पर साधारण 
विचार प्रगट किये गये हैं। समापतिजीके भाषणेके 
विचार अपेक्षा स्वागताध्यक्षजीके भाषणके विचारोंसे 
अधिक उम्र और लामयिक हैं। परदा-प्रथाको भी 
दूर करनेकी सलाह देते हुये सभापतिजी कहते हैं 
किः 

“गुहस्थके सुधारके लिये ही परदे लरीखी जघन्य 
प्रथाको भी समाजमेंसे उठाना होगा। परदा स्त्री 
समाजकी उन्नति भोर विकाखको रोकता है । उनकी 
शिक्षा और साधारण gant वृद्धिमें वाधक है। 
| Eo उनमें aifean वृत्तिको बढ़ने नहीं देता है। पर- 
पके साथ ही स्त्रीसमाञके AJUR भी बद्‌- 
Bat होगा । कपडा शरीरकी रक्षा ओर मर्यादाके 
लिये पहिना जाता हैं। इस दृश्सि हमारे समाजके 
स्त्रोवगेके urs सुधारकी बहुत अधिके em. 
शयकता है । कपड़े ओर गहनोंकी अतिको बन्द 
'करनेक्की जरूरत हैं।” 

स्त्रीशिक्षाकी ओर भी समाजका व्यान आकर्षित 
करते हुये आप कहते हैं किः 
“स शिक्षाके क्षेत्रसे अपने स्त्री-समाजको पृथक 
नहीं रखा जा सकता । qaum लिये शिक्षाकी 
जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता स्त्रीके 
 लियेभीहै। stata अभ्यास-क्रममें भेद हो सकता 
` ह्रे पर शिक्षाका महत्व दीनोंके लिये एक समान है । 
' समाजके कुछ लोगोंका इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ 
| है, यह समाजके भविष्यके लिये शुभ लक्षण हैं। पर, 
| इस ओर जितना ध्यान देन चाहिये, saat अभी नहीं 
| दिया गया हैं। , ext शिक्षासे बिवाह-प्रणाळोके 
gm, ग्रहस्थकी मर्यादाकी रक्षा ओर दूसरे sara 
छुधारके कायों में विशेष सहायता प्राप्त होगो v" 
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दोनों व्याख्यानोंके अन्तमें eu qu ह. J 


जो मार्मिक अपील की गई है, वह समाजके प्रत्येक | 


युवकको हृदढ़म कर छेनी चाहिये | स्वागताध्यक्ष 
जीने निम्नलिखित शब्दोंमें जोरदार अपील करते हुए 
कहा है कि 
“भाषण समाप्त करनेसे पहिछे अपने qun 
युवकोंसे अपील किये बिनो gene रहा नहीं ज्ञाता 
8, समाजकी आजकी संघर्षमय अवस्थामें समा. 
जमी सारी आशाओंके Sox आप ही हे । इस संघ. 
ada खमाजको खुख-शान्ति ma set शक्ति 
यदि कहीं है तो वह भाप ही में है। इस sre 
आपको कटिवद्ध होकर आनेचाली समस्त आप- 


दाओंको सहन HAR लिये तय्यार हो जाना चाहिये। 
अन्धेरी रातं | 


आपका मार्ग FERAT È| 
आपको भयङ्कर agal मार्ग dear हैं। अपे 
भाई-बंघु ओर माता पिताओंले भी सामना केर सत्य. 


मार्गका aaga करना है। जहां सह्दयोगषी 


अपेक्षा विरोधका भण्डार भरपूर है, जहां आशा | 


सुर्यकी अपेक्षा निराशाके बाइल ही छाये हुये है M 
जहां पग पगपर ठोकरे' खानी पड़ती हैं, वहां धाप 
कार्ये करना है और अपने समाजका मुख आपको है 
उज्ज्वल करना हें। सारे देशों तथा amis 
उन्नति युवकों द्वारा ही हुई है और माहेखरी समान | 
के युवकोंसे भो में सार्थत्यागकी, कष्ट-सहत | 
उद्योगकी एवं परोपक्तार प्रेरित परिश्रमकी UU 
मांगता g । 


qa | 


T ia : d 
कर रहा हू कि माहेश्वरी समाजकै युवकोंमें E : 


में इस बातको भळी प्रका 


समय तेज है, उनको अपने रूपका परिचय E 
आरम्भ हो गया है ओर वे माहेश्वरी Uf 
मस्तक उन्नत किये बिना नहीं रहंगे। 77 


E चीरहरणके समय आप ही कृष्ण 
बनकर उसकी लाज बचा सकते हो। समाजके 
भविष्यका Grae मन्दिर निर्माण करने वाले विश्‍व- 


कर्मा आप ही हो । Wart पड़ी हुई समाजको - 


जीवित करनेके लिये स'जीवनी बूटी छाने चाले 
हनुमान आप ही हो । इस लिये युवको | उठो और 
अपने कर्त्तव्यपालनमें लग जाओ | समाज आपकी 
गोर आशा-भरी दृष्टिसे देख रहा है |" 

दोनों भाषणों ओर कुछ आवश्यक्ष प्रस्तावोंकी 
ऊपर दी हुई रूपरेखासे महासभाके इस वर्षके अधि- 
वेशानका कुछ महत्व समभा ज्ञा सकता है। अन्य 
भी बहुतसे प्रस्ताव है, जो कि साप्राजिक क्कुरीतियों 
को दूर करने, विवाह aaeh आवश्यक qum 
करने,विदेशगमनकी आवश्यकताका प्रतिपादन, छात्र 
फण्डको स्थापना, स्वदेशी-वस्तु व्यवहार, शारदा 


Ras स्वागत इत्यादि विषयोंसे सम्बन्ध रखते है। 


इनमेंसे एक आवश्यक प्रस्ताव हम नीचे उद्धृत करते 
RI वह यह है कि :-- 

“माहेएवरो जातिकी स्त्रियोके शारीरिक हासको 
और उनकी गिरी हुई qure! देखकर महासभा 
को अति छेद है। उनका अहपवयमें विवाह होना 
प्रह्मचर्येकोी रक्षा न होना, पर्दा-प्रथा, उनके हितोंकी 
उपेक्षा होना इत्यादि कारणोंसे उनकी er संख्या 
अत्यधिक बढ़ गई है, ज्ञिलके परिणाम स्वरूप उनकी 


` संख्या कम होकर दिन दिन कुआरोंका प्रश्न भीषण 


रुप धारण कर रहा है। उक्त दशा सुधारनेके लिये 
महासभाकी राय है कि छड़कियोंका विवाह बड़ी 
धरे ही किया जाय; पर्दा-प्रथा उठा दी जाय और 
जिन २ कारणोंसे लड़कियां भारभूत प्रतीत होती हैं 
बै दूर किये जांय |”. 
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सूल-प्रस्तावमें ‘ast उम्र” की जगहः,''रजस्वला j ii 
होनेके बाद? ये शब्द थे, जो कि पहिळे स्वीकृत हो | | | 
गये । पर, पीछे प्रस्ताधर्में यह परिवर्तन विरोधी | | | 
TAR आग्रहको सान देकर कर दिया गया | Ji 

विषय--नियायक-समितिमें कुछ दूसरे प्रगति- || 
शीळ प्रस्ताव भी उपस्थित किये गये थे, जिनसे जन- i | 


है। समान आचार-विचारवाछे घैश्यमात्रमें विवाह | 
सम्बन्ध, विधवा-विबाहमें आपत्ति पैदा नहीं करने | 
इत्यादिके कुछ उस्ताब महत्वपूर्ण थे । विधवा-बिबाहृ | | | 
कां प्रस्ताव बहुत कम सम्मतियोंकी अधिकतासे | 
इस अधिवेशनमें उपस्थित करनेसे रोक दिया ' 
गया | d 
इस प्रकार भाषणों औरं प्रस्तावोंसे महासभाकी | 
प्रगतिशील वृत्तिका स्पष्ट पता लगता है। इसके 
लिये मह्दालभाके संचालक निश्चय ही बधाईके पात्र 


बृत्ति, श्रोमान्‌ चुजलालजी वियाणी quo एल० सी 
के बाद-वियाद और सम्भाषण, श्रीमान गोबिन्द- 
दासजी मालपाणीकीः गस्भीरता भौर प्रभाव, सभ 
पतिज्ञी एवं स्वागताध्यक्षजीको पुरानी घामिक मनो- 
बृत्ति, श्रीमान्‌ ब्रजबदछभदासजी सू'घड़ाके नेतृत्वमें 
संधपार्टोकी पंचायतक्की,ओर भुकी हुई मध्यस्थिति, | 


"श्रीमान्‌ रायखाहब नारायणदासजी राठी एवं श्रीमान्‌ | || 


ATH जो स्वरूप हो सकता था, वह इस 
शनको प्राप्त हुआ है 


| 
| है। पहली महत्वपूर्ण बात यह हैं. कि इस मद्दासभाके 
| संचाळकोको महासंभाका इतना मोह नहीं है, जितनी 
कि समाज सुधारकी लालसा उनमें समाई हुई है। 
घे महासभाको समाज सुधारफे कायका साधनमाश्र 
समझते हैं, न कि इन्होने इसको अपना ध्येय मान 
लिया है। इसलिये दूसरी मह्दासभाओंके संचालक 
मंहासभाके मोहमें उलककर प्रायः ध्येयसे गिर जाते 
| वे सदा यही देखते रखते हैं कि इस प्रस्तावसे 
कहीं महासभा टूर ही न ज़ाय। यहां महासभाके 
J| उरनेका भय फभी उपस्थित ही नहीं होता। इसी 
| लिये माहेश्‍वरी मद्दासभाने बहिष्कार-नीति और दुआ 
` किंबा परवानगीको उठा देने तथा औलर-मौसरको 
` एकदम बन्द करते इत्थाद्कि उन विषयोंको भी अपने 
o aa उठा लिया हैं, जिनका पंचायतोंसे सीधा 
|j we है ओर जिनकी serat परम्परागत 
| शस्कारोके साथ सीधी टकर लगती है। anata 
'म्रहासभाका प्रति वर्षे अधिवेशन जरूर होता हे. भौर 
उसमें प्रस्ताव भी कोई साढ़े चार quia खीकृत किये 
जाते है, पर समाजछुधारके स्पष्ट प्रश्‍नोंको भौर 
पैचायेतों ad जनतासे सीधा सम्बन्ध रखनेधाले 
a विषयोंको हाथमें लेनेका उसको साहस नहीं हुआ है | 
माहेश्वरी महासभाने जिल साहले लाथ पंचायतोंके 
Uwe संगठित विरोधका सामना किया है, वैसा 
सामना यदि भप्रवाछ महासभाको करना पडता, तो 


© न: ५०१०५ 
Digitized by Arya Sega tiim gation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


महांसभासे बहुत कुछ भाशाये' हैं। na-n 
सभाका विधवा-विवाहको घृणित उहरानेधाला भोर 
आति भाइयोँसे डसको' रोकनेके लिये अनुरोध करने 
घाळा प्रस्ताव तो डलके माथे पर बड़ा भारी "oy 
है, जब कि माहेश्वरी महासभा विधवा-विषाहके 
विरोधको स्वीकार करनेसे स्पष्ट AR फर gay 
है, भले हौ घद्द उसका अभीतफ समर्थन नहीं कर 
सकी। इस प्रकार भाजको स्थितिमें भी माहेश्वरी 
महासभा अन्य महासभाओोंसे बहुत भागे बढ़ी हुई है। 
पर, cat सन्तोष मान Sar भारी भूछ होगी। 
संगठन, आन्दोलन भोर लोकमतफो शिक्षित बनामेफी 
दृष्टिसे महासभाकों भभी aga कुछ करमां है। 
अपने स्वीकृत प्रस्तावॉको जनता equum परिणत 
करनेकी हुष्टिसे तो अभी मद्दासभाका काय jS 
ही घराबर है। भाशा है ga हूष्टिसे महासभाफे 
संचालक महासभाको जीवित, mga भोर प्रगतिः 
शील संस्था बनानेका पूर्ण प्रयत्न अवश्य फरेगे। | 
महासभाके साथ होने वाळे मह्दाहेश्‍वरी-युवक- 
महामणडळ, माहेश्वरी-साहित्य-परिषतु और महै” 
एवरी-महिला-परिषदु्मे हम केवल माहेएवरी-महिला' 
परिषदुके ही पक्षमें @ हमारी ae निश्चित सम्मति 
है कि neh संचाहकॉको इस संस्थाको भी 
अपने grat लेकर उलको व्यवस्थित करना चाहिये। 
इस संस्था द्वारा गुहसुधारके कायमें बहुत «f 
सहायता प्राप्त होगी । घड़े बड़े लमाजखुधारको 
प्रयह्न भी जहां जाकर दक जाते हैं, cat इल संस्था 
द्वारा बहुत कुछ काय हो Ghat) जो ue 
यत्नमें, साम-दान-दरड-भेद ue सत्याग्रहका सहाय 
छेकर भी और भोजनमें कुछ विशेष वस्तुभोका 
मद्दीनोंसे त्याग किये हुये cad पर भी d 
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| न S 
= वरदा-निवारक कार्यमें भी सफल नहीं हुये थे, उनको खेल-तमाशा न रहे और न अन्य संस्थाओंकी तर 
A इस घर्षके महिला-परिषदुके कार्थसे अपने quei ^ केवल अधिवेशनके लिये ही रहे, पर वास्तविक wn 
à सहजमें श्रफलता मिल गई। जिन महाचुभावोंकी करनेवाली संस्था बन जाय । यदि saat ठीक हर || 
कु गृहवेवियां इस वष महिला-परिषदुमें सम्मिलित हुई पर चलाया गया तो निश्चयही जो कार्य महास || 
à थीं, उरहोंने महिळा-परिषदुके महत्वको अनुभव किया द्वारा कई वर्षोमें नहीं हो सका है, वद्द कुछ दी समय | 
कौ है। भाशा है कमसे कम वे तो इस परिषदुको खु- में इस संस्था द्वारा हो सकेगा। आशा और विश्‍वासू | | 
2 व्यवस्थित भोर खुसंगठित करनेका यत्न अवश्य ही है कि महासभाके संचालक महिला-परिषवुकी at || 
& फरेंगे। हम चाहते हैं कि ug परिषदू केवल पक ga ध्यान भवश्य वे'गे । | 
है। EE. 
ti 
et " in 
i Sd He ab 
ra 
| ` = 
E Gath बत्लसं 
d | i आता है समय Wü भारतीय वस्त्र जब , 3 
ह | जायगा निकल यों विदेशी दलदलसे | 
ग {€ चरा ही चरखा पुकारेगा त्रिलोक ओर , 
fa निकलेगी प्यारी ये अधाज भूमितलसे ॥ : 
dt i हाथ मळ मळ daa विदेशी घस्त्र प्रेमी , 
M नाम मलमलका उठेगा जळ-थळसे | 
‘i te स्वदेशी विजयकी सुनाई ध्वनि देगी तभी , 3 
पायगा स्वराज्य हिन्द aquh weg ॥ 
s --भवन्तबिहारी माथुर “अवन्त” | w 
IR ७१७३ र SET 
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प्रयागसे प्रकाशित होनेवाळे मालिक-पत्र चाँद! 
ने महिलाओोंमें जागृति dar करनेके fet जन्म लिया 
था और उस mu सफल होकर ख्याति 
भी प्राप्त की थी। पर, जबसे ‘aig’ के संचाल- 
कोने समाजसुधारफे विषयको ध्यापारकी वस्तु बना 
लिया है, तबसे वह महिळाओंके क्षेत्रको छोड़ कर 
चारों ओर हाथ पेर पसारने लगा है। ‘aia’ के 
संचालक जबसे इस ६६ के फेरमें फ से हे, तबसे घे 
'चांद्‌? के द्वारा समाजसुधारके क्षेत्रमें भी व्यापारीय 
Egüd काये कर रहें हैं। इस समय भिन्न fea 
समाजोंके बामसे निकाले जाने वाळे विशेषांकोंका 
प्रेरक-भाव जितना व्यापारीय है, उतना समाजखुधा- 
रक नहीं । हमारा यह झाग्रहपूणे निवेदन है कि 
समानसुधार ata पवित्र विषयके साथ व्यापारीय 
o बुद्धिका सम्मिश्रण न्याय्य, युक्ति-लंगत और बुद्धि- 
- सम्मत नहीं है। इससे ,अभीष्ट-सिद्धिमें बाधा 
पहुंचती है भर समाजसुधारका कार्य बहुत पीछे 
पड़ ज्ञाता है। 

'भारवाड़ी-अंडु” के बारेमें ऐसा ही हुआ है। 
हमको इस सम्बन्धमें बहुत ही अधिक सन्देह है कि 
इस अंक द्वारा मारवाडी-समाजमें aaga 
_ कार्यको कुछ बल मिलेगा ! समाजसुधारकमें जिस 
; frau, aequar, संयम, सहानुभूति, प्रेम तथा सरल 


स्पष्ट aaa की गई है ओर f? हुये मार- 
बाड़ी-खमाजके गीळे waist gata अवसर न 
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“चाँद” का “मारवाडइी-अंक” 
~~ SLO | 


[ 3o ao झन्हैयाळाळजी dur सम्पद्क--माहेश्वरी-जंगत्‌ , वर्धा ] 
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य X 
भूल 
पणि 
अधि 
निरा 

देकर उनपर नमक छिड़कनेका कार्ये किया गया है| T 
हम उन ANAA महीं हैं जो कि समाजकी गन्दगीके ui 
ढेरको कपड़ेसे ढांप रखना पसन्द करते हैं, न हम उन i. 
मेंसे हैं जिनको बात बातमें समाजकी बद्नामीका भय i 
सताया करता है, न हम उनमेंसे È जो कि समाजकी E. 
बुराईकी प्रगरमें चर्चा करनेसे घबराते हैं और न हम 3 ; 
समाजके पतन तथा पापकी चर्चाको तुरन्त Qo us. 
लेटी लाहित्य' बताकर उसका प्रतिवाद करनेवाले हैं। | मिल 
पर, हमारी दृष्टि इतनी ही हैं. कि समाजलुधारकको vs 
ऐसे कार्योसे बचना चाहिये जो दूसरोंको चिढ्ठानेवाढे | > 3 
हों। हम समकते हैं कि atp का 'मारवाड़ीअंक' | आद! 


ऐसे समय और इस cgü निकाला गया ६ कि | क्या, 
उससे समाजसुधारकी दृष्टिसे यथेष्ट-सिदि al 
होगी | इस विशेषांककी विस्तृत-आलोचनामे फा | व 


लेख लिखे जा सकते हे पर, यहां संक्षेपमें $४ a देहा 
बातोंका उल्लेख करना संभव B E 
सबसे पहिली और आवश्यक बात यह है कि | साथ 
विशेषाडुके लम्पादकके चुनावमें da बी | वधा 
EN R 
e लेखसे सवांशमें सहमत म होते हुये भी हम se थी 
इस लिये प्रकाशित कर रहे हैं कि यह एक उस युवक यह्‌; 
भाव हैं, जो कि अपने समाजमें सामाजिक-क्रीरित दुसर 
करनेके लिये एकदम उताबला बना हुआ हैं और a] Sn 
इसके लिये कुछ काये भी किया है | कुछ स्था नोंपर मा श्री 
सौम्य तेथा सरक्ष बनानेके लिये हमने डसको FB P ; | हे 


आशा है लेखक-महोदय इसके लिये हमें ह | 


e 


E. That चतुरसेनजी शास्त्री 
पण्डित हैं, विद्वान्‌ हैं, हिन्दी भाषापर उनका पूरा 
अधिकार हैं,' भावोको प्रगट करनेकी उनकी अपनी 
निराळी शैली है, उस शेळी पर उनका पूरा आधि- 
पत्य है, उसकी लेखनीमें जोर है और वे प्रतिभासस्पत्न 
भी हैं। पर, मारवाड़ी-समाजके urgedü उनका 


ma इतना विस्तृत नहीं, जितना कि चाहिये था। 


संभव हैं कि आयुर्वेदाचायेके नाते उनको समाजके 
कुछ घरोंके भीतर तक पहुंच कर बहुत बड़ी ओर 
घुरी-से-बुरी गंदगीके भी देखनेका अवसर मिला हो, 
पर मारवाड़ी-लमाजकी प्रगतिशील सामाजिक-नस 


` |. की परीक्षा करनेका अवसर उनको मिला ही नहीं है, 


मिला भी है तो उस अवसर में प्राप्त अनुभवका उपयोग 
| इन्होने इस अडुमें नहीं किया है। समाज सुधार 
के नाते उन्होंने अपने ज्ञीवनको इतना पवित्र भौर 
आदर्श नहीं बनाया हैं कि वे किसी समाज पर तो 
क्या, किसी व्यक्ति पर भी, कुछ इख सम्बन्धमें 
waa कर सके या किसी को कुछ निर्देश कर 
aH) हमारा ख्याल हे कि अपनी पहली पल्लीके 
देहावसान पर उनकों विधवा-विवाह करनेका साहस 
| नहीँ हुआ और कुमारी आयुकी छोटी-कन्याके 
| साथ ही उन्होंने विवाह किया । कुछ वर्षे एवे यहां 
पर्धामें उनको देखनेका हमको अवसर प्राप्त हुआ था 
तेबतो उनके यहांकी वेशभूषा भी कुछ पुरानेहो ढंगकी 
थी ओर घरसे परदेका पापभी दूर न हुआ था | यदि 
R अवस्था अब भी जैखीकी तैसीही दनी हुई हो तो 
एसरोंके WAG जानेवाली समाजखुधारकी बातोंको 
कीमत ही क्‍या है? निश्चयही 'अछूत-अडु/ के संपादक 
। औमान्‌ नन्द्किशोरजी तिवारी सरीखा यदि कोई 
| | iiis समाजसुधारक-मारवाड़ीही इस ATR सम्पा- 
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दक बनाया जाता तो अच्छा होता | ऐसा सम्पादक || 
मौरवाड़ी-समाजमें मिलना कठिन नहीं था। आशा है l | | 
इन कर किन्तु सच्छे शब्दोंके लिये प्रोफेसरजी I 
हमको क्षमा करेंगे । यदि हमारा लिखना संत्य नहीं || 
होगा तो हम बड़े विनीतभावसे उनसे क्षमा मांग छेंगे। | 
विषयोंका चुनाव ओर क्रम भी कुछ इतना बढ़िया | 
नहीं है जितनी कि विज्ञापन-बाजी की गई थी । इसी d | 
प्रकार चित्रोंके संग्रहमें भी कुछ नवीनता और अपू- [i | 
dat नहीं है । इतना जरूर किया गया है कि oum. | 
वाड़ी-समाज एवं राजस्थानके सम्बन्धमें आजतक | । 


जुटा दी गई. है। 'नवयुग' से इतने अधिक चित्र || | 
और काटून लेकर भी सारे ag में कहीं 'नवयुग” का |)” 
उल्लेख भी नहीं किया गया है। arangata fus c 
चारके यह कितना अनुकूल है--इसका विचार ‘ala’ ५ 
के संचालकोंको अवश्य करना चाहिये । इसमें तो | 
कोई सन्देह नहीं है कि विज्ञापनोंमें इस अङ्को 
जितना चढ़ा बढ़ा कर बताया गया है, उतना अच्छा 
यह अडू: नहीं निकला है। फिर भी सारे अङ्को 
कई बार देख जानेके बाद जो दो तीन विशेष घुटियां 
हमको प्रतीत हुई हैं, उनको लिखना अत्यन्त अवश्यक 
प्रतीत होता है। वे ये हैं 

(१) यह अडू केवल सामाजिक दृष्टिसे निकाला 
गया होता तो कहीं अध्रिक उपयोगी होता | “सन्देश! | 
शीषेकसे इस agat जो भूमिका लिखी गई हे, । 
उसका तारतम्य ag कहीं भी नहीं है 'भाइयों 


समाजकी दृष्टिसे निराशाके गहरे गढ़ेमें जा 
उनमें उत्साइका संचार नहीं होगा। वे र 


१६६ 
और अपनेले भी घृणा करने eq उनतक “नवीन 
युग” का सन्देश पहु चानेका प्रयत्न इस अंकमें गहीं 
किया गया है। इसी प्रकार 'बहिनों बेटियों और 
युवकों? के हाथमें निःसंकोच भावले यह अक ZART 
साहस शायद ही कोई समझदार व्यक्ति कर सके | 
कई स्थानोंपर इस अंकमें इतना नंगापन आ गया है 

| कि एकाएक उन पन्नोंको फाड़ देनेकी इच्छा होती 
| i बढ़ती हुई नई आयुकी बहिनों, बेटियों और 
युबकोंके लिये अंकको बड़ा भयानक, अत्यन्त घृणित 
और बहुत कुछ अनुपयोगी बना दिया गया है। इस 
लिये वे कया सन्देश इस अंकसे ले सकगे १ हां, 


पांखण्ड्योंके लिये इस अंकको जितना भयानक 
बनाया जा सकता था, बनाना चाहिये था? पाख- 
feai केवळ पोथी पत्रों, ग्रह-दशा और झूठे बह- 
ald फ सानेवालोंकीही गणना नहीं करनी थी; किन्तु 
इनमें पण्डे-पुजारी-पुरोह्ित-पण्डित और पंचायतफे 
पापको जहां तहां घेरने वाले, बात बातमें सनातन- 
One दुहाई देनेवालोंको भी शामिल करना चाहिये 
था । ये लोग समाजके अभ्युद्यके qa alt aig 
को राहू और s? तरह ग्रसनेको सदा ताक 
wma À? रहते हैं। इनके feu भी अंक उतना 
भयानक नहीं बना है | इस प्रकार 'सन्देश' में gaz 
किये गये भावोंकी पूर्ति इस wm होना सम्भव नहीं 
है। यदि यह अंक केवल सामाजिक दृष्टिसे और 
समाज सुधारको भावनाको व्यापारीय वस्तु न धना 
. करही निकाला गया होता तो सम्भव «था कि यह 
Sim समाजमें घृणा, निराशा, fag और उपेक्षाके 
भाव पैदा न करके कुछ प्रेम, आशा, उत्साह और 
आकांक्षा पैदा करता, जिससे समाज सुधारके कार्य- 
को निश्चय ही विशेष बल मिळता | 
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Bum eee (२) (२) मारवाड़ी -समाज 8 E दसु aa fe 
अंकमें जहां तहां बहुत अधिक विवेचन किया गया | PT 
है और वह विवेचन ,अधिक स्यानोंपर खीमाका उच्छं. | qud 
घन भी कर गया है। कई स्थानोंपर तो इतना LEN 
qa आ गया है कि उसको देखकर AAA: ag ses 
भी छज़ाने लगेगी । हम स्वीकार करते हे कि मार. है। उन 
वाड़ी-समाजकी नेतिक-अवस्था अत्यन्त निराशापूण | m 
E ओर जो घटनायें, रिवाज, गाने तथा साहित्य इस m 
अंकमें दिया गया है उससे भी हमको इनकार ad qud 
है। पर, उन सबको लेकर fuu CU avd | छ दो 
समाजपर नेतिक श्रष्टताका भारी दोषारोप किया RAEE 
गया है, उल ढंगका कदापि खमथेन नहीं किया ch 
जा सकता | हमारी यह स्पष्ट सस्मति है किमार | aa, 
वाड़ी-समाजके वतेमान नैतिक-पतनकी जबाबदारी | die 
जितनी पुरुषोंपर है उतनी स्त्रियोंपर नहीं। स्रिया | शीलसे 
उतनी पतित, भ्रष्ट और गये-बीते आचार-विचारकी | उपरे : 
नहीं है । 'अबलाओंका इन्साफ? पुस्तकको लेकर जो ' स्त्री स, 
भयकर आन्दोलन कुछ वर्ष qu हुआ था, उस. en | निक 
भी उस पुस्तकके बारेमें हमारा यह स्पष्ट मत थीं UE 
कि पुरुतकमें जिस शैलीसे समाजकी व्यभिचारी man: 


लीलापर प्रकाश डाला गया है वह मारवाड़ी-समा' | (स्तर 


जके स्त्रीवर्गपर भयंकर, gina और aigue | 
हमला है | हमारा बही मत इस समय with | 
अंकके बारेमें भी हैं । इस अंकमें से कई उद्धरण 3a | 
पेश किये जा सकते है जिससे स्त्रियोकें चरि | 
बड़ा भारी हमला किया गया हैं और माखाडी | 


समाजकी स्त्रियोंको बिलकुल चरित्रहीन बतातिकी | ब्ले 
यत्न किया गया I सम्पादक्तीय-विचारके ऐकता 
ही पृष्ठके दूसरे कालमको go demi 30. | , (` 
“स्त्रियां... ... .., JE तरह जीवन काट रहीं | "ua 


E 58 feet किसानकी un जिसे gui लोभसे 
गया | हव दाना-चारा दिया जाता है और जो घुआँदार 
we | द्वा.पीकर बैठी-बैटी जुगाली किया करती है fesat 
im. | निस्सन्देह पराधीन है, पर्देकी केदमें बन्द हैं, गहने 
"WD | कटके धाहरकी दुनियां उनके लिये कुछ भी नहीं 
मार. | &| उनकी de दशा दयनीय हैं। इसपर सहानुभूति 
पूण | gaz करनी चाहिये। यह सब न करते हुए उन 
इस | असहाय देवियोंके साथ 'चांद'के इस अ'कके सम्पा- 
नहीं | दकजीने बड़ा भारी अन्याय किया है और गिरे हुए 


ही qa ठोकर और मारकर बिलकुल गहरे गढेमें 
UNE CN कोई कसर नहीं रखी है। मारवाड़ी- 
किया | प्रासे अनभिज्ञ पुरुष इस अंकको देखने और पढ़- 
मार 


| ने के बाद मारवाड़ी स्त्रियोंको चरित्रसे अत्यन्त हीन, 
| adea एकदम रहित, संयमसे सर्वथा शून्य ओर 

शीलसे बिलकुल कोरी--निरी Beard ही andar | 
| उपरके शब्दोंके बाद भीतरके पृष्डोंमें जहां कहीं भी 
' स्री aaan वर्णन है, sena यही एक ध्वनि 
| निकलती है । 'मारवाड़ी-सखाहित्य'में समाजमें लाखों 
| () को संख्यामें प्रचलित जिस कूड़ा झरकटका वर्णेन 
| We कई पृष्ठोंमें किया गया है, उसके भाधार 
(| पर स्त्रोवगके चरित्र पर हमला करनेमें कुछ भी कमी 
'हीं रखी गई है | इसी प्रकार अन्य अनेक स्थानोंपर 
| भी Radiar बहुत बुरा, कमीना शोर गंदा हमला 
| किया गया èr यह शैली एकदम अवांछतीय है । 
| को स्वीकार करके इस अंकरके महत्वकों बहुत कुछ 
| ibi: दिया गया है। हमारे विचारसे इस शेलीके 


l R दूसरी शेळीको सहजमें खीकार किया जा 
Sa था। 


cal | 


(३) कई स्थानों पर समाजके प्रति भयंकर 


५ । Foy 
| क्या गया हैं। उदाहरणके लिये मारवाड़ी 
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समाजके काव्य ओर कवि भावनाओंको पेश करते 
हुए सम्पादकजीकी दूर दृष्टि जिस साहित्यमें जा 
उलभी है और जिसकी चर्चा ६-१० पृष्ठोमें की गई 
है वह सब मारवाड़ी-समाजके प्रति भयंकर अन्याय 
है। हम उस गन्दे साहित्यसे इनकार नहीं करते, 
पर इसीके साथ मारवाड़ी समाजने Gud जो उत्तम 
साहित्य पैदा करनेका यशास्ती कार्य किया है उसको 
एकदम भुळा देना अन्याय नहीं तो क्या है ? बम्बईके 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ खेमराजजी श्रीकृष्णदासजी--मालिक 
श्री वेंकटेश्वर प्रेस, नागपुरके मारवाड़ी प्रेसके मालिक 
ad मारवाड़ी? पत्रके जन्म दाता स्वर्गाय रामनारायण 
जी राठी और अपनी लाहित्यिक-धुनके पीछे सर्वस्व 
न्यौछावर करनेवाले 'प्रणवीर' के ada श्रीमान्‌ 
सतीदासजी dag, कलकत्ताके बणिक्‌ प्रेस और | 
हिन्दी पुस्तक एजेन्खीके सर्वेसर्वा श्रीमान्‌ बैजनाथज्ञी ' | 
केडिया, गोरखपुरके गीता प्रेस, अजमेरका सस्ता 
साहित्य-मण्डल, बृन्दावनकी भारतीय प्रन्थमालाके 

श्री सगवानदासजी केला, हिन्दीके सवेश्रेष्ठ राष्ट्रीय पत्र 

(विश्वमित्र” तथा उसकी दी पौण्यूलर ठे डिंग कम्पनी, 

अबळपुरके शारदा-साहित्य-मन्द्र, अकोलाके राज- 

स्थान प्रेस, घामणगांवके मारवाड़ी साहित्य प्रकाशक 
मण्डल और कोटाके वैश्य सुधारक मण्डल इत्यादि 
द्वारा, जैसे स्पष्ट साहित्यकी जो प्रत्यक्ष अभि- 
बृद्धि हुई है, उसका सब अंकमें कहीं sade भी नहीं 
किया गधा है। फिर यह तो देखना चाहिये कि जिस 
साहित्यका इन gral उललेख किया गया है, वह 
साहित्य केवल मारवाड़ी समाजकी अपनी ही उपज | 
नहीं है, वह तो एक ऐसी पतित मनोवृत्तिकी उपज | 


: ही देशका दुर्भाग्य है कि बड़ी तेजीके साथ. समस्त 
` दशमे पेली चोजोंकी वृद्धि हो रही है, जो देशको 
i नैतिक पतनकी गहरी ait इबोनेवाली BO इन 
: चीजोंमें ऐले साहित्यका प्रमुख स्थान है। इतना 
हो भला है कि इस चर्चाके अन्तमें. इस सत्यको 
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सम्पादकजीने स्वीकार किया है। पर, "मारवाड़ी 


j is 
। ` साहित्य’ के शीषकके तळे मारवाड़ी समाजके वतमान 


काव्य और कविभावनाक्षोंको पेश करते हुए केवळ 
ऐसी ही साहित्य-सामग्रीका उललेख करना सरासर 
अन्याय हे | 
इसी साहित्य aati कुछ संकेत ऐसे भी किये गये 
हैं, जोकि अत्यन्त अनुचित हे. यह दो तीन स्थानों 
पर लिखा गया है कि ‘Gana यह हैसियत नहीं 
कि नसोंको gia करनेवाला भाव-प्रचाह कहपना- 
की उड़ान पर बहा GH |” अथवा “यह Teal पुस्तक 
केबल कपना नहीं हे |” यदि कोई इसी न्यायका 


/ प्रयोग प्रोफेसरजीको लिली दुई पुस्तक “व्यभिचार” 


के लाथ करे तो शायद ही उसको आप कभी सहन 
कर AH | कवि-कएपनाओंने क्या क्या नहीं किया है 
और कोनसा गंदे-से-गंदा चित्र उनकी कवितामें नहीं 
मिलता है? फिर मनुष्य-समाजकी मानसिक 
वासनाके sATA कटिपत चित्रके आधार qr? 
ही समाज पर--विशेषतः समाज विशेषके ext 
धर्गके चरित्र पर-आरोप “करना अक्षन्तव्य अपराध 
है । यह सब अन्याय नहीं तो qut है ? 

इसी प्रकार “कलफत्तेका सामाजिक जीवन” 


| छेलमें जिसके लेखक कोई गुप्त 'बागड़ी' जी हैं, यही 


अन्याय किया गया है। इस लेखमें sesh 
सामाजिक जीवनकी पकाघ भी किलो अच्छी बातका 


sade कहीं नदीं किया गया है। श्री रामद्हिनजी 
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MRE त अअ भ्त 
aR अन्यत्र तानाकशीके साथ | 
किये गये Sant एक भी भली बात इस Fea 
लेखकको नहीं दिखी य़ा लिखते समय नहीं सूकी। 
कुछ भी दो, ag लेख कलकत्ताके मारवाड़ी amas | 
सामाजिक जीवनका सच्चा चित्र नहीं है | कलकत्ते 
का संगठित नरक 'गोविन्द्‌-भवन” तो मिछ गया, पर 
वहां ही चलने वाळे मारवाड़ी-बालिका-विद्यालय, । 
विशुद्धानन्द्‌-विद्यालय, विशुद्धानन्द-औषधालय शर. | 
अन्य अनेकों खंस्थाओंमेंसे किखीका भी उदलेख कहीँ | 
नहीं किया जा सका। अस्तु, प्रायः खारे ही age 
केवळ एक gaa काम छिया गया è, जिससे 
अच्छाईको न देखकर सब घुराईदी बुराई देखी गई है) 

इसी लेखमें श्रीमती घनश्यामदासजी लोयळका- 
का जो परिहास किया गया है, वह अत्यन्त घृणास्पद 
है। कलकत्तामें स्त्री-पुरुषोंको सभांमें सभानेत्रीका | 
कार्ये करनेका मारवाड़ी-समाजके estan eH | 
प्रथम साहल उन्होंने ही किया था । उनकी सराहना c 
करना तो दूर रहा, केवळ उनका Saat फोटो | 
चाँद! के लिये प्राप्त न होनेपर इस प्रकार उनका 
किया गया परिहास अत्यन्त अनुचित है । | 

(४ ) इस भंककी सबसे बड़ी न्यूनता यह हिं | | 
समाजकी प्रगतिशील प्रवृत्तिका समस्त अंकमें कही 
उल्लेख भी नहीं किया गया हैं। कुछ चित्र जरूर | 
दिये गये हैं, पर विषमय अन्नके समान वे सब भर | 
पयोगी हो गये हैं। समाजसुधारके लिये आन्दो 
करने चाळी संस्थाओंको लेकर इस प्रवृत्तिका बिग | 
उल्लेख किया जा सकता था। समाजसधा | 
और अपनेको पञ्चायतिष्ट कहने वाळोमें जो संध (5 | 
समय बड़े तीन रूपमें चल रहा है, उसका : 
उल्लेख कहीं भी न होना एक बड़ी भारी क 
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| 2 ब्यक्तियोंकी कठिनाइयोंपर 
| gaga विचार किया जाना चाहिये था। 
| हामाजिक बहिष्कार, दुआ प्ररवानगी, पंचायती 
| दा इत्यादिको लेकर कुछ अच्छे लेख fea या 
हिखवाये' . जाने चाहिये थे, जिनसे gafa 
quiet विशेष सहायता अवश्य sU हुई होती। 
पज़स्थान-नवजोचन-मण्डलके परदा निवारक आन्दो- 
हन सरीखे आन्दोळनोकी सराहना अवश्य करनी 
चाहिये थी । इन सब बातोंके समावेशसे यह अंक 
| एव युगकी आशा ओर उत्साह तथा नवयुगको 
जागृति ओर महत्वाकांक्षाकी ओर समाजके ga- 
कोको निश्चय हो प्रेरित करतो, जिसके अभावमें 


aa यह अ'क केवल निराशा ओर गहरी निराशाका- 


DE Os 
समाज-प्रति ! 


( कालाकांकर-कविसम्मेळनमें पठित ) 
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PP 
ढोके घमे-ढोंग, रद NAN न मूढ़ ath 

Ee रोके न रुकंगे भोके आहकौ Rr हे | 

wa डाळ देंगे जानको अजान तेरी ; SORE 


जहरीले mat ये मोतकी quum हैं । 

Sa हठ-बादी, बरबादी देख आँखें खोल , । E 

.. हो रहे प्रकट fare भावी-बलवाके 8i 
कर न अकाज, रख लाज; रे समाज | dí 

— गाजसे गिरंगे ata बाळ-विधवाके हैं । 


CNN, प - " 
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१६९ 
ही कारण बनेगा। मिस मेयोकी मद्र इण्डिया” 
की तरह इस अ'कके लिये समाजकी गन्दगोको बटो- 
रनेका तो भरपूर यत्न अवश्य किया गया है, पर 
अच्छाईको सम्भवतः जान PR कर ही आंखोंखे 
sib किया गया है। gata आशा नहीं कि यह 
aa समाजमें कुछ स्फुरति, जागृति, Jaa तथा 
महत्वाकांक्षा पैदा कर सके ओर समाज सुधारकी 
ओर aaan प्रवृत कर सके | cata चाहे जिस 
किसी भी शुभ-कामनासे यह ag निकाला गया है 
उसको पूतिमें हमको सोलह आना सन्देह है । 

आशा है,इस लेखको ‘aig के संचालक और इस | 
agè सम्पादक सहृदय दृष्टिसे देखेंगे और यदि कुछ 
az लिखा गया हो तो उसके लिये क्षमा भो करगे | 


BP 


-रसिकेन्द्र। 


f ` हा्दिक-बधाइः- 

{ ao भा० राजस्थानी नवजीवन मण्डलको हम 
हादिक बधाई देते हैं उस सफलताफे लिये जो कि 
उसके परदा-निवारक-डेप्पूरेशनको अपने भ्रमणे प्राप्त 
हुई है। कोई २० RAN लगभग ६ प्रान्तोमें जाकर 

परदा सरीखी जघन्य प्रथाके प्रतिकूल लोकमत जागृत 
| कर उससे राजस्थानी-समाजकी महिलाओंको मुक्त 
EE करानेका जो उद्योग किया गया है, वह हजार वार 
| ` सराहनीय है। स्त्रियों के साथ गोदके बच्चोंको भी 
| Sac राजस्थानी समाजमें जागृति पैदा करनेके HA 
- डेप्पूटेशनके निकळनेका यह सवे प्रथम प्रयास है | 
i उच्चारकी अपेक्षा आचार द्वारा प्रचार करना कहीं 
अधिक प्रभावोट्पादक,परिणामकारक और सफलता- 
` दायक होता है। प्रचार कार्य द्वारा 'नवजीवन-मण्डलः 
। ने निश्चयही अलौकिक साहसका परिचय देकर अभूत 
qd जागृति पैदा करनैका अपूर्व यश सम्पादन किया 
_ राजस्थानी-समाजको सामाजिक जागृति 
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के इतिहासमें इस उ NT अथवा प्रयासका उदलेस 


बड़े गोरच तथा अभिमानके साथ किया जायगा d 
डेपूटेशनके भ्रमणका संक्षिप्त gara पढ़नेका 


ओर कुछ स्थानोंपर डेप्पूटेशनके साथ रहनेका qu 


- हमको प्रात हुआ है,: जिससे हम यह निःसंकोच 


भावसे कह सकते हैं कि यदि समाज-सुधारके कषे तरम 
कार्य करने वाले महानुभाव इसी प्रकार वष में दो एक 
बार कुछ समय बचा कर भ्रमणके लिये निकला कर 
तो समाज-सुधारके क्षे त्रमें कल्पनातीत प्रगति, 
आशातीत सफलता और स्वप्नातीत उन्नति हो सकती 
है। राजस्थानो-समाजमें परदा-प्रथाके प्रतिकूल at 
कार्य कई वर्षो में भी नहीं हो सकता था,वह इन थोडे 
RTA इस प्रकार हो गया- -यह कोई विशेष TRA 
का विषय नहीं है । यह तो इस प्रकारके उद्योगर्की 


अवश्यम्भावी परिणाम है । समाजमें भयंकर उथट | 
पुथल ओर तुमुल-क्रान्ति पैदा करनेके लिये ही स” | 


ठित होनेवाळा उक्त मण्डल यदि इस 


सफलतांसे अधिक उत्साहित एवं इस भ्रमणसे m | 


or 
सुधार 
उसको 
नहीं e 


आशार 


E. अधिक प्रेरित होकर इसी प्रकारसे समाज 
हुधारके Aah कार्यं करता रहेगा, तो निश्चय ही 
उसको अपरे ध्येयकी पूतिमें. कुछ अधिक समथ 
नहीं ळोगा। समाजके निराशा पूर्ण वर्तमानको 
आशाय ` भविष्ये wot परिणत करनेका और 
gat हुई नखोंमें नवजीवनके द्योतक नूतन रुधिरको 
प्रवाहित करनेका राजकीय मार्ग यही है | 

जयपुर, ग्वालियर, धामणगांव तथा अकोलामें 
डेपूटेशनकों जो सफलता प्रा. हुई है, वह 
amda है और अन्य स्थानों पर जो आश्वासन 
परदा-निवारक-दिवस ATAR लिये एवं परदा-प्रथा 
को हटानेके लिये दिये गये है-वे भी कदपनातीत 
हैं| जयपुरमें जिस दिन डेपूटेशन गया, उसके अगले 
ही दिन से नवयुवकोंने अपनी ग्रहदेवियोंको राम 
निवास-बागमें सबेरे पेदळ घूमने ले जाना शुरु करके 


बड़े साहसका परिचय दिया है। सचाई के पालन 


ata लिये दिन, समय, ged इत्यादिक प्रतीक्षा 
करना अनवश्यक है । इस लिये जयपुरके लोगोंने 
'शुसस्य शीघ्रम्‌? का अनुलरण कर आदशे कार्य किया 


| है | ग्वालियर जयपुरसे भी आगे बढ़ गया | वहां तो 


रेल्वेस्टेशन पर सैकड़ों महिलायें डेपूटेशनका 
खागत करने आई' थीं ओर जुलूस निकालकर 


| डेपूरेशनका अभिनन्दन किया गया at | डेपूटेशनके 
| पहं पहु'चनेके समाचारसे हो बहाँका परदा दूर हो 
| पया । धामणगांवमें माहेश्वरी-महासभाके साथ 


महिला-परिषदुका भी अधिवेशन था । इसलिये डेपू- 

महिलाओंमें काये करनेका अच्छा अवसर 
मत हुआ और सफलता भी अच्छी प्राप्त gii महा- 
Nm खागत-समितिष्की ओरसे श्रीमान्‌ वृजलाल 
y! Wo एल० सी० ने मण्डपकी व्यवस्था 


^ 


` |... 
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सब जगह खाली पड़ी रही | इस पर भी उस परदैको | | 
अपनी गुलामी ओर अपसानका चिन्ह समभते हुये ||| 
एक देवी उठीं, उन्होंने उस जालीको खोल दिया i i 
और समेट कर wat घर दिया। छोंगोंके ||| 
ओर खयं श्री वियाणीजीके आश्चर्यका ठिकाना न. | 
रहा, जब कि उन्होंने देखा कि वे देवी उनकी पत्नी || || | 
श्रीमती सावित्रीदेवीजी बियाणी स्वागत-मन्त्री | | | 
महिला-परिषद्‌ ही थीं । इसी प्रकार राजस्थानी- | | 
नवजीवन-मण्डलके विशेषाधिवेशनके दूसरे दिन जब || | । 
परदा-निवारक-दिवस मनानेके प्रस्तावको श्रीमान ||| 
वियाणीजीने उपस्थित किया और उसका अनुमोदन ' ||| 
करनेको अकस्मात्‌ श्रीमती वियाणीजी एवं अन्य देवियां | —— 
सभा-मंच पर उपस्थित हुई, तब लोगोंको पता चला. 
कि परदा-प्रथाके प्रतिकूल, विद्रोह पैदा हो चुका है । )_ ४ 


जीके मकान पर gigi FETE! सो उस सफ- ||| 
लताके चिन्ह है, जो कि डेपूटेशनको अपने प्रमणमें || 

प्राप्त हुई है। इस सफलताके लिये 'मण्डल' को 
तथा उसके डेपुटेशनको, बार बार हार्दिक बधाई | | | 
हैं । Il 
हमक विश्वास है कि अनेक स्थानों पर 'परदा- |||| 
निवारक-दिवस' कार्तिक शुक्ला एकादशी, ( १३ नव- ||| 
zac) को अवश्य मनाया गया होगा। उस दिनके ||| 
समारोहको चिरस्मरणीय बनानेके लिये कुछ स्थानों ||| 


E —— 
\ 


१७२ 
| कृपा होगी, यदि ये फोटो 'नवयुग' में प्रकाशनाथ 
भेजे जा aan | हम बड़ी प्रसन्नताके सोथ ऐसे 
| चित्रोंकों 'नवयुग' में स्थान देंगे ओर फोटो भेजने 
* वालों के चिरकृतक्ष रहेंगे। वैसे भी परदा निवारक 
परिवारोंके फोटो यदि भेजे जायेंगे तो हम उनको 
सहधे 'नचयुग' में प्रकाशित करेंगे । 
यह स्पष्ट है कि राजस्थानी समाजमें भी अब 
परदा अपना स्थान छोड़ चुका है ओर उसके दूर 
होनेमें अधिक समय नहीं लगेगा | 


E 

| 
i 

i 
| 
d 


वरदा घोतक हैः-- 

सहयोगी 'विधवा-बन्धु'से हम कुछ पंक्तियां sed 
करके अपने पाठकोंको यह बताना चाहते हैं कि परदा 
कितना घातक है ओर किस प्रकार समाजकी हत्या 
का कारण बना हुआ है। सहयोगी लिखता है कि 
“युक्तप्रांतकी सरकारके “स्वास्थ्य-रक्षा-प्रकाशन- 
बिभाग” ने १६२८ की रिपोटेमें क्षय-रोगके सम्बन्धमें 
निम्नलिखित जानकारी दी है कि “क्षयरोगके मरने 
` arava प्रतिशतक ५५ उन घरों के थे, जिनमें परदेका 
| व्यवहार है। इनमें ५५ प्रतिशतक स्त्रियां हैं। इनमें 
' सबसे अधिक ब्यक्ति १६ से २० तककी उमरमेंसे BI 

| ` १०प्रतिशतकको पेटका क्षय था । प्रति wax ५५ 
d. आदमी उन परिवारोके है, जिनमें पर्दा है। जिन 
वरिवारोंमें पर्दा नहीं है, वहां खत्री ओर पुरुषोंकी 
' मृत्यु संख्या बराबर है। परदा माननेवाले परिवारोंमें 
| oft संख्या अधिक है। यह भी जानना चाहिए 
fe जो स्त्रियां मांस भी खाती हें ओर परदेमें रहती 
हें बह उनसे अधिक संख्यामें मरती हैं जो मांस नहीं 
खाती | १० से २० दर्षेको आयुकी erae 
` कारण बालविवाह है । Game रोगसे मरनेवालों 
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की संख्या १७ प्रतिशतक है । इस समय भारते 
क्षयरोग जातीर्थरोग चन रहा है। क्षयरोगफे मरीजों 


के लिये अच्छे २ सैनिटोरियम होने चाहिए । समाज ' 


सुधारकोंको चाहिए कि उन उन सामाजिक तथा 
भोजन सम्बन्धी बुराइयोंको दूर करनेका aa कर, 
जिनसे यह बीमारी फैलती है । हरेक प्रान्तकी a 
कारको अपने अपने प्रान्तमें इस बीमारीके कारणोंकी 
जांच करा कर, प्रान्तीय अघस्थाओंके AJAX इसे 
दूर करनेका Ta करना चाहिए ।” 

यह सरकारी अनुसंघानसे प्राप्तकी गई संख्याये है, 
न कि किसी समाज खुधारककी धर्मको इबोनेके लिये 
गढ़ी गई कत्पनायें हैं । इन संख्याओंसे स्पष्ट है कि 


परदा ( घूंघट ) उस क्षय-रोगको पैदा करनेवाला है 
~ qd q W 
जो कि इस समय भारतीय-समाजके स्त्री वगमें बहुत 


हो अधिक फोळा हुआ है और पळता जा रहा है। 
कई घरॉमे कई feat क्षेयसे लगातार मे 
ओर स्त्रियोंके अति gas, क्षीण और सदा बीमार 
रहने पर भी हमारी आंखें नहीं खळती है ओर हम 
परदेके पापको घरोंसे दूरकर घरको पवित्र करन 
aa नहीं करते हैं। क्था अब भी समाज सचेत 

सावधान नहीं होगा ? wx भीतर बन्दः 

घुळ घुलकर प्राण देनेवाली जननशक्ति की giao 


मातृजातिको उससे मुक्त कर उसके प्राणोंकी s 


करनेका यल क्या नहीं करेगा ? आशा है 
aeni आखे' खोलनेके लिये बस होंगी | 


परदेकी दूसरी हानियां :-- 


asa महात्मा media पिछले दिनोंमें अपने ६ 


लेखमें परदेकी निम्नलिखित हानियां बताई 
“(१) feriat. शिक्षामें पर्दा बाधा डार्लत' 


qoo omen रोके 
(२) mia सीरुताको बढ़ाता है। (३) fenus 


aean angar 8 । (४) fri ओर पुरषोंके 
fats सम्वन्धको रोकता है। (५ ) feat 
ही नीच वृत्तिका पोषक बनता है । (६) पर्दा स्त्रियों 
को वाहा जगतसे दूर रखता है। इसलिये वे उनके 
योग्य अनुभवे . बंचित रहती हैँ ( ७ ) अर्घा ङ्गिनो 
धर्म, सहचरी-धमेमें पर्दा पाधा डालता है। (८) 
पर्दानशीन स्त्रियां खराज्वमें अपना पूरा हिस्सा हर- 
गिज भदा नहीं कर सकती हैं । (६) पदसे बाळशिक्षा 
में कात्रट होती है ।” 

इन स्पष्ट ओर हर रोज असुभवसें आने बाली 
हानियोंको देखते हुये भी यदि समाज परदेकी कुप्र- 
थाको . केवल रुढि-परम्परा ओर पुराने संस्कारोके 
कारण न छोड़ सके तो यह समाजका दुर्भाग्य ही 
समझना चाहिये। आवश्यक यह है कि हर एक 
भारतीय स्त्नो-पुर्षोंकी सहायता या अनुमतिको 
अपेक्षा न करके-स्वयं ` परदेकी इस बाधाको दूर 
फरनेका यज्ञ करे और पढ़ी-लिखी स्त्रियां इस सम्बं- 
UH प्रचरड आन्दोलन फरनेके लिये उसके विरुद्ध 
समिलित ga करें । तभी स्त्रीवर्ग मनुष्योंके अत्या- 
चारसे बच सकेगा और उनके भोगका साधन न बना 
ER स्वतन्त्र हो सकेगा | 


शारदा-बिलके बाद-- 
शारदा-विळ 'बाल-वियाह प्रतिबन्धक-कानन' के 


CS परिणत हो चका है ओर वह पहली sie 


शागू हो जायगा । यह देशके लिये परम सौभाग्यकी 
रात है कि स्त्री ज़ातिको बालविवाहको भयंकरतासे 
to Sa प्राप्त होणा और उनकी शारीरिक 
मानसिक और आत्मिक शक्तियोंको विकासके लिये 


A. 
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के लिये अब समाजमें स्त्रीशिक्षाके लिये gus | 

आन्दोलन होना चाहिये ओर उसके लिये योग्य-प्रबंध ||| 
भी होना चाहिये | घरमें खाली बेटी रहनेसे लड़कियों | 

की अपरिमित हानि होगी। उनका लाभ इसीमें | 
है कि उनको पढ़ाया लिखाया जाय और जीवनके | 
लिये आवश्यक विषयोंका उनको ज्ञान कराया जाय। | 
8-८ वर्षकी आयुमें विद्याळयमें जाने घाली लड़की | 
१४ Tet आयु तक ६--७ aud पर्याप्त विद्याध्ययन || | 
कर सकती है। यदि इस ओर आवश्यक ध्यान नहीं | | 
दिया गया तो इस कानूनके बाद उससे समुचित लाभ ||| 
उठानेका अवसर हाथसे जाता रहेगा। आशा है fm 
सरकार और समाजशुधारक दोनोंदी इस सम्बन्धमें || | 


स्वीकृतिको ही अपनी विजयकी परमावधि मानकर | || 
निश्चिन्त नहीं हो जावेंगे । यदि १४ वर्ष तककी अवि- |) |)) 
चाहित आयुका इस प्रकार सह॒पयोग न किया गया {| | 
तो इस कानूनका बनाया जाना कुछ विशेष उपयोगी ||||| 
और हितकर सिद्ध नहीं होगा। ~ 
इस कानूनके पहली ATTA लागू होनेके कारण il 
धर्मप्राण,छकीरके फकीर पुरातनतावादियोंमें तो as- 
बली मचोही है,पर कई एक सुधारकोंके भी सिंहासन | 
डोल गये हैं। उन्होंने भी पहिलो अप्रैलसे पहले हो|| 
लड़के लड़कियों के विवाह कर देनेके लिये घड़दौड़ ue 
दी है । परम्परावादियोंका ऐसा करना आश्चर्यजनक) 
नहीं है,” पर वर्षोसे अपनेको सुधारक कहने arate 
ऐसा करते हुये देखकर आश्रय अवश्य होता है | 
उनकी इस छटपटाहरका यह्‌ अर्थ तो हो ही a 
सकता कि पहली अप्ने लके बाद उनको RE 
विधाह करना हो नहीं होगा,पैदा हुये लड़के लड़ 


आजन्म ब्रह्मचारिणी रहेंगी कमसे कम रजस्वला 
' कन्याको अविवाहित रखनेका पापतो वे नहीं करगे 
। । तो क्या सन्तान--कमसे कम- कन्या पंदा करना ही 
| | बंद कर दिया जायगा ? यदि यह सब नहीं होगा और 
| - भविष्यमें ( पहली अप्र लके बादसे ) १४ और १८ वषे 
l | की आयुके बादही विवाह-सम्बन्ध किये जायेंगे, तो 
| 
| 
| 
| 
L 
| 
| 


- क्यों अपनेको सुधारक कहने वाले लोग इस प्रकार 
एक-दो विवाहके लिये अपनेको पथभ्रष्ट करते हैं! कई 
स्थानों पर तो विद्याध्ययनमें लगे हुये लड़के लड़- 
कियोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध पहली अप्रेलके भय 
से बलात्‌ विधाह-सम्बन्धमें फंसाया जा रहा है | ऐसे 


| सुधारक (! ) माता-पिताकी बुद्धि पर हमको रह-रह 
"^L. wu तरस आता है। घरमें आये हुये सुयोगको परे 
` ढकेलने वाले ये माता-पिता सन्तानका क्या भला 
/ कर सकेंगे ओर करेंगे ? अस्तु, पहली अप्रैलके वाद्‌ 
^ से कानूनको कार्यमें परिणत करानेके लिये सरकारको 
निश्चयह्दी विशेष खावधानीसे काम लेना होगा | यदि 
| सरकारकी ओरसे ढील रखी गई तो इतने वर्षोके 
। निरन्तर प्रयत्ने वाद भी बनाये गये कानुनका क्या 
. लाभ होगा? हम तो चाहते हैं कि काननको सव 
| देसी भाषाओंमें छपवाकर गांव-गांवमें घर-घर बांटा 
जाय ओर उसके अनुकूल कुछ साहित्यका भी प्रसार 
| . सरकारकी भोरसे. किया oa) इससे काननको 

| बलात्‌ प्रयोगमें लानेका इतना अधिक अवसर नहीं 
आयेगा | जनता खयंही उसका लाभ समक कर 
उसके अनुसोर व्यवहार करने लगेगी | जिस सरकार 
| ने युरोपियन-महाभारतके uns रंगरुटोंकी भरतीके 
लिये ओर असहयोगके su लोगोंको राजभक्तिसे 
च्युत न होने देनेके लिये साहित्य पैदा करनेमें लाखो 
थैली फूंकी थी, वह प्रजा-हितके इस कार्यके लिये 
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साहित्य पैदा Hae आशा है- छूछ-न कुछ तो 


अवशय ही खर्च करेगी । पुलिस, शास्त्र या ama | 


भयसे जनताके आचीरको बद्लनेकी अपेक्षा अच्छा 
है कि साहित्य, आन्दोलन या प्रचार द्वारा जनताकै 
चिचारोंको बदला जाय। तब भआाचारके बद्लमेमें 
अधिक समय नहीं लगेगा | 
शारदा-बिलके बाद सरकार ओर सुधारकों फे 


कतंव्यकी ओर किये गये संकेतकी ओर आणा है 
योग्य ध्यान अवश्य दिया जायगा | 


अफगानिस्थानके भाग्य चमके-- 
अन्तमें अपने देशको लुटेरे अमीर बच्चा-सक्काके 
पंजोंसे छुटकारा दिलानेमें जनरल नादिर खां को 
सफलता प्राप्त हुई ओर आज “अमीर' की गद्दी पर 
नादिर खां as हुये हे । पिछले कुछ महीनोंमें अफगा 
निस्थानमें जो परिवर्तन हुये हैं घे इतिहासके विद्यार्थी 
के साथ साथ सर्वसाधारण जनताके लियेभी बडे 
रोचक, उपदेशध्रद ओर मार्गदर्शक हें । कठमुल्ले 
मौलवी और उनके साथ यदि guider शक्तिभी 
मिल जायतो राष्ट्रकी कितनी गहरी हानि हो सकती 


है, इसका अनुमान अफयानिस्थानकी पिछले महीनों | 


की अवस्थासे लगा लेना चाहिये और उसको सामने | 


रखते हुये भारतीय समाजको geraten! और 
पण्डे-पण्डित-पुरोहितोके पंजेसे छुटकारा दिलानेके 
लिये सदा सनके एवं प्रयल्लशील रहना चाहिये | राज 
नीतिक स्तन्त्रताकी प्राप्तिके उद्योगमें लगे हुये भार 


तीय-राष्ट्रके लिये तो यह और भी अधिक आवश्यक | 


है। पराधीनता की बेड़ियोंकों तोड़कर उठता E^ 
भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्थान को 


gima सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ इतना é 
सीख सकता है | 


anif 
होगा | 

के खयं 

विश्वास 
अपने र 
घटायें ₹ 
रह कर : 
सेवाकी 


| देखना = 


अफगा रि 
पर आगे 


आहह... aia sga किया है कि वे 
तो | भूतपूवं अमीर अमाञु्लाहके अधुरे काय्येको ,पूरा 
" कसी ओर अफ्रगानिस्थानको उन्नत राष्ट्र बनानेकी 


इ पूर्ण चेष्टा करगे | यह आशा रखनी चाहिये कि जिस 


2i भूमिमें घीस्‍्वर अमानुल्लाहने सामाजिक एवं धार्मिक 
z aan बीज ue थे, वह भुमि a पुरुषोंका 
हून पीकर इतनी उपजाऊ अवश्य हो गई है कि अब 
उस्म षे बीज गहरी जड़ पकड़ aR इससे शीधही 
i अफगानिस्थान Gach सम्मुख नये रूपमें प्रगट 
होगा | अमातुळाहको वापिस न बुलाकर नादिर खां 
के खयं अमीरपद्‌ स्वीकार करने पर लोगोंने उसको 
हके | विश्वासघाती कहना शुरू किया है, एर जिस वीरे 


को | अपने राष्ट्र पर निराशापूर्ण आपत्तिकी घनघोर 
पर | घरायें छा जाने पर भी वीमारीके विस्तर पर न पड़े 
RTI रह फर सात समुद्र पारसे आकर अपने राष्ट्रकी ऐसी 

सेवाकी है, वह कुछ कम दूरदर्शी नहीं है। अभी 
बड़े देखना चाहिये कि वह भविष्यमें क्‍या करता है? 


3 अफगानिस्थानका बड़ी तेजीके साथ अभ्युदयके मागे 
r पर आगे बढ़ना सोलह आना निश्चित 8 | 

" | राष्ट्रपतिका निर्वाचन-- 

और महात्मा गान्धोंके साफ इनकार करने पर इस 
aa | Week कांग्रेसके लिये राष्ट्रपतिका आसन सर्व- 
e WAA पण्डित जवाहरलालजी नेहरूको सौंपा 
c “पा है। युवकोंकी दृष्टि और राष्ट्रकी वर्तमान 
nA à इससे अच्छा निर्वाचन शायद्‌ अभी सम्भव 
आ | 8 था | पण्डित जवाहरलाल sb कुछ विशेष 
a | e जिन्होंने उनको इस जबाबदारीके आसन पर 
ही ढे ien ले जा बिठाया है। वे अपने निश्चय 


निभेय हैं; संगठनका उनमें मादा है, देश 


* 
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के युचकोंकी उन्होने श्रद्धा सम्पादन की है और | | 
अपेने विचारोंको उन्होंने कभी दबाया नहों है) हम | ||| 
तो उनके निर्वाचनको उन सिद्धान्तोंकी विजय मानते | | 
हैं, जिनको सम्मुख रखकर उन्होंने 'भारतीय-स्वा- || | 
घीनता-संघ' की स्थापनाकी थी । यह “संघ? चहुंमुखी | | 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनोतिक क्रांन्तिका 
तिरंगा भण्डी फहराता हुआ प्रगट हुआ है ओर 
राष्ट्रको कोरी राजनीतिक मनोवृत्तिको बदल कर 
देशवासियोंको सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्तिकी 
आवश्यकताको अनुभव करानेमें समथं हुआ dg 
पण्डितजी के निर्वाचनले पण्डितजी के साथ साथ 
देशक्रे नवयुवकों पर भी यह बड़ी जबाबदारी तथा 
जिम्मेवारी आ पड़ी है कि वे सामाजिक परस्परावाद 
एवं धार्मिक अन्धविश्वासोंके प्रतिकूल भयंकर क्रान्ति । 
पैदा करनेके कार्यमें जूक जायं । हमको विश्वास ह ` 
कि पण्डितजी के निर्वाचनसे एवं उनके राष्टपतिके . 
पदको स्वीकार करनेसे देशके युवकोंमें यह कतेव्य- | 
बुद्धि अवश्यही जाणत होगी ओर वे कौंसिल-स्यूनि- 
सिपल बोडे इत्यादिके चुनावोंकों बन्ध्या-राजनीतिमें 
अपनी शक्तिका अपव्यय न करके राष्ट्निर्माणके इस 
आवश्यक एवं HEAT: BTA प्रवृत्त होंगे । यदि 
देशके युवक पण्डितजी के राष्ट्रपतित्वके एक qu 
समयमें इस क्रान्तिको आगकी चिंगारियोंको जहां 
तहां बखेरनेमें सफल होंगे तो पण्डितजीके प्रति 
युवकोंका अभिमान ओर उनके राष्ट्रपति चुने जाने |||| 
पर उनकी” प्रसन्नता सत्यासिद्ध होगी। आशा है '|||| 


सत्यसिद्ध करनेकी प्राणपणसे चेष्टा करेगा। 


-— 


IIIS Ta Ta SI 


।॥ कोटा राज्यका- बाल वृद्धविवाह-प्रति- 
बन्धक कानन-- 


चैश्य-सुधारक-मण्डल, कोटा समाज सुधारके 
क्षेत्रमे आद्र और अनुकरणीय कार्य कर रहा है। 
Ber शान्त और स्थिर कार्य करने वाली ETA देश 
में बहुत ही कम है. । उसके सुयोग्य उत्साही और 
कर्मशील मन्त्री श्री मोतीलाळजी पहाड्धाने कुछ मास 
qd मण्डलकी ओरसे हमको एक छपा हुआ लेख 
समालोचनार्थ भेजा था | हमको दुःख है कि गड़बड़ 
में असाचधानी फे कारण उसके थारेमें हम 'नवयुग' 
में इससे पहिले कुछ भी लिख नहीं सके। लेख में 
तीन घटनाओंका उल्लेख किया गया है। पहली दो 
घरनाओंसे यह प्रगट होता है कि कोटा राञ्यमें 
'बाल-वृद्ध-विवाह.प्रतिवन्धक-कानून' स्वीकृत होनेसे 
. बूढ़ो छोग agaget विवाह नहीं कर सकते 
और इसीसे कन्या-विक्रयका पाप भी बहुत कम हो 
गया है | एक कन्या-विक्रयी पापी पिता-अपनी कन्या 
को बेचकर अधिकसे अधिक रुपया प्राप्त करना चाहता 
- था, पर फानूनके भयसे वह किसी वूढ़ेको अपनी 
लड़की नहीं बेच सका और राज्यके बाहर जाकर 
भी लड़कीका किसी qd साथ विवाह नहीं कर 
सका। परिणाम यह हुआ कि same सपने 
- Humb वाठेको-१५ सो रुपयेमेंही अपनो कन्याका 
„२४ वर्षके लड़केके साथे विवाह कर देना पड़ा। 
'मण्डळ' का कहना है कि इस लेन-देनके बारेमें कोई 
_ स्पष्ट प्रमाण नहीं होनेसे वे इस मामलेको अदाळतमें 
. नहीं ले जा सके, पर यह,पष्ट है कि यह कन्या एक 
खसटके हाथमें जाने से बच गई | 
` दूसरी घटना क्या है, पापी लोगोंकी कुत्सित 


0 ४८९७७० “>. >> dec Aly LU Mm ahs os xe deed, 
OE T m E 


ri 
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मनोवृत्ति पर रोष पैदा करने वाला भयंकर चित्र है, | end 
इससे पता लगता है. कि कानूनसे भय खाकर लोग | द्राया 
किस प्रकार छळ कपटसे काम लेते हैं यह एक पत्र | क्षे हे 
है जो कि कोटाकी फोजदारी अदालतमें किसी | am: 
विवाहके बारेके किसी मुकद्दमें पेश किया “गया था। | और 
इस पर कुछ भी न लिखकर पत्रको ही, अविकल स्प | qi 
में दे देना हमको उचित प्रतीत हुआ । सन्तोष इतना | कोटे 
ही है कि मण्डलको यह विश्वास है कि राज्ये | तक 
डाकुर रिश्वतरखोर नहीं हैं, पर टके सेर जन्मपत्रियां | बहुत 
तय्यार करके देने वाले, पण्डितोंके पतन पर HUE | [शा 
ने भी आंसू बहाये हैं। न माळूप इनके पापका घड़ा | सामा 

भरकर कब HIT | अस्तु, पत्र यह.है कि-- Wm 
“Sa श्री सरब ओपमा बीराजमान मामाजे x 


सा० श्री १०८ महादेवजी aisha छगनलालजी' | : 


es जोग लिखी कोटाका ओडपुरासे आपका ताबे | इससे 
दार चतरभज केन जै श्रीकृष्ण desde ' होवे 
aga करीबन महीना १ होगया लिफाफा मेश | तया 
उसमें सब हालात लिखा or ae (OW | aeg 
आपके पास पहुंचा या नहीं । अच्छा बुरा m fax 


लिखना चाइजे sa उसमें manah | qi 


छड़कीके वावत जवाब लिखा हैं क्योंकि अट e छ्गः 
बिराद्रीमें aida घड़ी साज है उनने B और 
नोटिस दे दिया है कि तुम व्याव मत करो, पुन जरा 
कर सकते हो । इसलिये रुपया तो खच दोग" A 
मेरा बिचार लड़कीका और मेरा Sat A | भूल 
डाळुर साहबसे कराकर साटीफिकट ate qti EL 
में द्रख्वास्त देनी पड़ेगी शादीकी मंजूरी लेती AW 
इसलिये आसोज सुदी १ तांई gaaat p ह प्र 
माळनवासासे हीराळाळजी साहब और E «| R 


को Sat नये पुरे आनन्दीछाल जीके यह 


+ a । कोई पूछे 
आया है। पांच पचास रुपया खच करके साटीफि- 


ae हेता पड़ेगा | नहीं तो खाला गौरोलाल दुःख 
imus इसलिये डाक्टर साहबसे लड़कोका 
और मैर उसमें eum दाच नहीं लागेगा। लड़की 
छो रेबो : नहीं होवे तो daa ६७ का भादवा 
को टेयो बनवा लीज्यो ओर. लड़कीके ताई दसेरा 
तक दस पांच रुपया लिखा दीज्यो दीज्यो सो 
बहुत होशयार लड़की दीख आवे सो डाक्टरके 
भी शक नहीँ गुजर! दो पांच ata आउ रुपयाका 
सामान छावनीसे छे जाकर छगनलाल तू तकलीफ 
भगतकर मालनवासा उस लड़कीको खिलानेको 
Rema | अच्छी ऊँची पूरी तगड़ी ताजा दीख आवे | 
मैने तो मेरा जन्म ama १६५० का भादवाका है 
इससे मेरी उमर ३५ साळको है। अगर पूछा ताछी 
होवे तो सारंग AAR तो सब पुराना आदमी मर 
गया सो घहांसे मेरा जनमका पता लागे नहीं । 
'बन्यांसे ही मेरा पता लगाना पड़ेगा | यही बात पहले 
feet है सो तू खुद STASIS माळनवासा जाकर 
वांसे सब वार्ता कह आजे और आसोज खुद १ Wii 
छगनलाळ तू और हीरांछालजी मालनवासा दाला 
और छड़कीने कोरे लेता आज्यो | थां का रस्ता खान 
RM बगैर: ag पड़ेगा वह मूँ दे दू'गो । इन बात 
को भूल मत राखज्यो और इस कागजको बांचकर 
भूछ मत जाना। याद रखना किसीके aig मत 
sia और २४-८-२८ फो जुवाबी कारट 
पता बेनोप्रसादजी का लिखकर भेज्या छे खो पूगने 
पर मुकाम पोळ तबेला मुशरफ चतरभुज्ञुके नाव 
sepes और सुल सुलकी सांवली 
\ भोर लट्टाकी सावली १ और घाघरी तो मेंने बना- 


a 


क्‌ 


नथंग-सन्देश | द ३७ 


| E aae Se 
| तो कह देना कि दसेरा देखने AE २५-८-२८ 


“स्थान, था उसको पापपूर्ण भोग-विंलासंका साधन | | i| 
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. जो गृहस्थ धर्मका ओरं सब आश्रमोंकां आश्रय |) 


सभभकर मनुष्यं उसके लिये क्या क्‍या नहीं wear | | 
है? जिस प्रकार वेश्याये सुकुमार कन्याऑको पापी 
and प्रवृत्त कंरतो है उसी प्रकारका कृत्य क्या यद 
नहीं & 9” 
तीसरी घटना तो समाजके साथ साथ राज्यक 
लिये भी लज्जञाजनक है | गेताके तीन सजन ( श्रीराम- 
सारायनडी महाजन TITS रवाला, ध्री साह हजारी । 
nan ओसवाल डर श्री रामगोपालेजी महाजन, | | 
वर्गीय ) मएडलको सूचित करते E कि “ताग 
३-५-२८ को छः खात घषेकी Age साह quien) 
जी पोरवाड़की लड़फीका विवाह go गुडा (घालियर) 
के खाहु बालाव क्षत्रीके पुत्रफे साथ हुआ | चार मा 
am लडकेका देहान्त हो गया। वे पूछते हे कि 
उस अश्रोध बालिकाके जीवनको आनन्द qum E 
तानेका सुगम रास्ता क्या है !” यह स्पष्ट à कि 
कानून बननेके बहुत दिन बाद यह विवाह हुआ है 
quie यह बिबाह हुआ ! यह प्रश्‍न राउयसे भी पूछ 
जा सकता हे | हमको दुःखके साथ लिखना पड़ता 
कि देली राज्योंमें प्रजा-दितकारी-नियमोंके पालन | | 
ओर राज्यका ध्यान बहुत कम रहता है | इसीसे अच्छ 
अच्छे कॉनन बन जाने पर भी . प्रजाको उनका छा») l 
नहीं मिलता । क्या दम आशा करे कि कोरा रा 
इस संबन्धमं अधिक dam रह कर विशेष सावधा 
नीसे' काम ठेगा ? खुगम उपायके सम्बन्धमें 
[छा हें कि “अफस्टेख है कि यह मण्डल "du 
कोई भी पेसा सुगम उपाय बतला asad wan 


mb —— == 


— 


| HT 


q 


a 


NEM 
> fe सुगम उपाय यह बता सकते B कि १६ वषेकी 
आयु तक लड़कीफो पढ़ा लिखा कर हुशियार किया 
ज्ञाय, फिर-उसको कुमारी,कन्याही समक कर उसका 
` विधित्रत्‌ विवाह किया जाय । शास्त्र ऐसी कन्याको 
| (विधवाःन कह कर 'कुप्रारी' ही कहते है। इसलिये 
' उसका विवाह करना बिलकुल धर्मानुकूल और 
- शास्त्रम्मत दोगा। पर, १६ वेंकी आयुमें खूब पढ़ा 
- feet 333 बादही विवाह करना धर्मेसम्मत होगा, 
' अन्यथा नहीं | आशा है माता-पिता इस सुगम उपाय 
का अवलम्बन कर SERA जीवनको सुखमय बना- 
तेका यत्न अवश्य करेंगे | 
| वेश्य-सुधारक-मण्डलने सँकड़ों निरीह अबोध 
' कन्पाओंकी जीवन रक्षाका जो nim आज तक कि- 


` यादवै, उसकी हम बार बार सराहना करते हे ओर 


उसको अपने समाजसुयारके काय्येमें पूर्ण यशस्वी 
' हुआ देखना चाहते हैं । 


——— 


. मव युग । 
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शाबास भांवनगर | 

“भावनगर-रियाखतमें भी शारदा-बिलफो धरती 
पर एक कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार पह. 
ली अप्र ल १६३० के बादसे १८ ओर १४ वर्षकी कम 
आयुके छड़के-लछड़कियोंके विवाह नहीं हो asa, 
४५ वर्षसे बड़ी आयुका पुरुष अपनेसे आधी आयुसे 
कम आयुकी लड़कीके साथ विवाह नहीं कर सकेगा। 
इस प्रकार बाल-विवाहके साथ वृद्ध विवाह ae बे- 
जोड़-विवाह भी नहों हो सकंगे, विवाह-लोलुप्त adi. 
की पाशविक-वृत्ति की बेदी पर अबोध बालिका- 
ओंकी बलि नहीं चढेगी । घृटिश भारतमें भी पेसे 
कानुनकी बहुत अधिक आवश्यकता है | इस शुभ- 
meas लिए भावनगरके उन्तति-शील राजा तथा 
राजकर्मचारियोंकों बधाई है। आशा है कि. उनके 
राज्यमें कोटाके राज्य adel ge कानूनके पालन 
करने-करानेमें नहीं झी जाएगी और कानून-भंगकी 
कोई शिकायत उपस्थित नहीं की जा खकेगी । 


P 


हिन्दी-साहित्यमें सरल ओर सरल राष्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता 
— श्रीस्वामी सत्यदेवजी परिबाजककी लेखनीका :-- 
ETT TUF Lae 
यह वह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियोंसे लेकर बड़े बूढोंतकके लिये भी उपयोगी 


| है। अपने देश, राष्ट्र व समाजके लिये आत्मोत्सगेकी भावना पैदा करनेवाली इन अनूठी पुस्तकोंका | | | | 


धर्मशास्त्रकी तरह अध्ययन कीजियेगा और ach सब लोगोंको इनका स्वाध्याय कराइयेगा | 


सङ्गठनका घिगुल Heu ॥)- इसकी उपयोगिता, श्रेष्ठता और उत्कृष्ठताका सबसे बढ़िया |£ ||) 


| प्रमाण यह है कि इलकी ३२००७ प्रतियां छप चुकी है। सांमाजिक-क्रान्तिके उच्च एवं निर्भीक 
d भावोंसे झोतप्रोत इस पु€्तककी एक प्रति आपके घरमें जरूर रहनी चाहिये | 


अमेरिका-दिग्दर्शन--मूल्य ul) oo अमेरिका-श्रमण--१) 


; इन दोनों पुस्तकोंसे आपको पता रगे कि अमेरिकामें किस प्रकार स्वावलम्बी जीवन बिताया |# ' | 
;| जा सकता है ? ये पुस्तकं आपको निराशाको गहरी खाईमें से उभार कर आशापूर्ण आत्मविश्वासके EN 


{| ऊचे शिखर पर ले जा खड़ा करेंगी। आपत्तिमें aa निराशामें आशा और असहाय अवस्थामें सहारे |! 
| (की प्राप्तिको कभी न भूलनेचाली अपूर्वे घ ओंको पढ़कर आप uegu भी घबराना छोड़ gi | 


E संजीवनी-वूटी -मूल्य ॥)'मरे हुयेकां भी जिला देनेवाली इस पुस्तकके बारेमें कुछ कहना व्यथे है ४७. ||| | 


मेरी जमेन यात्रा--सूल्य १) 

|; ug जर्मनीका वृत्तान्त क्या है, युरोपकी अन्तराष्ट्रीय मवस्थाका जीता जागता चित्र है । 

| राष्ट्रीय सन्ध्या-भूल्य दो पैसा--बच्चोमें राष्ट्रीयताके भाव भरनेके लिये इसखे सस्ती 
| à अच्छी असल ओर सरस पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | 
| वेदान्तका विजय--मूल्य डेढ़ आना यह पुस्तक वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीयताकी विजय हे 
: इन पुस्तकोंको खरीदकर आप अपना तो लाभ करेंगे ही,साथमें एक राष्ट्र सेगक और हिन्दी P 
| Sm महापुरुषकी भी बड़ी सहायता करंगे। इसलिये आपको तुरन्त अधिकसे अधिक पुस्तक : 
। | जरोदने या बिकवानेका विशेष यत्न अवश्य करना चाहिये। इन दोनों दृष्टियोसे इस साहित्यका 
| ७ पार करना भारतीय राष्टके gui सहायता प्रदान करना है। पुस्तके मिलनेका पता 

मनेजर--“सत्य-प्रन्थ-माला कार्यालय 


_ मजाक लाय SN . CORR 
| nananco dE Anime ins 


| s j 3 "i 
| 38 “free Delivery at your residence" ® | 
d ze Endi or Karandi Chadar ize 6xl lI2 yds in a pair at Rs. हावा We] — 
T 2H ndi or Karandi Chadars S fe y : : : - | ; 
| a white Endi at Rs; 8/2/-, size same as above. quality Superior. Satisfaction t 
ni unrranted. Agents wanted Apply to:— - a des 
I. d Ball Weaving Factory E 
m LUDHIANA ‘° w| E 
\ i Note :—Sarces of silk of various attractive Border disigns can also be had :— : o B 
Ae sh ; भारत सरकारसे रजिष्टरी किया हुओ । M | 
| | | e : संसार विख्यात ! सव बरदाता |! : | 
ny क्का व्हा M 
3 i Dr | || 

(3 कालिका PAIA कालिका ५ 

|o ah | "t ` TALISMAN द a ^ 

| | i d यह दैव शक्ति सम्पन्न “कवच” अद्वितीय है। यह प्रत्येकको लभी प्रकारके बिपदोंसे बचा- " iu 
(SM g मनोबांछित फल देनेमें जादूक। असर रखता है । संसारमें मारण, मोहन, वशीकरण आदिएसे कुछ भ ^ 
|| ॐ) कमे नहीं है जो इसके aera पूर्ण न हो सके। यह सभी जाति स्त्री-पुरुषोंको समान फल देता ; 
d है । यदि शान्ति पूर्ण जीवन वितान! हो तो प्रत्येक स्त्री-पुरुष, वाळक, वृद्ध. निःशट्लोच इसे धारण कर || 

` ॐ} दक्षिणा १।) । क्या आपने “कालिका” नामक पुस्तक पाया e? यदि नहीं तो एक प्रति बिना. 


ॐ मूल्य मंगा देखें, शुणोंको शब्दों द्वारा प्रकाश करना असम्भव है। 
|y द प्राति स्थानः-कालिका आश्रम; देवघर, वैद्यनाथ घाम । 
प्रापति-स्वीकार । 
& s 
3 यों तो भारतवषेकी प्रत्येक sega व्यापार बिदेशियोंके Kc हाथमें है, किन्तु चाय एक 
Y? [3 - : 
E: ऐसी Sed है जिसको पूणरूपसे विदेशी लोग अपनाये हुए &i हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नत 
ES j 


| E i हुई कि कलकत्तेमें इण्डो, वर्मा, टी, etd, नामका एक हिन्दुस्तानी फर्म विदेशी फर्मोका सुकाबठा, 
४) करके लिये उठ खड़ा हुआ है। | | T 


उक्त HAR मालिकोंने हमारे पास कई किस्मकी चाय समालोचनार्थ भेजी है जिसकी प्रास Í 


E दम सधन्यवाद efte करते हैं। और साथही प्रत्येक चाय प्रेमी भारतीयसे हमारा अनुरोध है कि बह 


ई E: हिन्दुस्तानी फमेसे ही चायका प्रयोग करे | 
bl EH इस फंमको अपने कारयन सफल हुआ देखना चाहते हैं। 

चाय मंगानेका पता-- — ee. 

H i इण्डो० aafo dto स्टोस, 
hes EE AAA uu १२० दरीसनरोड, कल्कत्ता। ` 
क ee ER का द 
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lE ^ चबाकर ऊपर मिश्री मिळा हुआ दूध पीजिये, फिर देखिये, आपको अपने sq शथमें कितनो सफलता ] | | | 


B 
- : ११८ पहुमस्टे स्ट्रीट, ब 
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y यस्य देशस्य यो जन्तुस्तजन्तस्यौषधं दितम्‌, तदेष युक्त भैषज्यं यदारोग्याय कर्पते | 


a - स्वल्प. सूल्यम अत्यन्त विश्‍वसनीय) | 
आयुर्वेदीय Biases SIRE बिशाल आयोजन | 


. विदेशी दवाइयोंकी भांति देशो ओषधियोंका प्रचार भारतवर्षमें घर घर हो, तदर्थ इस संस्थाने 
TX विशाळ आयोजन किया है | समस्त ओषधियां शासप्रानुक्ूल ओर उनके विशेषज्ञ निर्माणकर्त्ता सद्दैद्यो 

द्वारा प्रस्तुत कराई जाती है, जिनको प्रामाणिकतामें सन्देह करना व्यर्थ है। ओषध व्यवसाई cuz. 
[र्थ वैद्य, कविराज ओर ante ओषधालयके सञ्चाळकोको यहांफी ओऔपधियां खरीदनेमें विशेष सुविधा है | 
py इसके लिये पत्र व्यवहार करना चाहिये | Nu 
hi गृहुलच्मा-तल-- विशुद्ध तिल asa fia, राजा महाराजा, सेठ. साहकार, state. | 
WY व्यवहार करने योग्य, उपहारमें देने लायक, अत्यन्त मनोहर सुगन्ध युक्त है । व्यवहार करनेपर ४८ | ||| 
घण्टेतक सुगन्ध्र बनी रहती है | Heu ॥) आना शीशो । | 

सुंधासु-तल--विशुद्द तिळ ded निमित हे । बालोंके लिये अत्यन्त हितकर भौर छुगन्धित | 
| मल्य १ पोण्ड बोतल १॥) : 

आंवला-तेल--आंवडेके खरस द्वारा पकाहा, केशोपयोगी सुगन्धित द्रव्यासे खुवासित . ||| 
विशुद्ध तिल तैल B. नकलो deber भांति इसमें विलायती रडु नहीं दिया गया है । मूल्य १ कोषे | 
बोतलका १।) Go| 


AWS, 


HEAT कटी ॥ 


जीवन शक्ति और बिशुद्ध रक्त, निदोंष aia, मस्तिष्ककी शक्ति, Setar तेज, लीवर और प्लीहा, | 
N के काये सुसञ्चालनके लिये यह शास्त्रीय महारसायन है। आजकल लोग घातुकी निवलता, नपु सकता, | 
X कमजोरी आदिके लिये विशापनबाजोंसे फन्देमे पडनःर धन और स्वास्थ्यको बर्बाद करते हैं और बहुत | 
ky से सज्जन शीत ऋतिके पाक site लाकर अपनी fade अझिको और भी fade दना लेते हे, हम ६ 
र सज्जनोंको यह अत्यन्त उपयोगी एवं विश्वसनीय सलाह देते हे कि आप अपनी शारोरिक कमजोरियों 
Ey को दूर करनेफे लिये हमारी मकरयडी वटी-१ बरो प्रात:काल १ बरी रातको सोते वक्त-सादे पानमें || || 


Ey होती है। मल्य ६० गोलीका १५)। 
- श्रीविशुद्धानन्द-सरस्वती-मारवाड़ी-अस्पताल 
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( बुल्लारको भगाकर पिलही गलाती है ) 
जड़ी ens चपेडमें गाँव-के-गाँव उजाड हो गये | कुरुस्ब- 
के grs स्वाहा हो गये! हमारी इस ene लेवनसे प्रति वर्ष 
लाक्षोंकी ज्ञानं बचती है। जाडा, बुखार म्रौसमी-बुखार, इकतंरा Jr 
तिञ्जारी, Afan, adfa बुखार इत्यादि समूल नष्ट हो जाते 4o) | 
^ P हैं। यह खनको शाहा कर शरीरको पुष्ट करती है । मूल्य प्रति खा | 
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प्रत्येक परिवारको oct रखना चाहिए । कसे ही जोरका 
A आती हो, इसके पिलाते ही बन्द हो जाती 2) nate दस्त मरोड 
£ Afar Bari fifi रोज़ २-३ बू'द्‌ सेवन करनेसे हैजा होनेका 
El M 


हैजा हो, दस्त-पर दस्त, Face ६ | 
आदिमे जब जरुरत पढ़े बेखटके Y 
भथ नहों रहता । मूल्य प्रति शीशी ९ 
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नवयुग' जिस आशा ओर आकांक्षाके साथ शुरू किया गया था, उसके वसा हो वने रहनेपर भो 
आज. aaa के प्रकाशनको स्थगित करना पड़ता है | पिछळे १२ mre agaga परिस्थिति 
का सामना करते इये गिरते पडते रहनेपर भी ‘agua’ को चलाया गया। पर आज अएनी अलम 
थेताको हमें स्थोकार करना पड़ता हैं। हम निराश नहीं है ओर "नवयुग? को फिर भी चळानेका पूरा 
होसळा रखते हैं। पः, इस समय सब परिल्यितिपर खव विचार करने रे: वाद कुछ समये लिये 
"नवयुग? का प्रकाशन वन्द्‌ करना इष्ट, आवश्यक और अनिवार्य मालूम होता है | सहृदय-बन्धु ATT 
इस aandaa सहाजुभूतिपूर्ण दृष्टिसे देखेंगे और निराशापूर्ण निर्णवके लिये हमसे असहमत होते 
हुये भी हमको क्षमा घर गे | | 

waar व्यापारीय या व्यावसायिक द्वष्टिसे नहीं, किन्तु विद्रोहपूर्ण-मावनासे प्रेरित होकर 
निकाटा गया था ओर saat संचालन भी इसी भावनासे किया गया थो । अपने लिले "नवयुग? 
कुछ भो आर्थिक-सहायता न लेकर हम अपने पाससे ही उसके लिये बहुत कुछ Ga करते ग्हे। इस 
पर भी हम सत्र प्राहक-पहाजुभायोंका बचा हुआ वा्षिक-चन्दा पुस्तकोंके रूपमें हो वापिस कर देने 
का निश्चय किये हुये हैं शोध ही 'नवयुग के दूसरे adi उस दारा प्रलारित का जानेवाली विद्रोही 


' 
() 
MATRA अधिक IIKI प्रसार करनेके लिये :-- | 

| 


“विद्रोही -भारत-पन्थमाला” 
नामसे कुछ पुस्तकोंके प्रकाशनका आयोजन हम कर रहे हैं। ग्राहकोंके बचे हुये चन्देकी कीमत [| 
पुस्तके उनको इस ग्रन्थमाटामेंस दे दी जावे'गी | आशा है इस प्रकार उनफो शिकायतका कोई अवसर y 
नहीं रहेगा । पहलो पुस्तक मार्चके अन्ततक प्रकाशित करनेका हमारा विचार है | इसी Gee gee 
ग्रन्थमाळाके सस्वन्थमे सब प्रकारकी आवश्यक सूचना दे दो जावेगो | 


s आभार-प्रदशन 

त T unm. SAJT के संचालनमें समय समयपर हमको विशेष सहयोग और सहायता 

ie ms । उन EH अत्यन्त आभारी और कृतज्ञ Bo यहां सबका अलग अलग नाम॑ त 

FEE साथ आर बार बार हम बड़े विनीतभावसे आभार मानते 

Co ह साथ ही ग्राहक-महानुभावोंकी सेवामें "नवयुग? का. आजतकका 

i uu x पश्थित कर देना चाहते हे। उस हिसाबके साथ उन सब महानुभावोंक नाय 
Ec ताऊ साथ प्रकाशित करेंगे जिनके विशेष सहयोग के बिना वयुग? के गतवंष के > 
माढय-पद्दूश कठिनाइयोको लिना बिलकुल aama यार | 

लए है men भावनाको चारों ओर Qr लिये किये जानेवाले इस नवीन ses || ` 

करनेके लिये सहद य-वन्ध अपनी शुभ-कामनासे हमको agaaa करें'गे। 


| सत्र पत्रव्यवहार नोचेके पतेपर कीजियेगा, तो खुभाता रहेगा। (नीत - 6s 
| f १०-२-३० l | = c सत्यदेव विद्यालङ्कार 0 o | 
| $ ३२ : | at C/o ग्राफिक-ग्रार्ट स कम्पनी ५१ केणडरडाइन लेन, ( बहु: बाजार) na 


कलकत्ता । 
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=> ` स्यासाजिक -क्रान्ति। = 


जीवनमरण, प्रेमछल, सुखदुख, क्रान्तिशान्ति, SENATA | 
“नवयुग” दयी-लहर है, भीषण उथलपुथलका आन्दोलन ॥ 


kt 

Tae] | ® मागशीष १६८६ वि० e [ संख्या o ६ 

TSP ppp PPP LPP PEE PE EEE ERR 22726 7 227 a 
WA Ey oe ail ay ta tC oa gt a dm rer 


। आदेश ! 

¬ हेमे लगभग १०० वर्ष पहिछे कहे हुए उस घीरात्मा-विलियम लायड गेरीज्ञन-के इन शब्दों 
. को स्मरण करना चाहिये कि :-- < 

“में wen लमान कठोर, ah झमान दृढ़ रहंगा। इस विषयपर में तरमीसे विचार करना 

बोलना और लिखना नहीं चाहता | नहीं ! नहीं |! उल आदमीसे कहो, जिसका घर nae जल रहा 
है क्रि घोरे घोरे fear | उसे अत्याचारीके हाथ पड़ी हुई अपनी पलिको घीरतापूवक छुड़!नेक्े 
लिये कहो ! उस मातासे, iam बच्चा आगमें पड़ा हुआ तड़प रद्वा है, कहो कि वह उसे धीरे धीरे 
आगसे निकाले! वर्तमान विषयके सम्वन्धमें हमसे नरमी Rawat मत कहो ! मैं अपने suum | 
a विकल हृ', में कके वाते नहीं करूगा , क्षमा नहीं करूया ; में इश्च पीछे नहीं हटंगा ; Bü 
पाते Gat पद्ढेगो। जनताकी वर्तमान दुदेशा प्रत्येक मूत्तिको शपने eal उठने और gaint 
पुनर्जोबित करनेके लिये पर्याप्त हैं । -— जवीहरलाल des] 3 
| Ben आय RI Qu 
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तो में महात्मा गान्धीजीका मौलाना 
हसरत मोहानी ओर श्रीयुत नरसिंह 
E di चिन्तामणि केलकरकी तरह विरोधो ही 
हुं, जो गान्धीज़ी दिन कहें तो मैं रात wg 
और घे रात कहे तो में दिन कहूं ; न में 
सेड जसुनाळाळ काज, श्री agen पटेल 
शौर परिडत हरिभाऊकी भांति महात्माजीका 
BLT ही हं, जो साबरमती आश्रमको अपने शुरु 
का थाम मानकर वहांसे निकले हुए शब्दोंको 
Rala सत्य ही समभू । पक निरीक्षकके तौर पर 
अन्वेषककी गिद्ध-हृष्टि ( Searching glance ) से 
में गान्धीजीके फाय्यक्षेत्र पर अपने विचार प्रगट 
करने लगा हूं | कई AAA मेरा इरादा इस विषय 
पर लेखनी उठानेका था, परन्तु समय Sm न 
होनेसे रुक जाता था | अब जब भारतीय राजी तिके 
= बूढ़े महारथीने सारा कार्यय-भार नवयुवकोंको 
सोप दिया है, तो मुझे भी अपने विदार क्रान्तिकारी 
भारतके सामने रखनेका मोका मिला है ताकि arg- 
निक शिक्षित जगत ओर भावी भारतके लाने एक 
, अन्वेषकका विवार-प्रवीह गवाहीके तौर पर स्थिर 
रूपसे कायम रहे | 
यों तो महात्मा गान्धी पर बहुत लोगोंने-विदेश 
और Raiga लिखी हे और सविच्यमें भी 
बहुतसे छोग A सम्बन्धमें अपने विचार 
प्रगर्ट करे गे | पर, मेरा यह Ba एक अन्वेषककी हि. 
प्पृणी मात्र है। सन्‌ १६१७ के जुलाई माससे sax 
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[ लेखक-श्री» स्वामी सत्यदेवजी परित्राजक-जमेनी ] 


——— —— 


Ss 


सन्‌ १६२२ के फरवरी मास- बारडोली निणय-तक 
मेरा गान्योजीसे घनिष्ट सम्बंध रहा है; कई बार घंटों | आदि: 


H 
वादाविवाद हुआ है। एक ही स्थान पर सोने-रहनेके | ह| छ 
अवसर मिले हैं। में कभी उनका भक्त--शिष्य नहीं | क्र उच 
वना। मैंने सदा उनका अध्ययन किया । उनसे | gun 


राष्टुका क्या उपकार हो सकता है, इसकी fara हव 
को। महात्माजीमें wur परिवर्तन, क्या विकास 


a 
हुआ! क्यों gar! इस पर ध्यान दिया। oa. 
मैं जानता हूं कि यह मेरा लेख दूर दूर तक पढ़ा | na 
जाएगा और भावी भारत सन्तान भी इसका पाठ उसका 
करेगी, इस कारण अपने उत्तरदायित्वको समककर | जे; 
3 

में यह पंक्तियां लिखने लगा g । और स 
* * * HEELS 
संसारमें थोड़े लोग चिन्ताशीळ होते दैं। ' ख | aras. 


विचार करनेका अभ्यास बहुत कम छोगोंमें होता है ee a 
अधिकांश केबल दूसरों की बातों, उनके पके qa 


` पर 
(Cooked ) विचारों-सम्मतियोंकी निगल लेते है। | समाळो 
वे भेड़ोंकी तरह पीछे चलते हैं। जब दूसरोंको त | हासे 
hea देखते हैं तो आप भो दाली पीटने लगतै ul होकरः 
चे केवल आंखोंसे काम लेते है, मस्तिष्क नहीं छ| ही नहीं 
ते । मस्तिष्क लड़ानेमें मेहनत पड़ती है | १६ खत हे भी 
अताकां स्रोत है। उसका रख थोड़े ठो 9 j 2 Vies 
करते E. इसी कारण महापुरुषोंके जीवन ची ET 
प्रायः सत्यकी मात्रा बहुत कम रहती a % * र 
कता, श्रद्धा ओर अनन्य भक्तिसे भरे EU pum pou 
शब्दों तथा कथा-कहानियों की ही भरती e : B: 


AC 
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महात्मा गांधी-एक गिद्ध-दृष्टि 


pU जगासे ुणको पहाड़ ओर तिलका ताड़ 


बनाकर भक्तजन उनके चरित्रकी माळा Wade | 
तत्य-निरीक्षण ओर अन्वेषण-ज्ञानका अभाव रहनेसे 
उन्हें सव, कुछ प्रकाशमय दिखाई देता है। हजरत 


| मुहामद, हजरत ईसा, भगवान बुद्ध, शुरु नानक ` 
| आदि महापुरुषोंके जीवन ऐसे ही gra faa गये 


£j थे बड़े बड़े पोथे यदि वैज्ञानिक देगचीमें डाळ 
कर उबाळ दिये जांय तो सार वस्तु केवळ दस बारह 
wa कही जा सकती है जिनमें उनके जीवनकी 
महत्वपूर्ण सभी बाते. आ सकती है | 

भाधुनिक युगमें अपना जीवन-चरित स्वयं लिखने 
की शैलो चलो 2| यह साहित्यिक ओर कथाकी 
gee अच्छो उपयोगी चीज है, पर वेज्ञानिक दृश्सि 
उसका कुछ विशेष uou नहीं । हां, भक्तजनों द्वारा 
लिखे हुए जीवन-चरित्रोंकी अपेक्षा वह अधिक dena 
गौर सच्चा है । कमसे कम अपनी लेखनीसे अपना 


| जौत्रन-चरित्र जो कोई लिखेगा वह झूठी गप्पोका 


समावेश उसमें बहुत ही कम करेगा | वह जान बूक 
कर लोगोंको बहकामैकी चेष्टा नहीं करेगा | 
` परन्तु सच्चा जीवन-चरित्र तो केवल तत्ववेत्ता 


| Wir ही लिख सकता है। वह जो वैज्ञानिक 


ere महापुरुषके शुण-अवगुणोंको पक्षपात रहित 


| देकर देखता हैं। जो केवळ उज्वल (Bright) पहलू 


नहीँ देखता, वल्कि भुस-पदाथ ( Black side ) 
भी साफ देखता है; जो गुरु-भक्तिमें इकर 
"सकी हत्या नहीं करता बिक सच्ची घटनाओं 
शान कसोटी पर तोळकर संसारके सामने रखता 
| निरीक्षणका प्रायः लोगोंमें अभाव aa बहुत 
विश्वलनीय सामग्री साहित्यिक लेखकोंकी 

से निकलती हे । अधिकांश कविता-कला और 


१८३ 


मस्तिष्ककी उड़ान ही रहती है। इसी कारण महान 
साहित्यिक पोथी-पोथे पुस्तक़ालयोंमें भरे -रहने पर 
भी खंखारके व्यावहारिक ज्ञानमें अधिक उन्नति नहीं 
हुई । विज्ञानकी उन्नति होने पर ही संसारके char 


आगार खुलता है ओर उसी दृष्टिसे जीवन-चरित्र और, 


इतिहासका पाठ करनेसे सार-सत्य मिल सकता है | 
* * Dee 

महात्मा गान्धी जिस देशमें पेदा हुए है" वहां 
पीर-पैगस्वरों, योगी-अवतारों ओर गुरु-आचा!य्याँका 
जोर है। वहांकी शेलो यह है कि यदि किसीको 
महापुरुष मान लिया जाता है तो उसकी सभी मन- 
exui ( Whims ) को भी निर्धान्त समभ 
लिया जाता है। aim दस्तूर यह है कि ufq 
किसी महात्माकी एक बात गळत है तो बाकी बात 
भी गळत हैं। यह मनोवृत्ति सारे ungui eq 
पक है ओर योरपके उल समाजमें ओतप्रोत है जो 
अभी तक मजहबी शुलामीका शिकार है | 


इसलिए वैशानिक शैलीको समभनेके हेतु सबसे 
पहले यह बात जान लेनी चाहिए कि महापुरुष-- 
महात्मा सब बातोंमें महान्‌ , सब arii भनुकरणीय, 
aana सच्चे नहों हुआ करते। पे किसी 
एक यादो बातोंमें साधारण मनुष्यले ऊपर उठ 
जाते हैं या तीन चार विशेषतायें ‘sat ऐसी हो 
जाती हैं जो उस कालमें खास उपयोगी .होती हैं: 
बस उन्हीं ब्रातोंके लिए वे महान कहलाते हैं, सभी 
बातोंके लिए नहीं | इसका यह अर्थं कदापि नहीं 


होता कि इससे उनके मेंहात्मापनमें कोई बट्टा लग | : 
जाता है? कदापि नहीं । जैसे वैज्ञानिक जहांसूर्यके 


प्रकाशका लाभ लेता हे बहा वह und धब्बे भी 


देखता है, पर इससे कुछ सूयंका महत्व फम नहीं 
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a. er 


होता, केवल.खत्यको जिशाखा और जानकी तला 
का द्वार खल जाता È | 
अतएव गान्योजीके जीवन, उनके काय्ये-क्षेत्रपर 
दृष्टि डालने वाळा अन्वेषक केवळ यह तलाश करता है 
„कि meatal दारा कौनसी शानवृद्धि हुई 
उन्होने समाजको किल बातमें आगे बढ़ाया है! 
उनके जीवनमें-काय्ये-क्षेत्रमे-मोलिकता कया है ! ag 
उते तलाश कर संसारके झानके साथ जोड़ देता है | 
उनके जीवनकी जो भुस-जो मनलहरियां हैं-उसे वह 
छोगोंको दिखाकर कह देता हे कि यह सब ya- 
पदार्थ है जो जला देने योग्य है। उसकी कोई 
कीमत नहीं है। महात्मा गान्धीके जीवनकी मौलिक 
बातोंपर पीछे प्रकाश डालेंगे, पहले उनके विचार 
क्षेत्रके अनुपयोगी भागको पाठक्नोंके सामने रखना ठीक 
होगा ताकि जनता पहले भुस-पदा्थ देखकर जागरुक 
हो जाय भोर पीछे गुणोंको यथार्थ «uH quz सके | 
अच्छा Te भुल-पदार्थ क्या है? देखिये क्रान्ति- 
कारी नवयुवकोंको कान खोलकर सुन लेना चाहिए-- 
`. १-महात्मा गान्धीको तरह दुबला शरीर रखना, 
उनकी तरह अळली आदि खाकुर रहना या शाहद्‌- 
` नम्रक आदि छोड़ देना-यह सब अनुकरणीय बातें 
नहीं है । राष्ट्रको नीरोग, बलिए और अच्छा खाने 
चाले नागरिक दरकार है, मरियल नहीं | 
` २--खानेके विषयमें जो qued गान्धीजी 
हैं, कच्चा शाक-अन्न खाते हैं, नवयु वे तजरुओे 
'गान्धीजीके चोचले ( Hobbies ) चाहिये 
ओर कमी भूलकर भी wate नहीं चलना ara । 
B ३>त्यागकाआदशें बड़ा दिव्य है पर गान्धी 
| जी उसे गळत मार्गपर ले गये हैं। चह पुराने Ste. 
थोंका रास्ता है जो शरीरको सुखाकर खाकमें frat 


करते 


f : 
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& Me ne 5A ONE 
mr सिद्धि समझते थे। यह मार्ग राळ 
के लिए अहितकर है | 


c 


Qe 
४ - महात्याजी कहते हे कि श्रीरामचन्द्र 
agai कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हण घे 


मेरे , देशवासियों 
ह साफ समक sat याहिए Um गान्धोजी 


PATE] रामायणको मामते È | 


तेहासके पण्डित नहीं 
यमें प्रमाण सानकर अपना इतिहास सिटा नहा 
रीरासचन्द्रजीक्ञा इतिहास हमारे qua 
aia सम्पत्ति है। हमें भूलकर भी edm 
इस गलत रायको महीं ग्रानना चाहिए | 
५ --एक Deeds तोरपर भी areas कोई 
आदर्श व्यक्ति नहीं है | उनके चार लड़के हैं । चारो 
Ha किलीझो उन्होने योग्य विद्वान प्रतिभावान्‌ 
नहीं बनाया | वडा छड़कका तो उन्हे सारी आयु 
गालियां देता रहेगा । 


महात्मा MEN अलाघारण योग्यता और At 


भा पुरुष नहीं है! ag देशकी परिश्यिति 24 
fez नहो गई होतो तो शा 


STRAT धो का 


Sat व्यक्तित्वकी 
भी न घिलता। पंडित सोत” 
लाल नेहरु उनसे बहुत अधिक विलक्षण ale a 
नेता हैं। लोकमान्य तिछझजीको भांति mena 
RE नहीं है ओर न nara दास और gi 
छलाज्ञपतरायजी की तग्हके व्याख्यानदाता हीं है | 

अत्र में qx 


उनकी agar fae ard? 
णे दि 


S . 
हण विषयद)े चर्चा करता ह । 


ofl 


? i à 
aen गान्धीजीका जीवन बिकालका * 


गे डग 
है। -वे nefas तर्फसे भेजे हुए, बने बनाये al र, i 
qmi | 


नहीं थे, जेसा कि तिळकजी थे। दक्षिण 


T 


g 


¢ ad | 


| उसको हम इस fm || 


el d 


E — कोई उन्होंने 
थे siet बात नहीं की, छेकित उनकी सादगी, 
md | faan धेय सहनशीलता आदि शुणॉकी झलक 
E qin देख ली । एक वष्णव शुन्नराती भारतोय 
wg | daan प्यारा कैला व्यक्ति होता है, इसका 
योजी | आभास लोगों को मिळ गया । अपने हृदयकी विशा- 
विष. | ठता ओर विनयसे उन्होंने बहुतसे sigs पैदा ळर 
ad | लिए,पर कोई माका पोलिटिकल काम नहीं fear । 
d | Rae अपने गुणोंका बहुत Gage विनियोग (Inve- 
क्री | stmentyse लिया, जो आगे चळ कर बड़ा उपयोगी 
fag हुआ । 
कोई दक्षिण अफ्रिकासे भारत आनेपर महदात्माजीका 
चारें | कोई निश्चित edema नहीं थ । उन्होंने क्सा uu 
HH | है! कोई खास मिशन उनके पाख नहीं था। वे 
आयु | `कहीं बेठकर प्रयोग करना चाहती थे। सन्‌ १६१६ 
भी लखनऊ कांग्रेस तक उनकी कोई बड़ी पद्वी, 
र | ; कोई उनका देशकी राजतोतिमें स्थान, नहीं था। वे 
aft | मौका dea ah । लखतऊ कांग्रे समें लोकमान्यजीने 
ad उनको एक गहरी टक्कर मार दी। उससे वे बड़ी 
gal | | तत्परताले मौका खोजने ait) आखिर मौका आया | 


सन्‌ १६१७ की गर्सियोंमें गान्धी te वस्पा- 
VU सरकारसे मुठभेड़ हो गई। यद्यपि इनक्रा 
हेग सदा सुटसेड़ amàs रहा। आप जहां जाते 
थे पहलेसे जिलाधिकारीको सूचना दे देते और लिख 
देते कि मै' आपके पास आकर यथार्थ हाळ बतलाने 
को तय्यार हूं ga? पोलिटिकल नेताओंकी तरह 
सरकारको सताना, उसके पोलिस अफसरों का नाकमें 
देम करना आदि कुछ नहीं करते थे। सुटभेड़ जब 
नको सरकारसे हुई तब भी इन्होंने दूसरे लोइरोंसे 
सिसन मार्ग पकड लिया दूसरे लीडर सरकारके 
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gaabi सब संभव चाळोले काम लेते ये ओर 
ua 9p menia 
पुरानो शैलीके विरुद्ध क्रान्तिका झण्डा उठाया at 
बिना gaga लड़े ही, सररारक्रो सत्र सुविधा 
देकर Heat स्वागत किया। भारतोय इतिहासमें 
गाम्धीजीकी यह शेली चिर स्मरणीय रहेगी । राज-॥ 
नोतिक युद्धम यह मौलिक शत्र गान्थी औकी महत्ता 
का पहला पुष्प है। इसकी सुरभि सारे भारतमें 

फैल गई | गरीबों और कमजोरोंको शक्तिशालियोंसे | || 


शक्ति tad Sm पास महीं 


i 


२ RAIA सन्‌ १८५७ के भारतीय 
पाठ पढ लिया था कि हिन्दू-तुसल्मानोको कभी | 
ma नहीं देना खाहिए ओर न कोई राजनीतिक | 
संगठन ही होने देना चाहिण। सत्र प्रकारके खंग 
उनोंके विरूद्ध इन्होंने अपनी नीति 


सङ्गठनका द्वार खोल fat ओर क्रान्तिकारी 
सोखाइटियों को मैंदानमें लाकर खड़ा छः 
अर्संभवको संभव अर्थात्‌ चर्खा-सड् बना कर 
रजी amal gis राजनीतिको ul ata 


मारी कि सरकारको Setar दूध याद आ गया ||| 


nse 


a 


E B e £ 
p. कहु 
| | ace 

का oe 


v 


|; | त्यागी नेता पैदा हो गये। लोगोंको लीडरोंके पद. 
| चाननेकी कसोटी मिल गई। 
| स, येतीन वाते गान्धीजीरी भारतीय राज- 
।| नीतिमें मौलिक हो गई हैँ । अछूतोंका उद्धार, UT- 
| J भाषाका प्रचार आदि सार्वजनिक काम पहले भी हो 
E | रहे थे। भ।रतकी सखाधीनताका प्रश्न टेढ़ा था! 
| अत्यन्त संगठित, कुटिळ अंगरेजोंले निरस्त्र भारत 
| | केसे सक्कर मारे ! ag प्रश्न जटिल ar) उसका पूर्वाद्ध 
| गान्धीजीने इल कर दिया है, अब saug देशयासी 
lar हल कर ले गे | 
| महापुरुषोंका जीवन पाठ करते समय यही बात 
मुख्य देखती चाहिए. "कोन ली मौलिक बात 
| उन्होंने की हे १” बल gether आदर कर शेषको 
Ra हुए नोंबूकी तरह फे'क देना चाहिए। महा- 
पुरुष सब बातोमें महान नहीं हुआ करते । उनमें भी 
'फमजोरियां होती हैं। जो एक महापुरुषमें सब बातें 
[यां -तलाशा करते हैं,सिद्ध करते है, उन्हे 


पाठका बड़। गलत तरीका 
प्रचलित रहा है। लोग महापुरुषोंकी 
t दाढी, पटका, पाजा, कोड, कुरता, 
जन आदिको नकल करते हैं। घे केवळ 
खसे काम लेते हे दिभागसे नहीं | कोई मडापुरुष 
पूण नहीं होता । हमें वैज्ञानिक ढंगसे उर 


को परीक्षा 
आ शेर पज़क न्यूटन बड़ा विद्वान 
(गितश था, पर अपने समयमें | aai Gaa 
ETR ज्ञान उपलब्ध कर उससे बहुत आगे बढ़ 
i 3 è ! 2 fe È z 

S pr भगवान बुद्ध पर संसारक्षा 
dH नहीं होया और न "rest पूर्ण 
पुरुष ही हैं । हमें महापुरुषोंके अवगुणों उनके . 
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दोषोंको समभते gu उनकी मौलिक सेता अरे 
करना'खीखना चाहिए | तब हम उस महापुर 
गुणोंसे शिक्षा लेकर अपने व्यक्तित्वका दिकास कर 
सकते हैं । $ 
महात्मा गान्धी पर यह कोई संर्वाडू --सविस्तर 
निवन्ध नहीं है । यह एक टिप्पणी ma है । भारतसे 
दूर साधन रहित, में इस समय अपने ada विचारें... 
को इन छोटे छोटे लेखों द्वारा टीप रहा हूं । ern 
न्तरमें देश लोटने पर सविस्तर Qu लिखनेका मौका 
मिलेगा । तो भी इस टिप्पणीमें मैंने काफी सामग्री 
क्रान्तिकारों भारतके सामने रख दो है। महापुरुषों 
को महत्ता किस वातमें BO! उनके चोचलों 


( Hobbies), उनकी मन-लहरियों ( Whims)# | 


नहीं, वल्कि उनकी उन मौलिक qa है जो 


उन्होंने समाजको आगे aa की हैं । हमें केवड 
उनको उन्हीं बातोंको पकड़ना, समझना और आदर 
करना है। उनकी दाढ़ी, लंगोटी, कुरते, टोपी और, 
पाजामेसे हमें कोई मतळब नहीं । ब्यायाम के पणिडत 


7 


E e 


से व्यायामकी शिक्षा लीजिए, आरोग्यताके पुजारीसे 
नीरोगतांका मंत्र सीखिए | महात्मा गान्घ्रीका राजः 
नीतिक काम खतम हो चुका है। जो कुछ उने 
समाजको देना था वे दे चुके । । अहिंसा शाखके वे 
उद्भट विद्वान हे । उसका राजनीतिमें जो उचित 
स्थान है, षह उन्होंने हमें दिखला दिया है | हमें अव 
इन्हें सादर नमस्कार कर आगे बढ़ना चाहिए | Ë 
अब अपना पाठ पढ़ना है। उसे पढ़कर हम परीक्षा 
मेदानमें उतरंगे भौर अपना जीवन-रस भारतमाता 
की भेट करे गे | s 
संसार एक शिक्षणालय है और हम सब उसके 


विद्यार्थी हे' | इस शिक्षणालय की परोक्षाये m | 
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>>: रू थार काक मासा v c ३ | 
— | Gaag स्वावलम्बी, विचार-स्वातंष्य-प्रिय और व्यक्तित्व मिट जाता है। वे संसारकी धूलके कण- ||| 


T | अपते व्यक्तित्व पर दृढ विश्वास रखनेआाळे विद्यार्थी ILI | 
E ही इन परीक्षाओंमें उत्तीणे हो, सकते है' । शिक्षणा- संसार.आगे बढ़नेवाले मदोंके लिए हे; दिच-| || 
कर ढयकी दीवारों पर उन उत्तीर्ण विद्यार्थियोंके नाम किचाने वाले दोघं सृत्रियोंके लिए नहीं । एक बार | 
खर्णाक्षेरोमें अङ्कित हो जाते हैं। वे दूसरे आने चाले सोचो, दो बार सोचो, तीसरी बार अच्छी प्रकार | | 
i: विद्यार्थियोंको प्रोत्लाइन देते हैं। जो दूसरोंकी नकल. सोचकर आगे बढ़ो । जब आगे वड़ो तो पीछे हने ||| 


" करने, उनकी हां में हां मिलानेमें रहते हे, उनका का नाम मत छो । 


gT- | ——— 


का BCS CS ve e SRT LEP TSB 
ग्री 5 

sl नव्य=सावना 

il 5 Ss J 537» 

à ü M 3- 

जो [ “fSfqa” ] 

3 (१) 


qd में प्रताप': सा “स्वदेश? हेतु 'कमेवीर' 

सुधा'--माधरी' सा प्रेम-प्यालाको पिलाऊँ मैं | 
'भारत-विशाल!ः होवे देखके fag सुझे, 

'त्याग-भूमि'~'भारतः का सेवक! ङ सें॥ 


ET 


ZA 
DA SS कई: 


qd 'देशःसेःवकः--'य॒ वक’ बर-बीर-घीर 
‘aia’ की सी चाँदनी खुयशकी थिछाऊं में। 


me 
Ss 


छेड jury’. -'देश” की, स्वराज्यका हो 'सिंह-नाद'-- 
2 y 
, कलियुग में ही “नवयुग” प्रकटाऊ Hd 
(3) | 
विपिन'--दिहारी | हो दया, 'सेनिक' बनू महान | 
faga- Aa वनकर अमर, faq बीच-अदान d 


| 22 
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[ छेखक- श्रीयुत श्रीकृष्णदासजी जाजू, वर्धा ] 


} 


a ( इस लेखके लेखक वर्धा-निवासी तपोधन जाज़जी वड़ीही सात्विक-वृत्तिके, अत्यन्त सरल-स्वसावके, हृढ़-उधारक, 
| मनस्वी एवं सरवैल्व-त्यागी महापुरुष हैं। अपने समाजमें आप महात्मा गांधी सदृश्य पूज्य हैं । 


माहेश्‍वरी-महासनाके 


। | आप प्राण और आत्मा हैं। सारवाड़ी-समाजमें शिक्षा प्रचारके लिये आपने अनवरत-यत्र' किया हे । बरार-मध्यप्रांतमें 


| 


समाज-एधारक कहे जानेयाले सैकड़ों नवयुवक आपके शिष्य हैं ओर उनको आप सरीखे गुरु प्राप्त होनेका गावे तथा गोर 


| ष समाज-एधार-सम्वन्धी विषयोंपर आपके लेख मनन करने योग्य होते हैं। प्रस्तुत Gud आपने भक्त-मीरवाषि 
| जीवनपर नया प्रकाश डाला है ओर वताया है कि समाज झधारकोके लिये सीरांवाईका जीवन आदर्श है। सासा-पिताडे 


४/27३८ क्त मौरांका नाम राजस्थान ही क्या, हिन्दी 
E uF ce भौर गुजराती भाषा-भाषी सब हो जानते 
ET दें। sak भक्ति-रल सने भजन mac 
| ळाखो छो पुरुष आनन्दका अनुभव करते È । उसके 
| जीवनकी मुख्य घटनाओंसे राजष्यानी परिचित है | 
| राजञाओके चरित्रोमें उथल:पुथल मचानेवाली नाना 
-सांलारिक घटनाओंक विलॉलका बड़ा विस्तार रहता 
है; किन्तु संतोंक बाह्य खरुपर्मे क्या विशेषता 
मिळेगी ! उनमें जो विशेषता होती है ag उनके अंत- 
जंगत्‌की | परमात्मामें अटल विश्वास, सांसारिक 
| Mat दृढ़ वैराग्य, साधना, और सिद्धाचस्था उनकी 
Ga गतले न्यारी? होनेके कारण रुढ़ि-श्रस्त लोगों 
| की बोरसे उनफा किया गया छल और उनकी शरसे 
| शान्ति-पूर्यक सहन--प्रायः इतलेमें उनका वृत्तांत 
jen at जाता है। तथापि उनके uaa यह 
| "mq (un वाळी बाते ET भएुष्यकी हृदय-तंत्रीको 


Fei 
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पैजा-दवाव की हिमालय-सदृश जो एक बड़ी कटिनाई युवकोंके मार्गमें बाधक होती है, उसका कुछ विवेचन auga’ di 
| पिछली संख्यामें किया गया था। उसके बाद यह लेख युवकों के लिये और भी अधिक स्पुलिंदायक, minte तथा 
| सहायक सिद्ध होगा। इसलिये हमारा आग्रह है कि इस लेखको प्रत्येक समाज-छधारक विशेषतः युवक ध्यामसे पढें । aw 
l की डपयोगिता एवं प्रभावको कम न होने देनेके लिये लम्बा होनेपर भ! एक ही अंकमें समग्र लेखको प्रकाशित करना gah 
अत्यन्त आवश्यक समका है। आशा है पाठक इस लेखका भली प्रकार मनन करेंगे । 


“-प्रस्पादक ) 
हिलाकर उल पर चिरस्थायी असर करती है भोर 
सदाके लिए कल्याण-मार्गके afari? लिए उजपल- 
प्रदोपका काम देती हैं | मीरांवाईने अपनी बीती cud 
अपने काष्यमें ग्रथित cx रली है। वह मौलिक 
कांब्यमय संतबाणी संछार-तप्त- विचलित Equi! 
अटूर ded बंधाती हे और खरा मार्ग दिखलाती है 

भारतवर्षे नवयुगमें पदार्पण कर रद्दा है । पारः 
dsam बेड़ियां तोड़नेकी तैय्यारी कर रहा दै । राऊ 

Hae और सामाजिक दोनो कषेत्रोमें उसे que 
फरना E. विरोधी शक्तियोंका हास फरनेके लिए 
उसे अनन्त बलिदान करना होगा। remus बिगी 
चह कदापि नहीं हो सकेगा । यह आत्मिकबछ gust 
संतोंके भादशोंसे ही मिल सकता है। हमारी a" 
की सामाजिक-दशा।में मीरांबाईके sata ut gait 
अनन्त बळ संचार कर सकते È ।”यहां ae A 

वनी देना आवश्यक है कि उनके केवल पढ़ and 


^ 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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En 
ae ara नहीं दोगा। उनका गहरा मनन ओर उनके 
अनुसार आचरण ही फल दे सकता è| 

किसीके मनमें शंका आवेगी कि मीरांका कार्य- 

gu धामिक था | व्याचहारिङ-क्षे्रें उसका क्था 
हृपय्रोग ? हम हिन्दुओंने ume स'कुचित अर्थ कभी 
हही fear) हिन्दू-जीवनका कोई भी अंश धर्मके 
ख़ | emesfafua नहीं हो सकता । धर्मका रहस्य सम- 
$ | भ्रम गहती होती है । युरोपमें सबसे पहले ग्यालि- 
fanfti ag want प्रकट किया कि हमारा fen 
dim erar पृथ्वी-गोल फिरता है और सूर्य स्थिर 
है। डत समयके सनातनिष्टोंने उसे धर्म डुबानेचाला 
N | कहकर एसक्ती अखि फोड़ डालनेकी सजा दी । सर- 
| पंचजीने सजा अमलमें लानेके समय उससे कहा कि 
4, | ऐप्ता कहना छोड़ दो। उसने सूर्यकी ओर अन्तिम 
g. | पार आँख उठाकर देखा ओर निश्चय कर लिया कि 
p | सके अटल प्रकाशके सामने उसकी आँखका क्षणिक 
ऋ | पाश बुक जाय तो क्या हरकत है ? सत्यसे क्यों 
A | पुष मोडू ! उसके नेत्र फोड़ डाळे गये और उको 
i 4 शेष जीवन कारावासमें बितावा पड़ा। छया इस 
c. | षेटनाका धर्मसे कोई 'सस्वन्ध नहीं? हमारी देवी 
त्तिको जागृत करनेवाली हर एक बात udi 
y | शामिल है; चाहें उसका सम्बन्ध हरि-भक्तिसे हो या 


a 
iw 


ए | पहारकी शरुद्ातिक्षद्र घटनासे । मेरे इस लेखका | 


| | "eremi Aia: मारवाड़ी वैश्य जातियों 
| : सामाजिक-_लुधारफे कार्य-क्षेत्रले है। यदि षह 
श. | RS पाये पर नहीं खड़ा किया जायया, तो न तो 
$ | Vos व्यक्तिकी और न लमाजको ही लाभ qg st 
गा | धार्मिक तत्वों पर रची हुई खुधारणा हो 
पक्की या समाजको eae ud दुर्वेतेतसे बचा 


` को पशुवृत्तिकी ओर ले जाएगी और उदका गहरा 


ती हैं। घर्मसे नाता तोड़ी हुई gun मनुष्यों 'वश्‍व 


E 


d 


नेतिक-पतन कराएगी, जिससे सुख-शान्तिकी कदापि 
बृद्धि नहीं हो सकती | इसके अलावा कोई भी सुधार 
का काम आत्मबल बिना टिक नहीं सकता | “नाय- 
यात्मा qe लभ्यः |” हमारे मार्ग-प्रदृशक्र qu 
रोग ही हो सकते है'। स'तोंकी बाणी ag स्फुर्ति 
पेदा कर सकती है कि जिसके यलसे मनुष्य सब 
Us! सहन कर अपने सिद्धान्तो पर अचल रह 
सकता है । मारवाड़ी समाजमें अब सामाजि 
सुधारके आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ है। प्रतिगामी | 
शक्तियां उसका dip विरोध कर रही हैं।- ufum 
होनेके कारण वैशय खमाओंमें आएुरी-वृत्ति, aq 
मोह, अहंकार ओर हठ काफी है । सुधारकोंका समः | 
स्त जीवन कष्ट-मय बनानेके लिए खनाततिष्ट | 
नये साधन खोजकर sed ला रहे हैं dti 
मावस्थामें .कोई किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाय तो att 
agaj नहीं । gà विश्वास है कि meins 
उनको काफी बळ दे सकती है ८ ८६ ८७. 
मीरांका जन्म राजघरानेमें हुआ और बह 
राजस्थानमें सर्वोच्च ad प्रल्यात B T 


miea फाँल दी जातो है, घहो हालत ग 
भी हुई होगी । अभीकी तरह उस समत्र भी 
चाहे जोसा पतित हो, उसे परथ देवता. 


कोई धमे ही नहीं, आदि भूठे पातिः 
उसे भी मिला होगा। परन्तु dut 


e See 
" B P d 
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' पतिसोई।” राणाजीको gau विवाह करवा पड़ा 
और आगे चलकर मौरांको सांसारिक ea बेवा 
भी होना पड़ा उसने स्त्रीवगके लिए उत्कृष्ट आ- 
| दर्श उपस्थित किया है कि स्त्री-देह केवल पुरुषकी 
Ga fea नहीं, किम्तु परमार्थ प्राप्तिके लिए है 
ओर सांसारिक नाते क्षुद्र ओर क्षणिक है, उसका 
निर्वाह जसे-तेसे करते हुए भी परम लक्ष्य तो परमाथ 
साधन हो होना aa, उसमें यदि पति सेवा 
, आड़ो आवे, तो उसकी at cate नहीं करनी 
| चाहिए | 
| आगे चलकर मीरांका भक्तिभाव उमड़ने लगा | 
ag छिप।नेसे भी नहीं छिप सका | “वा शोहन लो 
प्रीति निरंतर क्यों रहेंगी छानी !” भक्तोको सत्संग 
सदा प्यारा रहता हे । सत्संग स्त्रियोंका ही हो यह 
मर्यादा नहीं रह सकती । अशानावस्थामें रखी गई 
बेचारी स्त्रियां सत्संगके लायक कितनी मिळ 
सकती हैं ! मीरां eng Sater सत्संग किया करती 
| Ese SRA gas बांध नाचने लगती | 
| याञ्जके सनातनिए किंवा पंचायनिष्ट मीरांके प्रति श्रद्धा 
| fama हे और जब नाथद्वारा जाते हैँ तब उसके 
मंदिरका दर्शन भी करते हैं। deg इसका अर्थ ag 
` नहीं कि आज कोई मीरां हो तो उसका भी थे ऐसा 
| Br Jew ries ser हो गई 
म देषके लिए स्थान नहीं | 
alg dei स्त्री कोई भाज हो तो यही पंचायतिष्ट 
उसकी कितनी farar करे, अवहेलना EET Pus 
SUM du TESIH— teret Rela करना 
किन ६। असे खवातनिष्ड आज हे, बसे नीरे 
समय भौ थे | anal पंचायतिष्ट भोर झुधारकोंकी 
ट सदासे Hed भारही है । उनके बाहा ज्यते 
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कितना ही Ha हो किन्तु अंतस्थ — थे 
भेद नहीं है । 

संब जानते है कि उस ane राजपूतों qaf 
सख्त था ओर अब भी है। घोरांकी भक्तिते पर्दाको 
दीघाल तोड़ गिराई। भाज भी यदि मारवाड़ी वैश्य. 
समाजफे साधारण घरकी स्त्री पर्दा न माने तो उस. 
के घर वाळे या साधारण जन-लमाज कहां तक सहन 
कर सकता हैं ? तब भला महाराणाके Wu यह बात 
केले सहन हो खकती थी ? पर्दा-कुलकी, जातिकी 
घड़ी भारी मर्यादा है, भगवदु भक्तिके लिए ही कयो 
नहीं, किम्तु उसके उठ जानेले तो ध्म डूबता था। 
कुलकी-जातिकी-मर्यादा नष्ट होती थो mou 
मर्यादा इबनेकी दोहाई दो गई ale आजके den 
हिष्टोकी प्रणाछोके अनुसार मीराबाई कुलको an 
वाळी, मर्यादाको भंग wA घाली, पापिनो करार 
दी u$! उसको सज्ञा दी गई। उसे नाता 
एकोरसे कष्ट पहुंचाया गया । आञ्ज तो Faw जाति 
यहिष्कारकी और चह भी amare ही सज्ञा दी 
आ सकती है, परन्तु उस समय उस्को qud बहि 
"Ed करनेकी डानी गई ओर अहर पिलांना आदि qi 
क्रूर उपायोका अवलम्बन किया गया | 


पाठकगण ! क्षणभर हृदय थाम कर Gb 


साधारण जन-समाजमें हिघको आज बहुमत कहते | 


है, मूढ़ता कितनी कूट कूट कर भरी रहती है.। जिनके 


पुण्यसे कुछ ही war सारा समाज तर जाता दै, उ† | 
का उनके समयमें कितना छळ होता आया दै! | 
प्राय: सब ही arg खंतोंकी जीवनोकी ud करा | 
कथा पाई जायगी। यह सब "सनातलिष्ट AT | 
पंचायतिष्ट मनोवृत्तिका परिणाम है। faaan | 


- 
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करते 
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इः 
भाव ९ 
मिलने 
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pata उच्च श्रेष्ठातिश्रेष्ठ धर्मका जामा पहिनाते 
है और डलके विपरीत चलने बालोंको a8 sala 
बाला, डातिमर्य्यादा नष्ट करने वाला, महापातकी 
wi मानकर उसका नाश करनेके लिये नाना ates यल 
i करते है। साधु-संत तो अपने आत्मबलके भरोसे 


| सब सद्दवकर अपने पथपर अडळ रहते हैं; किन्तु धमे 


इस चरणमें मीर्रने अपने प्रतिलोगोंके तथा घरवालोंके 
यो | ma बड़ी खबीसे दिखलाप @ | दाजकुलका अनायास 
मिलने वाला ga आरास छोड़ ED स्वागत करने 
को तैयार होना सांसारिक हूष्टिमें पागलपन नहीं तो 
झ्या है? सांसारिक dura आसरा लेकर M- 
aad दिन वितानेमें अपनेको कृतार्थ मान लेना 
जम-साधारणकी स्वाभाविक गति भोर asta बड़ी 
संसारी जन जन्मको खफलता 


महस्वाकांक्षा हे | 
इसीमें सप्रकते हैं। जनता साधारणतः विषयोंका 
मार्ग ही aan सकती है। उसके लिए इलसे 
विपरीत जाने वाळे grat नहीं तो क्‍या है ? मिन्तु 
| एन सांसारिक सम्रभदारोंके हाथसे अपने स्वाथ के 
सिवा दूसरा कुछ भी कार्य नहीं बन सकता | 
जगतका कल्याण तो देवी पागळे ही कर सकते 
ÉL अपनी विवेक-घुद्धिसे कल्याणका मागं खोजकर 
उसके पीछे छँगनेमें वे पांगल बनते हे, अपने सब 
Uist आहुति देते है. और अपने ध्येयके aga- 
"ATHE मतवाछे हो ज्ञाते हें। छोग क्या कहे गे-- 
पकी उन्हे तनिक भी पर्वाह नहीं teal | केवल 
TR शुद्ध अन्तःकरण की प्रेरणाक्ो दी घे अपना 
N मानते हे' । सार्वजनिक लोकोपकारी काम 
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fe] 
लोक कहे मीरां भई रे पावरी । वाप कहे कुलनाशी ॥ 


मिटानेकी झूठी भाछूनासे भात्सबंचना कर छल करने 
वाले अपने पलले पापकी पोटली बांध लेते हैं । 

अव में मीरांके कुछ बचन उद्धत कर घे सामा- 
जिक सुधारकोंको केसे शिक्षा दे सकते हैं ओर ag 
उनके लिप कैसे पथ-प्रदशंक हो सकते हैं, यह बत- 
छानेका यज्ञ करू गा। 


करनेका अभिनय करने वाले बहुत fet | 
घड़ी-भ! quam समय सामाजिक या राज- 
Afas नेतापनफ़ा खेल करनेवाला की war 
झमी है? परन्तु जिसे कतेब्य-पालनको ga ळग 
गई है, chm gagga जिसके कलेजेमें 
गहरा घात कर दिया है, वह खुखसे केसे खो सकता 
Se लोकम्रतानुरंजनके gaara कैसे देख सकता c 
है? सामाजिक सुधारके and कई लोग कहा 
परते E कि Galt GAA साथ लेकर करना 
चाहिए । अकेले ही आगे बढ्नेसे क्या लाभ? यह 
दलील वास्तवमें उनकी है, जो खुधार-कार्य कर 
Razas साहस नहीं रखते | उनके इस विचार | 
का तात्पर्य यही निकलता हैं कि बहुमत उनके | 
अनुकुल हो जायगा तब वह काम करेगे अर्थात्‌ 
अन्य लोगोंके कर लेने पर करेगे।- पर, वह 
नहीं सोचते कि फिर उनके प्रयासको आवश्यकता 
ही क्या mt । बहुजन-समाजकी रुचिके प्रतिकूल 
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^ gana: era’ कर दिखलाने वालेका हृदय mien 
होना चाहिये। उसको उसीके पीछे लगना होगा, 
| त्याग करना होगा, लोकोपघाद सहन करना होगा, 
। अपने guber भाइति देनी होगी | ऐसा करने वाळा 
| | दुनिदादारीकी द्ृष्टिमें बावरा नहीं होगा तो क्या 
। होगा ? परन्तु इतिहाल देखा जावे तो यही 
' ` कहना पड़ेगा कि जिसको इस पागलपनने घेरा, वह 
|| ही कुछ जगतका हित कर सके। चाहे देशके लिए 
| | हो, चाहे धमेके लिए, चाहे समाजके लिए,इस पागल- 
| ` पनको छुन सिरपर सत्रार हुए बिना प्रभावोत्पादक . 
| + काम नेहीं किया जा सकता | अन्य लोग तो इस मत- 
| j वालेको पागल, भूळा भरका, कह उसकी हंसी कर 
. अपना मनोरजन करते है' । “परायो पूत mud पड़े 
, धमकार सुणीजे।” परन्तु उसके घरवालोंकी 
| ब्यथाका तो क्या ठिकाना ! घरवाडे यही आशा 
[efi रहते हैं कि बड़ा होकर धन कमायगा, स्वय' 


lga चेनसे रहकर 


t 


| | (Ward देखते हैं तब वे व्याकुळ हो जाते है॥ उनका 
| सार्थ नहीं सधता, इतना ही नहीं किन्तु उनकी 
' रहको पर्वाह न कर वह दीवाना जब उनके मतोंकी 
| अवहेलना करने लगता है तब उनके uan कया 
। कसी रह सकती हे? udi हन्द ओर लोगोंमें 
$ “घर हाँण लोग हंसोई ।” तब वे बेचारे 
“कल क, नाँवको बट्टा लगाने बाला, कुल- 
तो क्‍या कहे'? सारा पुरानत इति- 
छान डालिए, . देला उदाहरण नहीं finr 
सारी माता-पिताने अपने बालकोंको 

4. 
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७ c" 
छल्याणके मार्ग में छगाया हो। शुरू तो Sag 
S 


fascist परमार्थं aA होस देता है, क्न्तु 
मांता-पितासे यह काल नहीं बच आता | सब साधु- 
erate यही कथा पाई जविगी कि उनके घरवालों) 
उनको संन्यास BAA रुकावट डाली 2) भारत. 
वर्षेके आधुनिक राजनीतिक और खामाजिक आन्दो. 


लनमें यही अनुभव आया है। जो कुछ किया, 


gana अपनी eu प्रेरणासे किया । अभिभावक्र | 


तो उन्हे' रोकते ही ग्है। कइयोंने तो बालकोंको 
घरसे वाहिर निकाल उनको आश्रय-हीन बना दिया | 
किन्तु जो देछी-पागल बनने है चे ऐली रूकावटो'की 
परवाह नहीं करते | सातापिताका रोकते रहना स्वाभा- 
विक है | उनकी दृष्टि सांसारिक रहती है | जिल्ल बात 
में उन्होंने अपना कल्याण समभा SAR वे बालकों 
का भी समकते B. त्यागकी स्फुर्तति सबको नहीं हो 
सकती | जनलाधारणका att ऐहिक स्वार्थ पर" 
ताका ही हे sp अपनी आशाओं पर पानी फेरतेका 
साहल धालकोको करते देखते È तब वे विव्हल हों 
जाते है' ओर उनको कुलघातक मान बैठते हैं | 
यही मीरांके साथ बीती। मेवाडके ssa 
त्रस्त होकर चह अपने पीहर मेड़तेमें गई। उसने 
जाता माता-पिता तो हियेसे लगावेगे । fed 
उनका क्रोध कम थोड़ा ही था ? उन्होंने भी उको 
कुलकी मर्यादा तोड़ेनेवाली,कुल कलंकिनी समक कर 


RÄ नहीं रहने दिया | तब वह वृ'दावन चली गई | | 


जो बड़ेरों ने मिलाई हुई अपार unen 
एकमेवाहितीयम! अधिपति होकर उसके I 
नाना प्रकारके इन्द्रियोंको लळचानेवाळा भोग NIT 


छोड़,खादीकी चिंधियां qua, vaii | 


दरिद्रोकी सेबा-टहुल करनेका काम करते भकती 


ii 


फिरता है वह पागल नहीं तो क्या है ? जो अपनी 


विधाके सहारे हाईकोट का न्यायाधीश हो usd 
qax जेलमें ठूंसनेका अधिकार रख लकता है वह 
ऐसे Wa पदका मोह छोड़ Aah स्वतन्त्र बनानेके 
fa सत्याग्रह कर स्वयं जेलमें पहुंच चक्की 
dat alt कोल्ह चलानेका काम हंस-हंस 
कर करे तो बह सत्ताधारियोंके मतसे मतवाला 
नहीं तो क्या है? जिसको पड्रल पक्वान्न भोजन 
सदा मिल सकते हैं, वह कारावासमें जाकर अपने ही 
Hg ध्येयके लिये जेल जाने वालोंका खुविधाये' 
प्राप्त करा देनेके लिये अनशन-ब्रत कर शरीरको तिल 
तिल सुखा अनन्त यातन! भोगता हुआ प्राण axa 
करे तो वह आरामो जीवोंकी रायमें aau नहीं 
तो क्या हैं १ पंच-सरपंचको गादी छोड़ कर जो 
aman खोखला करतेवाली कुरीतियोंको नष्ट कर 
सुधारकाय्ये स्यं कर दिखलानेमें बहिष्कांरका 
स्प्रागत करता है वह पंच प्रभुओंके सामने बुद्धिहीन 
ऑर पापी नहीं तो eat है? माता-पिता कठोर 
प्रयत्न करते हुये ओर सेंकड़ों लड़कियां qu 
लिये आतुर होते हुये जो ब्रह्मचय्येकी दीक्षा लेकर 
Way निरत Qaar है, वह माता-पिताके सामने 
वंशको निर्वंश करनेवाला नहीं तो क्या है? दश 
Wait लड़कीका विवाह कर दिया जाता है, दो हो 
महीनोंमें उसका बह नामका पति मर जाता हैं, वह 
विधवा हो जातो है, विवाह ओर पति क्या चीज 
SR वह जानती नहीं, फिर चेधव्य तो क्या 
AM, माता-पिता, सास-सखुर लड़के की 
तपर रोते है, वह .खेलती है, कुछ समयके बाद 
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वह जानती है कि उसकी बड़ी बंचना हुई, थधास्तवर्म | | | 
उसका वह विवाह ओर उसका dus माता-पिता. 


और पंच-प्रभुओंकी कल्पनामात्रका छायाचित्र है, | 
Sant दृष्टिसे उसके लिये उसमें अललियत कुछ | 
भी नहीं,--ऐसी दशामें भी यदि अत्र वह फिरसे | 
विवाह करे तो वह घर वालोंके लिये gonad | 
ही समभी जाती है ओर यदि कहीं उलके माता-पिता || 
उसका फिरसे विवाह करा देवे' तो वे जातियालों | 
की दृष्टिमें मर्यादाको नष्ट करनेवाले जातिके रखातलमें / | 
पहु'चाने बाले, नहीं तो कया है? स्त्रोजातिके दास्यसे | 
मुक्ति पाकर अपने स्वास्थ्यसुधारके लिये यदि बोई | 
रत्री gat प्रथाको तिळाञ्जलि दे देवे at aaa || 
वालोंकी दृष्टिमें वह निळंज्ज, नामको बट्टा लगाने | 
वाली नहीं तो क्या है.? कितनी बाते' गिनाई जाय ? | 
agar या समाजके लिये fader कुछ ठोस काम | i 
करना हो तो Saw छगनमें लोकलाजकी पर्वाह : i 
न करके ऐसे काये करने हो पड़ेंगे कि जिनसे लोग | 
उसको पागल कहेंगे ओर घर घाछे कुल-कळंकी 
emit | 

“लोक कहे मीरा भई रे aad, बाप कहे कुल- 
agt- यह अनुभव किसी न किली रूपमे सबको 
होगा ही। सुधारक मीरांने fam और 'कुछ- | | 
नाशी? दोनों उपाधियां स्वीकार कर ली | पर, 
अपनी टेक नहीं छोड़ी | , इसीसे समयकी 'बावरी 
और कुलनाशिनो आज सबको ब'द्य हुई। परमात्मा | 
ऐसे पागल और कुछनाशी भारतवषेमें दिन दूने | 
रात चौगुने बढ़ावे' जिससे देश, धर्म ओर समाज 
MAS शीघ्र अभ्युदय at । | 
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५छोक कहे मीरां भई रे बावरी बाप कहे कुछ- 
| Sud? दशा होनेके बाद BAR साथ सम्पन्ध रखनेको 
|| कोत राज्ञी रह सकता है? इस बावरे ale कुल- 
| | नाशीके इष्ट-मित्र, स्नेही-सम्बन्धी, 


| | क्रोधका पारा चढ़ने लगता है और अपने gaat 
$ ah 


भाई-बन्धुओंके 


काण-मर्यादाक्का नाश मान, लोकोपत्रादसे uud 
लिए उससे नेह-नाता तोड़ने पर उतारू हो जाते B 
` स्वत: की इच्छा न हुई तो भी पंय-सरदारोंको जाति 
को राजी रख अपने सामाजिक कारोबार 
| निविश्न सुरक्षित waa feo तो भी उनको उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेको dam होना पड़ता है। ug 
प्रसङ्ग उस gates छिप जहरका प्याला है। परायों 
को मोह stead विशेष त्याग नहीं, किन्तु जिनमें 
छोटेसे बड़े हुए, जिनकी गोदमें खेळे, जिन्होंने घडे 
छाइचावसे संगोपन कर बड़ा किया, जो अपनी सेवा 
की उचित आशाये' लगाये है, उन सबको निराशकर 
उनके स्नेह र्ष, तोड़ना सहज día नहीं, मर्मान्तऊ 


| 
| 
| 


am “वन्धु, सगे-सम्बन्धी, कुल-पर्यादा दूसरी और 
भक्ति । sat किसको महत्व दिया जाय ! 


? 


"S 
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F l UC 
i भाई छोड़या बंधु छोड़या, HSA सयो सोई | 
e 
छोड़ दई कुलकी काण, कया $ 


करेगा कोडे ॥१॥ 


गोस्वामी तुलसीदासजी की सलाह ली | जिनके 
avast मोंह-पाश gar नहीं, जो जगतके 
सयाने बने थौंठे हैं उनको पक्ष ओर विपक्ष तोल तोल 
कर ऊद्दापोह करना पड़ता है, qug लच्चे साधु 
संतोंको ऐसे प्रश्नोंका उत्तर SH कया faa 
लगता है या बया सोचता विचारना पड़ता हैं! 
गोस्वासीज्ञीने तुरन्त जवाब faar— 

"sp प्रिय न राम घैदेही , 

तजिए ताही कोटि बेरो सम, 

यद्यपि परम सनेही । 

पिता तञ्यो प्रहहाद्‌, 

विभीषण aeq , 

भरत महतारी | 

बलि गुरू तज्यो, 

कंत ब्रज बनिता, 

भये सब मंगलकारी ॥? 

आशा है यह ume आनेमें देर नहीँ लगेगी कि 
“राम-बैदेही' से मतलब केवल राम नाम जपनेसे नहीं 
है | आत्माकी झाचाज जो श्रेष्ट कार्य करनेको प्रेरणा 
stadt राम-वेदेही है । gach चरणमें सब नाते 
गिना दिये गए हैं। Rar एक भी नाता नहीं कि जो 
अपने ध्येयके लिए नहीं छोड़ा जा सकता । d 
जब “भाई छोड़या wer छोड्या, छोड़या लगा 
सोई ।” तब कुलकी wat काण:मर्यादा क्या टि 
सकती थी ? aram सनातनिष्ट ud dari 
जातिकी काण, जातिकी ईल , जातिकी मर्यादा 


zv 
a 
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gana भक्त-मीशबाई | 


हुभावने नाम छै लेकर कायर दिलोंकों मोहमें mie 
कर भयभीत कर रहें हैं । किन्तु मीशंको तो caret 
ata लगी थी, ag हन तुच्छ aia घया gale 
करने चली ? उसने ज्ञाति-कु 
बालोंको wg दिया कि 
“gig दई फलकी घाण, कया करेगा कोई £ 
सामाजिक छुघारमें या देशकी सेवामें जुडे हुओं 
को यह अनुभव आये बिना नहीं रहते । स्वार्थी घर 
वाळे उससे सेवाका लालच रखते है । कुछ mud 
कुछ TAA, वे उसको रास्ते पर लातैका za करले 
है'। Ras भात्माओंकी परसार्थझी चिनगारी प्रायः 
इतनेमें ही बुझ जाती है। फिर अपनी निबेलता 
छिपानेके लिए घे अपने कर्तेव्योंकी मीमांसा करने 
छग जाते E कोई अपनी साताफे प्रति, कोई पिताके 
प्रति, कोई पल्ली तथा बच्चोंके प्रति अपने कर्तव्य 
गना गिना कर खांलारिक anit एवं जनताको ata 
लेकर चलनेके मार्गमे अपना समाधान मान हेते 
di किन्तु कुछ चीरात्माएं अपने निश्चित nula 
कदापि नहीं gradi | सम्बन्धियोंका हम पर हक्क जरूर 
है। हमको आजको स्थितिमें पहुंचानेमें उन सबने 
सहायता की है । .माता-पिताने हमारा पालन 
पोषण कर हमको झान मिलाने योग्य किया हैं| गुरू 
ने हमको शान दिया है। भाई-बन्ध तथा अन्य सब 
रिश्तेदारोंने, पड़ालियोंने, जाति भाइयोंने,मिनोंने,सबने 
हमको हमारे आजके स्वरूपको प्राप्त करनेमें सहायता 
की हे | इसलिए उन सबका हम पर ऋण हे । यह 
फेण अदा करना हमारा कर्तव्य È) पर वह किस 
ARA अदा किया ज्ञा सकता है ? उत्तर स्पष्ट है- 
उनकी Gag) पर, प्रश्न यह है कि वह सेवा निस 


ल-रक्षकोंका ढोंग रखने 


प्र 
कार हो सकती है? क्‍या हमारी आत्माकी आवाज 
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अनुसार काम फरनेमें किलीका बन्धन नहीं स्वीकारा / 
ज्ञा सकता | हमारे बड़ेरे हमारे जड़ देहके मालिक | 
दल सकते है, हमारे मदके-इप्रारे चेतनके नहीं । | 
जितनी आवश्यकता हो, उतनी हम अपने शरीरसे | 
उनकी सेवा कर सकते है' ओर इतनेमें डतको संतोष || 
मान छेता चाहिए। किम्तु ईश्वरदत्त हमारे विवेक 
पर उनका राज्य नहीं। जिसमें हमको समाजकी 
तथा देशकी भलाई दीखती है उसमें हम स्वतन्त्र हैं। | 
शते इतनी ही है कि हम विषय-भोगकी लालसासे, || 
प्रेरित न ef | इसके नातोंमें | 
भी सदसे श्रेष्ठ नाता किससे ? अपनी आत्माके 
लिये परमात्मासे अधिक श्रेष्ठ नाता क्या ही 
सकता है ? जब अन्तर्यामी नातेसे अन्य नातों 
का विरोध आ जाता है तव हम किसका नाता नि- | 


अलावा 


पिता अपने पुत्र पर सबसे अधिक स्वत्व रखने ||| 
का दावा करता है। ऊपर लिखे हुए पदमें गोस्वामी ||| 
जीने प्रदहादका उदाहरण Bat इस शंकाका निरसन ||| 
क्या है। किन्तु neh उदाइरणमे कुछ mul 2 


आएव्यायिकामें प्रद्हादको केवळ रास = 
लगा हुआ ही चित्रित किया जाता है 


- 


a लि 


ey. 
|... १६४ 3 
| ama होगय़ा था जिसके. परिणाम स्वरूप वेशग्यसे 
| ' उनका मन सांसारिक वातोंमें नहीं लग खकता था | 
| ` हिरण्यकश्यपु अन्य सांसारिक माता-पिताक्री तरह 
| अपने लड़केको मोग-विलासका gs लूटते ud 
| | " aaa कर सकता था। इसलिये sg हिरण्य- 
| फश्थपुका उदाहरण भी आजके सास्पत्तिक कगडोंमें 
| | विता-पुत्रके नातेमें लागू हो सकता है, तथापि दम 
| gan छोड़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण बतला 
| | लकते है, जिसपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता | 
Ti भगवान्‌ घेदव्यासजीकी घामिकतामें कोन सन्देह कर 


l | खकता है? उनके पुत्र शुकदेवजी उनसे भी सवाई 
| | शुकदेचज्ञ को छुटपनभें ही वराग्य हो गया। वे घर 
A 


j 

| 

di ONU ccc 

| मालूस होता हैं कि प्रहलादमें सम्पूण देवी सम्पत्तिका 
i 

i 


थे पर, इन पिता पुत्रमे भी ठीक ठीक नहीं बनी | 
| छोड़कर चल निकले । व्यालजीने उनको घर छोड़ 
| | कर न mah लिए बहुत समझाया, उन्होंने एकत भी 
। न मानी | हठकर भाग निकले । धयोसजी उनके 
| | पीछे पीछे गये। उनको हाँक पर-हाँक मारते रहे 
i geg उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया और पीछे फिर 
। | कर भी नहीं देखा । ध्रीमद्भागवतके ga? अध्याय 


राणे भेजा जहर प्याला । में 
| अपनी xf प्रतिकूल काम करनेवालेको जनता 
केवळ बदनाम कर, उसकी. wat निन्दा कर उसपर 


H 
di 


` गा्ळीगलौच कर तथा, उसका रिस्तोंदारोंसे सम्बन्ध 
i 

| छुड़ाऋर भी सन्तोष नहीं करती | वह उसको अन्य 

प्रकारॉसे भी लेता कर नाना मझारसे तंग 
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नवयुग । 


में इस घटनाका काव्यमय Wat वर्णन f प्रकार 
fear गया है :— | 
“यं प्रचजच्दमजुपेतमपेत कृत्यं 
anan विरह कातर आजुहाकऋ | 
पुत्रेति तन्म्यत्तया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं adya gaa सुनिमानतो ऽस्मि ।” 
भावार्थ--उपनयनके ga ही सब छोड़कर चले 
MANS शुकदेवजीको बिरह कातर व्यासजीने 
'पुद-पुत्र' कहकर पुकारा तय sa (gata) a 
आत्मभूत होनेके कारण वृक्षोंने शुकदेवजीका अनुमो- 
दन करते हुए आवाज दी, अर्थात्‌ उत्तर दिया । 
सव सन्तसाक्षी देते हैं कि अपने अन्तरात्माके 
लिये सब नाते तोड़नेकी आवश्यकता हो तो वह 
घामिंक-कृत्य है। मीरांबाईने यही किया और खामा- 
जिक सुधारफे कार्य एवं परमाथ में लगे हुओंके लिये 


` आदर्श उपस्थित कर दिखाया । कर्त्तव्य पालन करते 


हुए भाई-वन्धु इत्यादि खगोंसे भी नाता तोड़ना पडे 
तो घबराना नहीं चाहिये। इन नातोंकी कुछ भी 
पर्वाह न करके केवळ आन्तरात्माक्की पर्वाह करनी 
चाहिये | 


[४] 
मेरे राणाजी, में गोविन्द गुण गाना । 
राजा रुठे नगरी रखे अपनी ॥ में हर रूठया कहां जाना 0 Ao ॥ 


AGT कह पी जाना ॥ Ate d 


करनेका यक्ष करती है। zum माने हुए agat 


का वह नाश करनेको तुळ जाती है। यह सब राग 


छेष-प्रेरित क्रोधपूर्ण पापमय कार्यवाही धर्मे gea | 
दुदाई दे देकर की जाती है | इतिहास बतलाता em | 
सारे ang? ag पाशबीय लीळा समय समय प | 
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के © [Were “भाषण | 
ह्‌. "न्न | 
: if 0 [ Se] 
~~ E À 
: || 
इस युगका नयां आविष्कार! . | | 
: 3 -a ii 
नरदेहथारी ag वह मशोन हैं कि इससे जैसा चाहिये वैसा भाषण दिला लीजिये। इस मशीनके | | | 
E समभनेफे लिये fua खंकेतोंको ध्यानमें रखिये:-- (अ) भाषण रोकनेके लिये है, इसको (इ) पर गिरानेसे | | 
" भाषण देना बन्द हो जायगा। (ब) को जितना ढीला छोडियेगा भाषणकी आवाज बढ़ती MAM, लींचते | 
y जाइये, आवाज ढोली पड़ती जावेगी | (स) का सम्बन्ध जिल बटनसे कर देंगे वह भाषण शुरू हो जायगा। || 
(द) मशीनमें तेळ दैनेका स्थान है, इस emaa यथेष्ट तेल अत्रशय देते रहिये। कांग्रेस-संप्ताहमें ऐसी मशीन || 
बहुत देखनेमें आती होंगी | 
| $ 
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. | परवाह 
शुद्धि ओर संगठनका गडा EM 
मालबीयजी --(!लामने खड़े हुये सुधारकको इशारा करते हुये ) अरे भाई, जरा इस | "n 
गई के पदियेमें हाथ तो am दो, ज़िससे यह कुछ आगे बढ़ जाय | | Wem 
SAT. पूज्य माळयोयजी, यह गइ तो इत रास्तेपर आगे नहीं बढ़ सकेगा | EUM 


मोर ३ 
त्तर 
dia 
के को 


नीचे उतर कर देखिये तो सही जातपांत और gasa fca 
भारा भारी पत्थर रास्तेभरमें AD हुये पड़े है । 
मालवीयजी--(खगत) बात तो ठोक है, पर इनको 
“MAT केसे रहेंगे ? 


हरानेसे सनातनधर्माइुयायी 


P- 


= 
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होती रही है। इस समय मारवाड़ी बेश्व जातियोंके 


| हामाजिक खंघषमें भी उसका ताएडत्रनृत्य चल रहा 


ad रही । 


१) gq मतर्भेदोंपर सामाजिक सेम्बन्ध तोड़े जा रहे 
है'। पुरातन समयकी तरह पंच प्रभुओंकी अब सत्ता 
तथापि वे पञ्चायती-सत्ता मनवानेके 
हिप अपनी शक्तिसे भरसक यल कर रहे हैं। वे 


| बाजी लगा लगा कर कह रहे हैं _ कि देखें सामा- 


| faa खुधांरकोंका हम बिना 


| निभ जाली ?” 


| ana है और गरीवोंकी रोजी Hate इख. 


केसे निभ सकता है ? 
बड़े गवेसे प्रश्न करते हैं--“क्या wit छोड़िये थोरे 
अपनी धमकी चरिताथ xu 
faa जाति-चहिष्कारका बीड़ा उठा रखा है, लोगोंके 
aa विशाड़ते हैं, भाई-बन्द, बाई-बेटियोंसे सम्बन्ध 


प्रकारके कई जघन्य कमे RAN कमर कसकर जुट 


पड़े है। इस ame सामाजिक खुधारमें आगे बढ़ने 
| पालोंके हृद्यमें दुर्बलता आना स्वाभाविक है। परन्तु 
| जिनको काये करनेकी ua लग रही हैं उनकी मनो- 


| dearer है। 


वृत्ति कुछ और ही तरहकी होती है। उनके सामने 
TMAR राजी रखना या पञ्चोंको राजी रखना इस 
TAR! महत्व थोड़ा ही है, उनकी प्रेरणा तो-अन्त- 


र अमर मानने वाळे सच्चे घामिकोंके लिए इसका 


उत्तर स्पष्ट और सहल है। a सांसारिक सब 
पोको तुच्छ मानते हुए निडर हो जाते & दूसरों- - 


कोपे परिणांमोंकी तनिक भी पर्वाह नहीं करते | 
राणाजीने अपनी सरी शक्ति मीरांको रास्ते पर 


को लगाई । नाना प्रकारके भय बतलाये , दण्ड. 
L अनेकों -कष्ट दिये MGA सब ` यातमांप ` 


S : 
. अन्तरात्माको आवाजका अनुसरण करना कर्तव्य मान | 


उनके सामने तो यही प्रश्न है कि qe. 
मात्माको राज्ञी रखे' या जनताको ? जनताका कोष. 
| पहन at या जनादेनको ! आत्माको ही सर्वश्रेष्ट : 


aga करलीं । राणाजीकी धमकियोंका मीरांने यही 
उत्तर दिया कि में भक्तिकी प्रणालीको कदापि नहीं 
छोड़गी। मेरे सामने आपको राजो रखना या पर- 
मात्माको राजी रखना यह तीखा सवाल है ? आप 
रुठे गे तो अपने राजसे सुभे निर्वालन GU] su 
aut मेरा, अत्यन्त झेशमय खही, पर कहीं भी 7 
निर्वाह हो जायगा, परन्तु परमात्मा रुठेगा तो फिर 
मुक ठोर कहां मिलेगा? “राजा रूठे नगरी रखे 
अपनी, में हर रूठया कहां जाना ?” देखिये बावसों- 
का उत्तर कितनी नि्भयताका हे? राणाजीके हाथ oj 
में ag मकतु मन्यथा कतु म! की अमयाद शक्ति थी। | 
वह चाहे सो कर सकते थे। परन्तु धार्मिकोंके लिए 
तैलोक्यनांथकी सत्ताके सामने किसकी पर्वाह हो | 
सकती है? आज कलकी जातियों या पश्चायतियों- ^ 
के हाथमें उस सुकाबलेमें «ur सत्ता है? वे केवल 
नाममात्रका बहिष्कार कर कुछ व्यावद्दास्कि और 
सामाजिक कष्ट पहुंचा सकते हैं। जिसके सिर 
सामाजिक सुधोरकी धुन समाई है और जो अपनी 


® 
| 


कर घार्मिक भावनासे प्रेरित हो आगे बढ़ता है वह 
भी निर्भयतासे कह सकता है कि :-- 
_ “जोति रुठे जाति रखे अपनी | ` 
उमे. हर Beat कहां जाना ?” | 
` धाम्िंक मनुष्यको daa ध्येय सिद्ध करनेमें 
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j . भाली पाछा भाजे MA । 
| ; 
| aid! पडयाते महाखुख भाणे, 
i देखनारा BA WA ॥ 
| 
| 


| “प्रेम पन्थ पावकंनी ज्वाला, 


। प्रश्‍न केवळ मनोवृत्तिका है। अपने ध्येयकी 
|| छगन चाहिए। उसमें पूर्ण श्रद्धा ओर विश्वास 
| चाहिण। फिर परमात्मा आत्मबल दै ही देता है | 


E . 
। > Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| | १६६ नवयुग | हि; 
o { ora ——À— n — — Ar —— Dua A जथ - 
आशा है कल्याण एवं छोकहितके कार्यमें लगे vana 


मीराका अनुभव ओर उपदेश बिकटसे बिकर संकरमे 
भी आत्मबळ देगा संकट ही हमारी मनुष्यताकी 


कसोटी है। उसमें पाल होना ही मनुष्य जोववकी - 


सार्थकता है ओर उसमें नापाख होना us जड. 
जीवनका RERAN करना है, जो कि पशु-पक्षी तक 
भी करते हैं। 


er 


| 
| 
| SQUE 


5 


3 


D 
an STOO 


E 
; d | यों दामनसे Gr धब्बे दौलत वाळे घोते è 
eb RREA कया है राह गुजर है एक मंजिलको जाते हे | 


पण्डित geet आप बहक कर ओरोको बहकाते 
pw हकाते हैं ॥ 
रुसी हैं अफ्रीकी है' हिन्दू या ईसाई है । 


; दौलतके बर्छोके जख्मी सारे भाई 
3 ई भाई 
` यद्‌ तफ़रीके यह तकतोमे सरमाया की घाते' हें | et 


a गोरे काळे सब उसके हैं जिसके दिन ओर राते' हैं ॥ 


हिन्दू कया हे मुसलिम कया है झूठी जाते' पाते' है | 
_ सव दोलतके उलभावे हैं सब दौलत की बाते' gil 
मन्दिर गिरजे ऊँचे ऊंचे जगमग जगमग करते è| 


: - और इवादत करने वाले भूके नंगे TM 
लेराते' हे तामीरे' हे हज और तीरथ होते हैं। 


Yes सरमायादारी 


n 


(Fo) 
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सत्रास-्वान्तका ATS Ta 
(२) 


aa ओर AGA 
[ ळेखक--श्रीयुत do दीनानाथजी सिद्वान्तालकार ] 


(ग) 
जल-कष्ट 
दोष ओर मन्द्रि-प्रवेश fuu साथ 
i साथ इन तथा-कथित अछतभाइयोंके लिए 


RUSS जल कष्टकी भी एक समस्या है। द्विज 
लोग इन्हें अपने gal ओर तालाबोंसे पानी नहीं 
भरने देते । तब इन्हें मजवूरन छप्पड़ोंका गन्दा पानी 
पीना पड़ता है जिससे Aare कई प्रकारकी विमारि- 
योंके शिकार हो जाते B इन लोगोंको किस प्रकार 
TAT होता है--इसका अनुमान पाठकगण निम्न 
घृरनासे कर सकते हैं जो प्रसिद्ध कांग्रेसीनेता श्रीयुत 
सी० राजगोपालाचार्य्यने हिन्दूमें प्रकाशित कराई 


थी: 


“सेलम sR एक गांवमें कुंएका पानी प्रायः 
सुख गया था। मुश्किलसे १०-१५ Bey पानी होगा। 
उस tiai अछत उसी आधी-मिट्टी ओर आधे पानी 
को अंजलियोंसे sus २ कर घड़ोंमें भर रहे थे। 
घण्टा, Sg घण्डामें जाकर Hal एक AST भर पाता 
था | पानी जमीनमेंसे धीरे २ करकर आता था | जब 
पेक कुछ पानी इकट्ठा हो पाता, ये स्त्री-पुरुष प्रतीक्षा 


| में घड़ा लिये खड़े रहते थे। इस प्रकार दिन भरमें | 
i ऐक घडा पानी एक आदमी पा सकता था। श्रीयुत्‌ 
पजगोपाराचाय्य लिखते हैं कि मैंने इन लोगोंसे 


पछ तुम लोग अब क्या करोगे? उन्होंने कहा-- 
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यह कष्ट हम कब तक सह सकते हैं ? हम लोग aq 
लंका या मलाया द्वीप चले ar |” 

इनके पास इतना धन कहां कि वे अपने कुण वा 
तालाब बना सके ? तब इसो प्रकार Wes पानी पर . | क्‍ | 
ही gant करते हैं। द्विजोंके तलाबोंमेंसे गाय, भेस, 
कुत्ता, बिल्लो जल पी सकते हैं पर एक मनुष्यको यह 
अधिकार नहीं कि वह पानी पीना तो द्र किनार-- | 
उसके पाससे गुजर भी सके । मलाबारमें तो यह 
कट विशेषतः उम्र रुपमें है। वहाँ यदि कोई पंचम 
ह्विजञोंके वालाबसे पानी लेता, पीता वा स्नान करता | 
देखा जाये तो सब तालाब साफ कराया जाता है | 
जिसका व्यय भी उसके सिर मढ़ा जाता है। कुछ | 
दिन हुए मद्रासके समाचार पत्रोमे प्रकाशित हुआ | 
था कि मलाबारके कनानोर नगरके समाप एक 
गांवके तालाबमें कुछ थप्पा ( एक पंचम जाति) 
छोगोने--जो . आर्यसमाजी थे-पक तालाबमें || 


~ 


दी गई | 
कहते हैं कि परमात्माका प्रकाश, बायु ओर 
प्राणीमात्रके लिए है परन्तु हृद्यहीन जात्याभिम 


^ 


* (घ) 

अन्य कष्ट 
इन प'चमोके साथ अन्य भी कई प्रकारके अत्या- 
चार होते है । शिक्षाका ही प्रश्न लोजिये | इनके लिए 
पढ़ाई लिखाईकी कोई सुविधा नहीं है। fa स्कूलोंमें 
तो इनके लिए कोई स्थान है ही नहीं। सरकारी 
स्क्ूलोमें यद्यपि इख aal far देनेके लिए कई चार 
आशाये निकलती रहती हैं पर मद्रास प्रान्तका 
सामाजिक-संगउन ही ऐसा aga है कि इन आश्ञाओं 
का कुछ विशेष क्रियात्मक प्रभाव नहीं होता। फिर 
अछूत भी शताब्दियोंकी पराधीनतासे उत्पन्न qe 
STET TAR कारण अपने बच्चोंको स्कूलोंमें भेजने 
का साहस नहीं करते ओर यदि ये इन पाउशाळाओंमे 
जायें भी,तो eras छात्रों ओर अध्यापकोंके पक्षपात- 
पूर्ण दुव्य्रहारसे इन चिचारोंका नाकों दम आ जाता 
J है। with लिए न ब्राह्मण अपना जलपात्र देते है 
` ओर नाही अब्राह्मण | अछूत बालकोंको अन्य बाल. 
. कोले पृथक्‌ बेठाया जाता है। इस प्रकार तंग 
. आकर ये स्वयं ही पाठशाला छोड़ देते हैं । यद्यपि 
सरकार इन जातियोंके लिए पृथक्‌ पाठशालाए' खोल 
' रही हैं पर घे सवथा अपर्याप्त 8 | 
af ये लोग शुद्ध, उत्तम वस्त्र पहिनें,पक्का मकान 
| बनावं या उसकी लिपाई पुताई करें तो उस स्थान 

_ के वर्णांश्रमी हिन्दू उले fat है, ईर्ष्या करते हैं 
` ओर कई बार उन विचारोंपर प्रहार भी करते E 
. मलाबारमें इन दलित जातिके लभी पुरुषोंके लिए 
` एक निश्चित मात्रासे अधिक्‌ कपड़ा पहिननेकी car. 
वरे है ओर इनकी स्त्रियोंको कुछ अंग बाधित रूपसे 
a नंगे खने पड़ते हैं। ये लोग अपने Feat बिना 
हाथसे ढके हुए ऊंची जातिके हिन्दुओंसे बोळ. 


e 
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नहीं सकते | यदि वे इन बत्घनोंको fani तों | ( 


SE बुरी तरहसे पोटा जाता है और कई वार इन ena 
अभागोंके प्राणतञ्ञ ले लिये जाते E jg | ate 

एतद्विषयक क्रूरताओंके लिए निम्न उदाहरण | gere 
पर्याप्त होंगे — qe! 


(१) पंचम जातियोंमें एक जाति 'तापड' है। 
इन छोगोंको ब्राह्मणोंसे ones दूरी पर खड़ा होना 
पड़ता है। इन छोगोंको उच्च जातियोंके सामने शे. हू 
रके पूरे वस्त्र पहिननेका अधिकार नहीं है । ळगभग 


दप 
५ वर्ष हुप, इस जातिके एक पुरुषको इसलिए पोटा | करती 
गया क्योंकि वह कुछ कपड़े पहिने था ओर ४ फीट | है जह 
से कमको दूरीपर खड़ा था। एक सुसलमानको | कुछ य 
दथा आई। वह उसे घरपर छे गया ओर भोजन | के हू 
इत्यादि करा उसे gana बना लिया । दूसरे दिन ds 


सुसळानोंने उसका aga निकाळा। जब उसने | उदाहर 


मार्गमें एक वर्णाश्रमी हिन्दूकी देखा, वह उसकै | जिये। 
अत्यन्त समीप उसे अपमानङनक शब्दोंसे सम्बोधित | कि.अ 
करने छगा। वही हिन्दू जिन्होंने उसे निकट आनेके | गिधित 
कारण पीटा था, घे इस ससय किसी प्रकारका | घों 
क्रोध वा विरोध प्रकट करनेकी जगह उसके प्रति pe 
सम्मान दिखाने लगे | ( 'आये! छाहौरसे संकलित) | a 

(२) दो वर्ष हुए, मछलोपट्टम [ मद्रास प्रान्त ] । e 
में दलित gare ओर ब्राह्मणोंमें दंगा हो गयो था। | आहण 
इसका कारण यह था कि एक खुनारने धा | Ri 
मकानके बाहर सुफेदी कराई थी और अपने दखाजे | ही 
पर फूल लटकाये थे। ब्राह्मण इसे सहन नहीं 7 ॥ Wifi: 
सके जिससे दंगा हो गया। medi d | Wa 
ताळ रही । (स्वतंत्रः कलकत्ता ५ जुलाई P IES 


देखो--चांद? Tamas मई १६२७ go १३६ 


" ——— ~ TOTES 


a | (३) पालघाटके पास 'त्रिपागाती' नामक एक 

यार इन | enam स्कूल मास्टरको वर्णानुयायी हिन्दुओं su 
हसलिए पीटा गयां था क्योंकि उसने अपने मकानको 

राहण | पक्का बनछा लिपाई-पुताई कराई थी । ओर स्वच्छ 
वस्त्र पहिन EHS जाया करता था | 

इ' है। ( 'सदास-सेळ' मद्रासमैं प्रकाशित ) 

होना सुधारकी सन्दगति 


शारी; इभ दलितोंके सुधारकी गति दक्षिण-भारतमें 
छग | gea ही है। अंग्रेजी सरकार दावा तो aga 
` पोरा | करती है पर क्रियामें बहांतकही परिणित किया जाता 


) फोर | है जहांतक उसकी स्वार्थ-सिद्धि होती है । वह यदि 
mA | कुछ करती भी है तो सातप्राज्य-रक्षाक्षी कुटिल नीति 
भोजन | के दृष्टिकोणसे ? यदि वह अपने इरादोंमें सच्ची हो 
रे दिन | तो अछतोंके कई कष्ट सहजहीसें दूर हो सकते BI 
उसने ETA लिये इनके घ्रतिनिधित्वके प्रश्नको ही ली- 
gaa | जिये। सरकारकी ओरसे यह प्रायः कहा जाता है 
iia | Magia लिए पृथक्‌ निर्वाचन ओर पृथक्‌ प्रति- 
am | पिधित्व चाहिये | दक्षिण भारतकी कौन्सिल, तालुक 
गरका | षोड और स्यूनिसिएळ कमेटियोंमें कई जगह दलितों 


के लिए पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया भी गया है । पर वे 
| प्रतिनिधि कौन हैं ? पाठकोंको खुन कर आश्चयं 
होगा कि दलित और अछूत जातियोंके प्रतिनिधि 


गन्त] 

qui | किसी जगह ईसाई पाद्री, कहीं मुसलमान, कहीं 
adi | हरिण वा अब्राह्मण हें! ये सरकारके नामजद 
खाने | हैं, इसलिए यह पद सरकारके पिट्ठुओंको 
Ta ही मिळता है, भछे ही वे पंचम और दलितोंकी 
eed मार्मिक दशासे तनिक भी परिचित न हों ! मद्रासके 
49 | ' वालुका-बोर्डमें अछूतोके नामजद प्रतिनिधि एक 


में प्रकाशित हुआ था कि अपनी तीन वपैकी 
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मेस्त्ररीकी अवधिमें चे शायद एक बार भी इन AM- 
TÈ पाउ पूछने नहीं गये थे! सोचिये,ऐेले प्रतिनि- 
fami दलितोद्धारकी क्या आशा हो सकती है ? 
कांग्रेस सिद्धान्तरूपसे agaa दूर करनेके _ 
लिए है । पर मद्रासमें जातपातका भूत इतना जबर- , 
दस्त है कि sah मदके मारे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता 
भी इधर कुछ ठोस कार्य नहीं कर सके हैं। हमें एक 
श्रद्धेय मित्रने जो एक पत्रके सम्पादक है सुनाया था 
कि वे एक बार शिमला gaas मद्रास प्रान्तीय 
कांग्रेसी नेतासे जो कुछ वर्ष हुए कांग्रेसके अध्यक्ष 
चुने गये थे-मिछने गये थे। जब उनसे अछूतपन 
और जातपातके विरुद्ध लेख देनेके लिए कहा गया तो 
उन्होंने ag कह कर टाल दिया किया कि यह विषय 
मेरे क्षेत्रले बाहर है। उन्हाने हमें यह भी बताया 
कि होटलके जिस भागमें चे set हुए थे वहां पर 
मद्रास Mead रिवाजके अनुसार ये शब्द लिखे Q— 
For only ( केवळ ब्राह्मणोंके 
लिये ) मद्रास प्रान्तके अधिकांश कांग्रेसी नेताओंकी 
अछूतोद्धारके सम्बन्धमें यह्वी उदासीन बृत्ति है। 
afa भारतमें अब्राह्मणोंको संख्या ब्राह्मणोंसे 
अधिक है । उत्तर भारतको हिन्दु सुसलमान समस्या 
की नाई दक्षिण भारतकी ब्राहाण-अब्राह्मण 
समस्या भी बड़ी पेचीदी, विदेशी शासनकी mur 
बना दी गई है। कुछ सरकारी कुटिल नीति तथा , 
कुछ अन्य कारणोंसे अत्राहमण-दल गत कई A 
अधिक शक्तिशाली ओर सुसंगठित. हो गया है। | 
ब्राहमणोंके विरुद्ध आन्दोलन करते समय अछूतों की 


Brahmins 


| २०० 
| 


> 


एकला ठोकरे खाते है। अन्राहूमण द्ळकी s 
भी दलित्रोके cara लिए कुछ विशेष ठोस कार्थ 
नहीं हो रहा है। इन राजनीतिक संस्थाओंके अति- 
रिक्त कुछ सामाजिक और धार्मिक संस्थाये भी 
स्वतंत्र रुपसे कार्य कर रही हैं-जेसे ब्रह्मसमाज, 
आर्यसमाज, मद्रासकी सोरियळ feum लोग 
[समाज-सुधार संघ], सोशियल सर्विस लीग [समाज- 
सेवा-संघ | इत्यादि। इनमेंसे seruus, निस्सन्देह 
अपनी शक्तिके अनुसार सराहनीय कार्य कर रहा है | 
नगरमें ही इस समाजके विशाल-भव्रनमें एक नि:शुल्क 
प्राइमरो स्कूल है जिसमें केवळ अछूत-जातिके बालक 
ही पढ़ सकते है'। इनकी संख्या १५० के लगभग 
है। इन बालकोंको दोपहरका भोजन भी प्रतिदिन 
ब्रह्मसमाजकी ओरसे दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश 
के बेजवाड़ा, ez, राजमहेन्द्री, कोकनाड़ा इत्यादि 
ame भी ब्रहासमाजकी ओरसे अछतोद्धारका 
कार्य हो रहा है, परन्तु कडरपनके मठ तामिळ 
` और मलाबार प्रदेशोंकी ओर अभी तक इस संस्थाने 
ध्यान नहीं दिया है | 
आर्यसमाजके कार्यको प्रारम्भ हुए अभी ८१० 
वणे ही हुए हैं। इस थोडेसे समयमें जो कुछ कार्य 
हुआ है वह उत्साहजनक अवश्य है परन्तु दक्षिण 
भाग्तमें इस rules प्रवर्तक dig स्वर्गीय 
स्वामी श्रद्धांननदूजी महाराजके समय जिस उत्साह 
ओर तीबू गतिसे कार्य हो रहा था, उसमें अब Aer. 
पन आ गया है) सार्वदेशिक और प्रादेशिक सभाओं 
की ओरसे मलावार, तामिळ तैलगू ओर कतरिक 
प्रदेशोंमें एक एक दो दो प्रचारक कार्य कर रहे है' पर 
कार्यके महत्व और प्रदेशोंके विस्तारकी gea 
aaa अपर्याप्त है | फिर.इस कार्यमेंसे कितना ठोस 


3 


e 
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कार्य केवल अछपनको दूर करनेके fex होता हे. 
de कहना भो सुएकल है। यह दुःखका विषय È 
कि सावेदेशिक संभाळा ध्यान इधर कई वार खींच | 
गया है, फिर भी कुछ विशेष परिणास नहीं ga 
मद्रास नगरकी सोशियल fen लीगओर सो. 
शियल सर्विस लीग वर्षमें एक दो बार कुछ विलायत 
प्रत्यागत “साहवो”के स्वागतमें लहभोज करा देगेे 
अतिरिक्त और कुछ नहींकर पांती। सोशियल Ram 
रीयके AAA जब हमने यह पूछा कि--अछुतपनको 
दूर करनेके लिए आपकी संस्था कया कार्ये कर रौ u 
है? तब यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि “इस d | | 


सभासद्‌ इस Roa पर्याप्त उदार विचार «d 
रखते IP 


SUR इस 


EET 
तो वह! 
aara 
विषयं 


ag 
अपने छू 
सम्वन्धी 
m दूषि 


हण अ 
qst: 
TIT ` 
( Gang 
पे मोपर 
गये झे । 


खेदजनक विवरणसे स्पष्ट है कि 
अछूतपंनको दूर करनेके लिए मद्रास seid! 
कार्य हो रहा है उसकी गति बहुत मन्द दै और 
इधर एक ऐसी संस्थाकी आवश्यकता है जिसकी 
एक मात्र ध्येय “द्ळितोद्धार” हो | T 
अछत ओर gagad haa 
हिन्दुओंकी सब जातियों और संस्थाओंसे ब 
कषित और ठुकराये गये अछतोंके लिए विधरम्मी होत | 
अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। इसि 
लोग घडाघड़ इसाई हो रहे हैं। यू तो em 


जिस तीव गतिसे aga प्रान्तमें काय हो रहीं en 
सचमुच अत्यन्त विस्मयजनक है । इस spe 
ऐसे जिले हैं जहां Te ५ quid ५० हुजारसे alt § 
हिन्दू अछत इसाई हो गये हे । हिन्दू जातिक | 
भीषण सुत्यु-तारडवळको देख किसके ४६ 
न लगती होगी ? 
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ह | अडूत ओर इंस्लाम | 
विषय ह इस्लाम संसारनें आज तक यदि जीवित रहा है 
RU हो वह इसी कारण कि इसमें “समता” का भाव 
PAL [aee उत्कट मात्रामें पाया जाता है और यदि 
गर सो. विष्यमें जीवित रहेगा तो इसी सिद्धान्त पर । 
E अछूतपनके गढ़ दक्षिण भाश्तमें जहां इसाइयत 
EC 


| अपने छूत ओर aga इसाइयोंमें कुछ ओर ज्ञाति- 
fs समबन्धी विषमताको दूर करनेसें असफल हुई है ul 
esl इस दृष्टिसे इस्लाम खबेथा सफल हो रहा है । 
कर हौ | पाठकोंको १६१३-२० का सोपला-विदरोइ सूळा न 
gia हेगा। मोपलोंने हिन्दुओं पर उस समय जो लोस- 
E e नारकीय अत्याचार किये थे, उन्हें पढ़कर 
ोरंगजेबका जमाना याद आ जाता हैं। खर शंकरन 
WA अपनी पुस्तक-गान्धी एण्ड अनारकिजम 
(Gandhi and Anarchism) में लिखा हे कि 
पे मोपळा अपने अत्याचारोंमें ओरंगजेबसे भी az 
गये झे | 

पर ये मोपला कौन हैं? मलाबारमें “ear” 
WR एक पंचम जाति है जिसकी संख्या ५० 
| सके लगभग E इनमेंसे अधिकांशने सुहम्मदी 
१ स्वीकार कर लिया है। लरकारी रिपोर्थमें 
Ror ef. 

à «lu Tt has been noted that Cherumas 
: ; E E to Islam take part in the Mo- 
d a oor which from time to time 
the peace of Malabar 

oo देखा गया है कि sie जो 
P |... मत ग्रहण कर लेते हैं, वे मोपला विद्रोहमें 


gaf 
«aii जो 
है ओर 
जिसका 
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खये सरकारी रिपोट में लिखा है किः-- 

“This caste numbered 99009 in Ma- 
labar at the census of I87] and in ॥88] 
is returned as only 64,735. These are 
40,000 fewer Cherumss then those 
would have been but for some disturbing 
influence and this is very well known to 
the conversion to Mohommodonism. 
The honour of Islam once confered on 
the Cheruma, he mens at the spring, 
several times higher than that which he 


‘ originally occupied. Conversions to Mo- 


hammadonism had a marked effect 
infeeing the slave caste in Malabar from 
their former bounds. By conversion a 
Cheruma obtains 2 distinct rise in the 
social scale and if he in consequence 
bullied or beaten, the influence of the 
whole Mohmoadanism comes to his aid." 
( Census Report of Malabar for 
4 the year of [8॥7) 

अर्थात्‌--‹ १८७१ में Beat लोगोंकी संख्या 
६६००६ थी ओर १८८१में केवल ६४७३५ रह गई | ७० 
हजारसे कु छ कम चेरुमा है--ओर ये सुसलमानी 
मत ग्रहण FAR कारण | जब एक बार वह 
मुसलमान बन जाता है, तब वह अपनी असली 
जातिसे बहुत ऊंचा उठ जाता है। सहम्मदी मत 
उसकी पुरानी दासताको दूर करनेमें जादूका खा ` 
प्रभाव रखता है और उसे बन्धनोंसे मुक्त कर देता 
है। इस्लाम मतका ग्रहण करनेसे चेरुमाकी सामा- 
जिक स्थिति विशिष्ट हो जोती है और इसके बा 
जब उसपर कोई आक्रमण होता है या वह अपमानित 
होता है तो सारा मुसलिम-सम्रदाय उसकी सहायताके 


लिये आ जाता है। 


^ 


RS 
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Me 5 
पाठक इससे urs गये होंगे | जो मोपला अपनी 


Gant और पाशविकताके लिए इतने प्रसिद्ध है 
ओर जिन्होंने necu हिन्टुओंक्रे जीबनको इतना 
त्रस्त ओर खंकरमय बनाया हुआ हैं, वे वस्तुतः 
हिन्दुओंके ही अंग हैं ओर हिन्दुओंके ही अत्याचारोंने 


उन्हें इतना कठोर ale aia बना दिया है। sa- 


युक्त उदाहरणसे यह भी स्पष्ट है कि किस प्रकार 

Hema मत ग्रहण करते ही अछ्तपन काफूर हो 

जाता है ओर बही अभागा एकाकी घुणाका पात्र 

Jem भोपळा चनते ही सम्पू णे सुखलमान-जातिका 
एक अकाट्य अंग बन जाता है ! 
उपसंहार 

दक्षिण भारतकी अछूत समस्याको हमने संक्षिप्त 

रूपमे पाठकोंके सम्मुख रखा है) हिन्दु जातिफे 


u 


लिए यह एक जीवन ओर मरणका प्रश्‍न है। यह 
सर्मश्या कई ATA लटक रही है पर हिन्दुओंको 
अव यह समक लेना चाहिये कि यदि हम rna 
चेते ओर कुछ ही वर्षोर्मे हमने इन दलित. भाइयोंकी 
ga न ली तो कोई आश्चर्य नहीं कि८० फी सदी हिळु 
आवादीबाळे मद्रास प्रान्तमें भी प'जावा ओर बंगा. 
लकी तरह हिन्दु ४० फो सदी रह जावे' ओर शेप 
६० फी सदी इसाई और. घुसलमाचोके हाथ a 
जाये'। अछूतो' की इल बड़ी स'ख्याको. हिन्दुओंसे 
पृथक करने ओर हड़पनेके लिये न केवल cama 
ओर इस्लामकी. जवरदस्त शक्तियां काम कर 
रही Eq अपितु इनसे भो बढ़ कर. अंग्रेजी owe 
कारकी Hes नीति भी बड़ा गजब ढा रही है pn 
fare अब भी चते'गे ? 


am पू'जीपति लोग जमानेको गतिविधिको पहचाननेका कष्ट ead और घन सम्पत्तिके feted 


“sam ओर तत्र दुनियांकी कोई 


"urs सम्बरन्धमें अपने विचार बद्ल डाछे' तो “बहुत ही अनकरीव, ANF ७ लाख Ut जो आज गाँव 
के AAR पुकारे जाते हैं; कल शान्ति, स्वास्थ्य और विश्रामके केन्द्र चन सकते हैं। मेरा तो यह % 
विश्वास है कि अगर देशके पू'जीपति जापानके aque adler अनुकरण करेंगे, तो उन्हें लाभ होगा- 


से अपनी प्रभुता ओर धन सम्पत्तिका मोह छोड़ दे' और इस तरह अपने लिये हर प्रकारका ga और 
शान्ति प्राप्त कर छे; लेकिन अगर वे समय रहते नहीं चेते तो उन्हे' करोड़ों अज्ञान; लेकिन जागे हुए गए 


सकेगी | 


- 
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हानि जरा भी नहीं। पूजीपतियोंके लिये आज इससे बढ़कर और कोई Gavi मार्ग नहीं है कि वे स्वेच्छा 


कंकाल भुकड़ों द्वारा सुल्माई हुई भीषण अराजकताका मुकाबिला करना पड़ेगा; लारा देश उस SEC वह] 
० शक्तिशाली सरकार अपनी जबदेस्त सेना द्वारा सी उनका दहन नहीं * | 
eus ga आशा तो यह है कि भारत इस भीषण ' सकटको सफलतापूर्वक टाल wi j 
! णी Ue ee निकट परिचयमें आनेके कारण: मेरी यह EST और भी T | 

E cigar गान्धी | À 


Mus: s EAE 
Å —- 


शारदा-बिल ओर मूख माता-पिता 
नव्य भावनासे प्रेषित एप्रिलकी शादो-कानूनी | 
परम्परा को रुढि ata कर है मरती जिनकी नानी ॥ 
अपनी प्यारो सन्तानोंकी कर वे बचपनमें शादी । 
विपुल भयंकर काल-गालमें डाल कर रहे बरबादी ॥ 


ey c 
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! HERI गान्धी ओर लाड इरविन 
लाई इरविन--इडूलैण्डसे मैं यह भारतके लिये 'डमिनियन. ea’ का.चेक (संदेश 
ठाया हूं। भारतवासियोंकी ओरसे आप इसको स्वीकार कीजियेगा । 
महासा गांध्री (Sa लेनेसे इनकार करते हुये) कृपया इस चेकपर तारीख डाल दीजिये 


e 
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हमारी 


[ ले०- श्रीयुत कालिकाप्रसादजी चतुर्वेदी | 


faa समय माढ़ाके करिंगाने दस्सराजको धोखे 
मं मार डाला था तब ऊदल ओर आल्हा निरे बालक 


घे) ऐसी अवस्यामें इस प्रकार अनाथ बनाये जानेपर 
| बहुत संभव था कि वे एक दिन संसारमें केवल दर 


इर फिरने वाले भिखारी बन जाते, यदि उनकी जननी 
dk भारत देशकी उस कालकी वीर रमणी माता 
देवळा वर्तमान हिन्दू-लमाजकी दीन अबलाओँकी 
भांति ही रही होतीं । किन्तु नहीं! उस समय तो 
भारतीय अबळाओंको भी अपने अधिकारोंको शान 


| था, वे अपने स्वत्वोंको stadt थीं, इश्वरले उन्हे 
कुछ शक्तियां प्रदत्त है, उन्हें उनका उपभोग करना 
| चाहिये--आदि विचार हरघडी उनके aad हिलोरे 
| छिपा करते थे,वे समझ चुकीं थीं कि नामको अबला 


कहाने पर भी संसारमें सबलोंका प्रांदुर्भाव करनेकी 
जिम्मेदारी परमात्मासे डान्हीक्ो प्राप्त हुई है। 
विचार वाळे समाजमें पछी हुई एक तीर क्षत्राणी 
माता देचला एक शत्रु द्वारा अनाथ बनायें जाने पर 
भी अकर्मण्य बनकर भला केले बैठ जाती ! “वह 
बेबा ओर बेबस है”“संसारमें वह किस योग्य है” “वह 
अव कर ही क्या सकती है?” आदि ata’ at उन 
दिनों उन ॒रमणियोंके हृदयमें एक घड़ीके लिये भी 
Tet भाती थीं | 
उसका 'बीर-पत्नीः काल पूरा हो चुका हे और 
अष उसे dendi 'वीर-माता? का रूप धारण करना 
र अपने git seta शुर-घीर बनानेकी उसको 


उसके मोक्षका मार्ग था, उसकी साधनाकी अन्तिम | । 


 बदलैमैं उन्हें अक्षय A दिळवाके उनऋण हो जाना” || 
इस शिक्षा और सदुपदेशका असर क्या पड़ा? वही दो 


` जानेमें पळे थे, एक दिन भारतीय इतिहाससमें 
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जननी 


जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है उसकी वीर क्षत्राणीकी 
हैसियतसे अपने aan पतिका पितू-तपेण उनके शघुकी 
छातीके BE कराना अपने पुत्रों द्वारा-यही सोच 
समभ कर वह अपने नन्हें नन्हें बच्चोंको लेकर 
दुनियाले कुछ कालके लिये aga हो गई ओर घने 
जंगलोंके भीतर घन-पशुओं और वन-बाघोंके बीचमें 
अपनी साधना पूरी करनेको रहने लगी। उसको 
साधना और तपस्या क्‍या थो ? उसकी धारणा क्या 
थी ? वह एक 'वीर-माता' बननेकी इच्छुक थी । यही 


सीढ़ी थी और यही उसके जीवनका ध्येय था। बह | 
स्वयं ही अपने पुत्रोंको नाना ' प्रकारके अस्त्र-शर्त्र १ 
चलाना लिखलाती, उन्हे. अश्व-संचाइन बतलाती 
और व्यूह-भेदनकी कला सिखर्लाती | इसके साथ ही | ili 
चह उनके कोमल हृदयोंपर अमिट अक्षरोमें यह भाव ||| 
उत्पन्न करती कि “बेटा! तुम मेरे पुत्र हो, कषत्रियके 
बालक हो, हिन्दू-समाजके छाल हो ओर भारत देशके ||| 
नौ निहाल हो, अपने जीवनमें ऐसा काय्ये कर || 
जाना जिससे इन सबका नाम उज्वल ub] तुम्हारे | 
sema जो इन पर विशेष भार पडा है उससे तुम || 


जंगली बालक जो Cah समक्ष अंधेरे ओर भन 


आदर्शकी बिजली चमका गये। अ 


Bm ar उ २०४ 


> 


बदला शक्तिशाली करिंगासे चुका कर उन्होंने “पापका 

परिणाम कैसा होता है” यह दुनियांको बतला 

दिया और समय आने पर एक दिन धमे युद्धमें age 
|. बळ'वेभवःयुक्त चहुआनोंसे sz ec मुकाबिला 

' किया] 

। ˆ किन्तु इस सबका श्रेय किसको है? हम तो 
इनकी सफलताका सेहरा इनकी जन्मदात्री जननीके 
माथेमें हो बाधना अधिक शोभाप्रद मानेंगे और उन 
दिनों भारतकी यही पद्धति भी थी। तभी तो उन दिनों 
हम किसी की वीरताकी धुनिमें मस्त होकर उसे 
अंजनि-पुजके नामसे पुकारते थे, तो किसी को को- 

` न्तेय ओर गांगियके नामसे विभूषित करते थे, तब 
कहीं यशुदानन्दन ओर सुभद्रानन्दनके गीत गाते थे | 
चह काल दी ऐसा था जब रामके पहिळे सीता और 

` कृष्णके पहिळे राधाका नाम लेना पड़ता था । हमारे 
यहां किसी की शूरवीरताके बखानके पहिले qu 
सबकी बुनियाद-स्वरूप उसकी जन्मदात्री AA 

-दूध को प्रशंसा aS को जाती थी । “धन्य है उस 

क्षत्राणीके दूधको जिसने इसे इतना died प्रदान 
किया है” आदि शब्द साधारण बोलचाहमें भी हर 
घड़ी हर एककी जबान पर रहा करते थे। यही 
काळ हमारे इतिहासमें चिर स्मरणीय काळ मी था | 
हम जननियोंका आद्र करना जानते थे ओर थे 
अपनी जिस्मेदारी जानकर “वीर-माता” बननेके लिये 

ˆ मनोतियां मनाया करतीं थीं, उसके लिये तप किया 

करतीं थीं और अनेकों विपद्‌ और संकटोंका लाम- 

ना किया करतीं थीं |” 

i fra अब क्या है! हम पददलित, पराधीन, 

भोर पीछे पड़े gà है, तो हमारी जननियांमी ender 


a 


अधिक पतितावस्यमें स्वयं हमारे ही द्वारा बहुत पहि- 


^ 
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लेही गिराई जा चुकी हैं। हम जगह र दुतकार पू 
पाते हैं, तो क्या हुआ ? gu उन्हीं माताओंसे तो उ. ui | 
त्पन्न हुए हैं जो हमारेही द्वारा हर घड़ीः जीचन qui. | dd 
अपनेही घरोमें दवाफे रक्‍खी जातो है' | हमारे साथ E. 
बाहरी सभ्यताका बर्ताव नहीं होता है तो वह x E. 
उसी असभ्यताके बर्तावका ईश्वरी प्रतिफल है, जो | > 
हम अपने घरोंमें प्रायः अपनी feral साथ किया a 
करते हैं । इस प्रसंगकी एक sus देखी घटना तो aa E 
कभी भी नहीं भूळती है । यद्यपि आम तौर पर हमारे fe qu 
भीतर वैसाही होता हो यह नहीं कहा जासक्ता है | पारा 
किन्तु फिर भी हमारी प्रवृत्ति कितनी नीरे पहुंच चुकी ' mit 
है; स्त्रियोंका अपमान, अबहैलना ओर तिरस्कार मक्ष 
anai किल कद्र साधारणी बात होगई है एस | और पु 
विषयका वह एक विशेष agar अवश्य È | पर दब 
एक बार में रेलमें सफर कर रहा था | und FEM 
डब्बेके भीतर quel अन्य स्त्री-पुरुष बैडे थे ak साप ता 
उनमेंसे मेरे पासही कपड़ोंमें भळी भांति लपेटी हुई हुए, उ 
एक पर्दा-नशीन स्त्री भी बैठी थी । मैं प्लेटफामे पर | पाता : 
खड़े एक मित्रसे बातें करने gm कि MÀ | dam: 


चटापट की आवाज आने छगी, mga घुमा कर देख तोर प 
तो उसी महिला पर उसके संरक्षक द्वारा इतने आदः | उचित 
मियोंके बोचमें पाद-प्रहार हो इहे थे, बुरी भठी | घे को 
गालियोंकी बोछार हो रही थी । वह बिचारी करही | उचित 
क्या सकती थी ? aha सिसकियोंकी भाव | उसे हु 
आ रही थी और En गछेमें खूमके घूट are | है लोळ 
जां रहे थे। इस शोक-प्रद घटनाका कारण भी e | ra 
निकला ? महाशय जी अपव्ययी थे और स्टेशन ५, | अपना 
चाट और शरबत उड़ा रहे ये, जब C IM f 
स्मरण दिळानेका ae किया कि सफर _ | 3 न 
दूर का है और पासमें केवळ सचा रुपया दोष | पेमा 


gni 


हमारी जननी | 

णा — 
तकार pp प्रतिफल स्वरूप जो स्त्री का 
तो इ क्वधिकार साहस ओर agaaa भीषण अपप्रान 
रन्त राती गई थी पुरुष वरे का स्वत्व स्थायी बनाये 
साथ | gaat वे. पाद-प्रहार किये गये थे । हम इस घटना 
| यह | gaa और भझुलानेकी चेष्टा कर सकते हैं, यह 
है, जो कह कर कि वह कोई tate रहा होगा, किन्तु यदि 
किया | as Rea और साफ हृदयसे हम अपनेही मनो- 
ta ain विचारनेका प्रयत्न करें तो विदित हो जायगा 
हमारे | द क्या state और क्‍या विद्वान्‌ वर्तमान कालमें 
का है | हमारा वायुमंडळ ही ऐसा बनाया जा चुका है, 
चुकी | इहां स्त्री पुरुषसे हेय इृष्टिसे देखी जाती है, बहिनके 
SUI | arg amg पक वेशकीमत वस्तु माना जाता 8, 
है इस | शौर पुत्रके समक्ष कन्याको आरस्भही से पद-पद्‌ 
पर दबनेकी शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि 
iI वे गंवारही नहीं जो “ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह 
ओर | ay aan अधिकारी” का दिन रात पाठ करते 
2 हु | हुए, उसके गलत और मनमाते अर्थ लगाकर अपनी 
में पर | प्राता ओर ualadiar साधारण अपमान तो एक 
रोजगारीको मामूली बात माना करते हैं वहिक आम 


तौर पर आज हमारे समाजमें हमारी fessis 
` | उचित आदर-सत्कार रह ही नहीं गया है। यदि कभी 
पे कोई सलाह देती हैं तो एक विद्वान पति भी उसके 
| उचित वा अनुचित होने पर विचार किये बिना ही 
} 8 हँस कर टालना ही ज्यादा मुनासिब समभता 
| ६ भौर एक नौजवान बालक भी अपनी बुडी मांकी 
| bs भरी बातोंको मान Bad थोड़ा बहुत अपना 
` "प्रान मानतः है । ऐसी बाते हमें नित्य प्रति देखने 
| और सुननेमें आती हूँ । 
2l | : न जाने किल कुघड़ीसे यह बुरे विचार हमारे 
| "पामे प्रवेश कर गये P. हमारे eufawui मनु 
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महाराज am लिखते है क्रि जिस कुलमें स्त्रियां 
ga पातीं हैं agi देवतों का वाख होता है ओर जहां 
चे दुःखी रहती है वह कुल शीघही खवेनाश को 
प्राप्त होता है। उदाहरण.र्वरूप हम अपनेही 
सप्ताजछी quel देख सकते हैं। fa Raa 
समाअने स्त्रियोंके खत्वों का अपहरण किया है, 
उसी दिनसे उनके भीतर शुलाम-प्रबृत्ति के पुरुष 
पैदा होने लगे हैं । जिस eres हम अपनी देवियों 
का आद्र करना YS गये, उसी कालसे हम दुनियां 
में सबके अनाद्रका पात्र भी बन गये | 

इसके विपरीत हमारे सामने अन्य उन्नत qui 
दृष्टान्त हैं वे केसे भी हों, उनकी सभ्यतामें कुछ 
बुरे पहळू भलेही हों, किन्तु उनके यहां स्त्री वर्ग 
को आदरके भावसे देखनेका पाठ उनमें आरम्भही खे 
कूट कूटके भरा जाता | उनमें एक अनजान पुरुष 
भी ama किसी स्त्रीको देखकर उसे माग देना 
अपना कर्तव्य समझता है, वह आवश्यकता होने पर 
उनकी उचित मददको दोड़ना शिष्टाचार का प्रथम' 
पाठ मानता है और अपने मातहतको पल्लीको भी 
टोप उतार कर पहिले सलाम करता है। इस प्रकार 
siak अभिमानको मानने वाली माताओंकी 
सन्तान भला संसारमें किसीके सामने शिर भुकाकर 
खड़ा होना कब सहन कर सकती है! 

इधर हमारे भीतर यह हाल है कि स्त्री आकेछे || 
बाहर निकलनेमें भी डरती है, उसे आदमी की सुरत B 
की ओर देखनेका भी साहस नहीं होता Hy 
वह रास्तेमें निकलती भी है तो पुरुषको 
देखकर fanz कर सुह दबा ओर पीठ फेर 
पत्थर बनकर एक ओर खड़ी हो जाती है, ओर 
इतने पर भी प्रायः अनेक सदाचारोंकी डींग हांकते 


à 
a 
E 
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वाळे निल्लेज़ पुरुष उस बिचारीकी भोर बड़ी बेहदगी 
से घूरते है, उसके ऊपर बोलियां कसते हैं ओर 
अशिष्ट हाव-भाव दिखाते हैं। फिर भला यदि 
ऐसी अवस्थांमे रहकर हमारी मातायं ऐसी सन्तानों 
की सृष्टि करती हे जो चारपाई पर लेटे लेटे vir s 


_ से डर जाते है, द्वार पर जानेमें भी भय खाते हैं तथा 


जीवन-पय्येन्त gud सम्मुख सदा दबे और fama 


रहते है तो इसमें आश्चरयकी बातही क्या + ? 

` इसी पतितावरुथा में दुःखी जीवन की frag 
शताब्दियां- निकल चुकी हैं, यदि अब हमें सम्मान 
भरी जिन्दगी में जीवन बितानेकी अभिलाषा. होने लगी 
है, तो हमारे लिये उचित होगा कि पहिछे हम अपनी 
भविष्य संतानकी जन्मदात्री जननियो को sai 
योग्य उचित आदर व स्थान अपने हृद्योमें दे Se | 


CELE QOS EATER 


WTed T4 E 
हृ प्रलयंकर विश्व अखिल विदार qu 
जार दू गा जालिमोंको युव-योश-ज्वालसे | 
ठहरो रे नीच अति नारकी नराधम तू , 
aadi हू रक्त तेरा देख बोलबालासे | 
खींच लूंगा त्वचा तेरी पाएंगे sams सुख , 
निकलेगी अश्निधार कोप कूप नालासे। 
लूंगा स्वतंत्रता आज साजूं गा usu केतु , 
गूँथ गूँथ शत्रुओके रक्त gee माळासे ॥१॥ 
कोन रोक सकता जी विद्रोही इन भुजाओंको 
घोर प्रत॑त्रता-तालासे | 
तोड़ दे गे कड़ी-बेड़ी, छुणित गुलामी आज 
होंगे स्वतंत्र पूणे कुत्सित nara ॥ 


टकरे'गे जाय 


त 


= 


रचेगे स्वतंत्र राज्य, नीव प्राचीनता पर 
जोड़ेगे प्रत्येक fz मज़ा खं मसालासे | 
मिलेंगे जननी ज्ञाय, चरण आहादित हो | 
पूजे गे प्रसन्नताके अश्चु-वून्द-माळासे ॥२॥ „ 
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महाराष्ट्‌-प्रदेशप्ें दिवंगत श्रीमान्‌ गणेश गोपाळ 
आगरकर बड़े ही खुप्रेखद्ध और कट्टर खमाज g- 
हक हुये है। महाराष्ट्रमे समाज छुधारके कार्यकी 
उन द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसके लिये महाराष्ट्र 
उनका सदा ही कृतज्ञ ऋणी बना रहेगा। "gut 
रक? पत्र द्वारा उन्होंने महाराष्ट्रमें सामाजिक क्रान्ति 
का जो कार्य आजसे ३५-४० वर्ष पहिले किया था, 
उसीका बहुत-कुछ परिणाम है, कि महाराष्ट्रमे इस 
| समय विचार-स्वातस्त्यकी स्थापना हो चुकी है ओर 
| समाज-सुघारके लिये अत्यन्त अनुकूल परिस्थिति 
प्रर हो चुकी है। 'नवयुग' के पाठकोंके सम्मुख 
श्रीयुत आगरकरके विचारोंको यदा-कदा उपस्थित 
करनेका यत्न एन पंक्तियोंका लेखक करना चाहता 
है। "माशा है सामाजिक-क्रान्तिके उपासक नवयुग- 
Maas लिये लेखकका यह प्रयास विशेष रुचिकर 
| एवं उपयोगी faq होगा | 

| इस समय शारदा-बिलको लेकर समाजमें एक 
तहलका मचा हुआ हैं। शारदा-बिलके सम्बन्धमें 
| परकारी-हस्तक्षेपक्े बारेमें जो आशंका उपस्थित की 
| भाती है, उसकी आलोचना श्रीयुत आगरकरने अपने 
| hesia gar बरगना” Sail की थी। उस 
| SET सारांश सामयिक होनेसे इस प्रयासका श्रीग- 
| sa लेल द्वारा ही किया जाता है। उनके लेख 
| का सारांश यह हे कि :-- 

|  “कावूनसे बाल-विवाहको बन्द करनेका यही अथं 
) कि माता पिता द्वारा किंवा -पालकों द्वारा छोटे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वतंत्रताको कोरी बकवाद 
l _ eT - 
[ स्वर्गीय orto गणेश गोपाल आगरकरका एक लेख ] 


लड़के लड़कियोंपर जो भयंकर पाप और अत्याचार 
किया जाता है, उससे उनकी रक्षा की नाय । किसी 
को किसीके gea@ बचा कर स्वतन्त्रता प्रदान 
करनेक लिये बनाया गया कानून कभी भी अत्या- 
चारी कानून नहीं हो सकता । तो भी कुछ सुधारक 
लोगों तकका भी ऐसा कहना है कि ऐसे कार्योमें 
कानूनके हस्तक्षेप होनेसे माता-पिताकी स्वतन्त्रता- 
का नाश होता है। वाह क्‍या कहना है? मूले 
माता-पिता कभी अझानसे, कभी लोकनिन्दाके भयसे ॥ 
या कभी लोभसे अपनी छोटी थायुकी सन्तानको | 
जत्य पर्यन्तके लिये जो हानि करते है, उसके करनेका (. 
अधिकार उनके हाथमें लदा बनाये रखनेके लिये 
आन्दोलन करके सारे वातावरणको विक्षुब्ध करनेसे 
अधिक विस्मयकी दूसरी कौनसी बात हो सकती हैँ? 
दूसरेको कुरुप बनानेकी स्वाधीनता ! छोटीसी लड़- 
कीके सौभाग्य चिन्होंको मिडानेकी सत्ता। Ud 
लड़केको स्त्रीको नाईके सामने बिठानेकी स्वतन्त्रता | 
Ret स्वाधीनता, सत्ता और स्वतन्त्रताके लिये 
आन्दोलन करने वालोंको अभी इन शब्दोंका अथं ही 
समभ नहीं है और उनका समस्त आन्दोलन स्वत- 
नत्रताकी कोरी बकवाद है--ऐसा कहनेके लिये हम- | 
को विवश दोना पड़ता है। 
इस सम्बन्धमें ऐसा-भी-कहा जा सकता है भोर 
कहा जाता है कि विवाह किंवा सहवासके सम्बन्धमें 
होनेवाली gan हम धीरे धीरे समभते जा रहे दे 
ओर उसको दूर करनेका यल भी. 


= 
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एक लित सामल इम स्य केको तय्यार दो. विकाल होकर जो सुधार होगा, वह जितना पे हो 
रहे हैं, उसमें सरकारको कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना 
' | साहिये। सरकारके हस्तक्षेपले लाभ न होकर हानि 
O AAA, अछा माना कि बाल-विवाहको चुरा 
| ` मान कर saat दूर करतेका यल देशमें हो रहा है। 
| ` जो कुछ ऐसे थोड़े लोग हैं उनके प्रति हमको कुछ भी 
कहना नहीं है। पर, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे 
हैं और रुढिसे चिपटे रहनेका जिन लोगोंका आग्रह 8, 
उनके लिये क्या किया जाय ? इसपर यह कहा जाता 
हे कि “ऐसा कोन होगा जो शिक्षाका एक सरीखा 
प्रचार होते हुये, लड़के-लड़कियॉकी आरसे ऐसे 
विधाहोंका विरोध होते हुये ओर ped उदाहरण 
सदा आंखोंके सामने रहते हुये भी अपने इस अधि- 
कारको छोड़ने और अपने व्यवहारको बद्लनेके लिये 
राजी नहीं होगा ? यह सव gau कालान्तरमें 
सरकारके wea बिना स्वय' हो हो जायगा! 
ऐसी ग्रहव्याधियोंके लिये शिक्षाके समान दूसरा कोई 
रामबाण ओषधि नहीं है । इसके द्वारा जो चाहे सो 
सुधार बिना किसी प्रकारकी हानिके थोड़े ही anak 
स्वय' हो जायगा।” इक्षपर हम यह प्रश्न पूछना 
चाहते हैं कि शिक्षाकी इस रामबाण-ओषधिको केवल 
गृह व्याधि मिटानेके लिये ही क्यों रख छोड़ते हो ? 
जब कि सब प्रकारकी व्याधियोंको मिटानेका उसमें 
_ सामफ्थ है तो सरकारके सब खाते एकदम बन्द 
। कराके उन सब खातोंका खच केवल fens endi 
ही करानेकी कोशिश eat नहीं की जाती? एक 
वार सब प्रजा विद्वान दो गई कि फिर किली भी दूसरे 
कामके करनेकी आवश्यकता नहीं रहती? सारी 
जनताके विद्वान होनेतक थोड़ा कष्ट भी उठाना पडे 


कोई हानि नहीं है? लोगोंकी मानसिक शिका 
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विकास होकर जो Gare होगा, वह जितना राया | णमे 
चिरस्थायी और खुखकारी होगी बेला कानून द्वारा | खमा 
होनेवाला सुधार कंभी नहीं हो usar quy | परता 
ala, पुलिस, न्याय इत्यादि खव खासे बन्द फे | MT 
उनका सब uu शुरुजीकी पाठशालामें छगानेसे कि. | किया, 
तना गुरुतर लाभ होगा ? इस dai यदि किसीने पि 
किलीको अपशब्द कह दिया, fef किलीको मार. | 959 
पीट दिया, किसीने किसीको लूट लिया, किसीने | दोरा 
किसीका खन कर दिया अथवा किखीने किसीपर Ra 
चढ़ाई भी कर दी तो RP SIM BE 
रहते Cel amr होंगी ही।. शिक्षांके प्रचारके साथ- | प्रश्नों 
साथ यह सब वाते' स्वंयमेव दूर होती जावे'गी। बुरे व्य 
तबतक जो पीड़ा, सन्ताप ओर कष्ट होगा, वह सव है और 
बुरा है--ऐसा हम धप्रभते जा रहै हैं भोर उनको दूर algi 
करनेका हम यत्न भी कर ही रहे है, तब उनमें at | WU 
कारको हरतक्षेप करनेकी कया ज़रूरत है! उसके | WF 


हस्तक्षे पसे लाभ न होकर हानि ही होती है । समः 
यान्तरमें ये सब aa’ अवश्य मिड जावेगी TA 
सुधारक, नरम-सुधारक, सदु सुधारक, कडवे सुधा 
रक, सुधारक, बिगाड़क, सुधारक-निन्द्क, Sd 
ग्रही ओर मूढ़ ANAI भी कितने हमारी इस | " 
व्यवश्थाको Taq करेगे? हमारे ead पर्द 
बहुत ही थोड़ोंको स्वीकार होगी । बात तो यह है 
कि जो कायं इस समय सरकार द्वारा होते है और | | 
अपने लिये जिन कार्योको हम नहीं कर सकते r 
aR सरकार द्वारा होते a तो उन कार्योंके सरकी | 
द्वारा होनेमें हमको कुछ भी आपत्ति नहीं होती, | 
अपितु हमको प्रसन्नता ही होती है। यदि को 
व्यक्ति किसी कार्यको करना चाहता है और $4 
अकेला नहीं कर सकता है तो वह उल 77 
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| De a s : 


FE ol — NN 

= aad दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा करता हे और 
a amaa: वह उसको प्राप्त करनेके लिये aa भी 
RI भ 

लिये करताही 8, ऐसी स्थितिमैं यदि दूसरेकी सहायता 
९, 

«a | प्रा करनेके लिये कुछ छोगोंने या बहुतोंने भी aca 


छे. | किया, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। 
फिर यह प्रश्न हो सकता है कि जो बात बहुतों 


मार. | फो उत्तम प्रतीत होती है, वह क्यों थोड़ोंपर सरकार 
सीने | दोरा लादी जाय । गांवके कुछ geb गांवका 
सीएर | पेला-कुचेला यदि बुरा न लगे तो दूसरे लोग wai 
ma | उस मेंले-कुलेलेकी परे फे कनेकी चेष्टा करे? इन 
arg. Slat कोई यह उत्तर दे सकता हैँ कि थोड़े लोगोंके 
'ती। | पुरे व्यवहारका दूसरे लोणोंपर बुरा प्रभाव पड़ सकता 
T है ओर उनको उससे कष्ट हो सकता है, इसलिये 
i | थोडोंपर अधिकके आत्मरक्षणके लिये किया गया 


uc | जुल्म और उनको जबरन अपने अनुकूल व्यवहार 
करनेके लिये बाधित करना न्यायानुमोदित है। इल 
qa | फो वास्तविक अथं यह हुआ कि खामथ्यवाला पक्ष 
क्षोण-पक्षको जेसा चाहें dar aaa लिये बाधित 


fen जाय, तो थोड़े लोग भी सामर्थ्यवान होकर 


gu 

इस | भधिकको अपने अनुकूल कार्य करनेको विवश करेंगे 

at | भर उसको झो न्याय कहना होगा। इस समय तो 
ह है | मेधिक मां-बापको अपनी सन्तानके लिये इस समय 
और | विवाह होनेवाळी आयु ही विवाहके लिये अधिक उप- 
a4 | | ऐक जान पड़ती है--उनको इसी E 
कार | TÒ देना क्‍या न्याय होगा? नहीं, हम तो यह 
id, | SR असमर्थे है' कि जिन थोड़े भी लोगोंको 
ai | गळ विवाह दानिकरक नान पड़ता है, वे अपने परि- 


| a ate सरकारकी सहायतासे अपनी ओर अधिक 
| “ये सम्पादन करके लोगोंको बाल-विवाह बन्द 


| कर सकता है ओर यही न्याय है। यदि ऐसा ही मान - 
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TAR लिये क्‍यों न वाधित करे” और यह न्याय क्यों 
नहीं 2? ऐसे विषयोंमें यह नहीं देखना arled कि 
अधिक व्यक्ति किस ओर हे,पर यह देखना चाहिये क्रि 
अधिक शक्ति सच्चाई ओर हितसाधन किस ओर है | 
वेवाहिक-अत्याचार बहुतोंको भला मालम,होता है और 
उनका सामर्थ भी कुछ अधिकही हे, इसलिये थे अहप 
संख्या वालोंको जबरन अपने मतके अनुकूल कायं 
करनेके लिये विवश करते हैं ओर अपने इसी छत्यको 
वे न्याय कह कर उसका समर्थन भी करते हैं। इसी 
से समाज-छुघारके बाल विवाह प्रतिबन्ध सरीखे का- 
यॉ'के लिये सरकारकी सहायतासे सुधार पक्षको दृढ़ 
बनानेका aa किया जाता है और हितावह कार्योंको 
समाजकै जीवनसें परिणित करनेका uer किया जाता 
है। इसमें अन्याय क्‍या है? यदि सरकार गुलामी 
को मिटाना चाहे तो उख समय जैसा कि कुछलोग | 
स्वार्थ-बुद्धि, अज्ञान अथवा दुराग्रहके कारण यह हलला 
करना Je करे कि गुलामीकी इस प्रथाको मिटाकर 
सरकार हमारी स्वतन्त्रता पर हमला करती है, ठीक 
वेंसे ही सरकार द्वारा बाळ बिवाहका प्रतिबन्ध करने 
पर स्वतन्त्रतापर हमला होनेका हल्ला किया जा रहा 
| जिन्होंने गुलामोंके व्यापारके विरुद्ध आन्दोलन 
शुरु किया था ओर पालमेण्टके सभालदोंके मनोंको 
इस व्यापारके प्रतिकूल करके उनकी सहायतासे इस 
ध्यापारको निसूल किया 'था, उनके आन्दोलनके _ 
समान ही हम सुधारकोंकां आन्दोलन हैं। D 
खुघारक लोग सरकारकी सहायताले चैवाहिक- || 
शुळामगिरीका अन्त MAA शीघ्र करना चाहते है। 
विरोधी लोग उस गुलामगिरीको saan बने तबतक ||| 
बनाये रखनेकी प्राणपणसे चेष्टा कर रहे है । विदेशी 
सरकार सुधारकोंकी «rb हितावह और न्याय 


Sa Ue See 
^ 
ro 
[2] 


—— 


संगत होनेपर भी उनकी ओर अधिक व्यक्तिससुदाय न 
होनेसे उनकी बातको स्वीकार करनेमें डरती है और 
दुखरी ओरफा व्यवहार निर्दयी तथा अत्याचारपूर्ण 
होनेपर भी चूंकि उधर व्यक्तिसघ्ुदाय अधिक है 
इससे उनकी अ'गुलियोंके इशारेपर नाचती है। यह 
| | ˆ शोचनीय अवस्था केवळ इसीसे है कि सरकार 
बिदेशी 2| फ्रांस, इंलेण्ड , जमती, अमेरिका 
इत्यादि देशोंमें ऐसी शुलाम्रगिरीके मिटनेमें कुछ भी 
। ` समय नहीं लगता। इस and यदि स्वराज्य होता 
और उसके संचालक-अधिकारियोंके दिभागमें इस 
गुळामगिरीको मिटानेकी बात sia जाती तो वे उसको 
प्रिटो देते। सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेपर पता लगता है कि 
कुछ बुद्धिमान्‌ अधिक gata आज्ञ अपनी इच्छा- 
gum शासन कर ही रहे है । mia, इंलेण्ड, जमनी 
आदि देशोझी राजसंभामें जो प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, 
चे बहांकी अधिक्षक जनताको मान्य होते होंगे--ऐला 
_ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता | फिर भी उन प्रस्तावों 
८ -के अनुसार सबको आचरण करना ही पड़ता है | यह 
सुदेच हैं कि वर्तमान सरकारको guns विचार 


~ 


होनेसे अधिक लोगोंकी नाराजीका पाप अपने खिर 
पर agat नहीं चाहती और उसकी इस भीरुबृत्तिके 
कारण थोड़ोंको अधिकका अत्याचार सहन करना 
ही पड़ता है। वस्तुत: उसको छुधारकोंका लाथ 
© देना चाहिये और उनके पक्षको ameina बनाकर 
` सम्राजझुधारके कार्येमें सहायक होना चाहिये | 
सुधारक लोग वास्तविक स्वातन्त्रयक्षी स्थापना करना 
चाहते है' और सरकारकै कर्राव्य-पराङमुख होनेसे 
सुधारकोको अपने कार्यमें यश नहीं मिल रहा Ba 


> 
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हो- तो wal ६-१० वर्षकी आयुकी x. ed 


हों, क्यों १५-१६ व की लड़किये' 39 कमजोर ': 
ale कायर. खन्तानकी निस्तेज माताये' बन सके, 


१७-१८ वष के बालकोंको बलात्‌ कोठंरीमे ढेर 
कर कयों उनको जबरन 
विवश किया जाय ओर क्यों नन्ही-नन्हींसो कन्या. 
ओंके कोमळ अ'गोंका स्पर्श करते हुये नाई उनके 
खिरोंका सुडन करे? क्यों ये uu दृश्य अपनी 
aiia हमको देखने पड़ते ? पर, करे' भी कया! 
इस देशमें तो इस समय बुद्धि और व्यवहार qd 
परस्पर भयंकर विरोध मचा हुआ है I" 

श्रीयुक्त आगरकरका यह लेख ३५-४० वर्ष 
पहिळेका लिखा हुआ हैं। नबयुग-प्रेमी इससे यह 
समभ सकते हैं कि शादा-विछकी स्वीकृतिके उद्यो 
गमें तथा बाळदिबोहको &ामूनसे बंद करानेमें कितने 
वर्षों के निरन्तर प्रयल्लके बाद खुधारकोंको सफलता | 


प्राप्त हुई है। शारदा-विलसे पहिले भी ऐसे कारू 
नफे लिये अनेक प्रयत्न किये गये, पर विदेशी-सरकार | 
भला कब यह चाहतो है कि प्रज्ञाके तेज, वीय, पर | 


क्रम और iat चूसनेबाळी कुरीतिओोंसे उसकी 
मुक्ति मिले! उसका शालन फिर कसे स्थिर T 
सकता हे और कैसे उल्का रक्तशोषणका काय 


अबाधित-रूपमें हो सकती हैं? इस समय शारदा 
बिलके प्रति भी सरकारने कुछ कम zu % | 
इसकी स्वीकृतिका श्रेय सरकारको fU 
किन्तु उस सुधारक-लोकमतको है जो दिन acf | 


को | 


d 
हृढ़ता और सामर्थ्या सम्पादन, कर रहा दै। | 


sil 
अभी हाथीकी gear पार होनो बाकी Èl 


" Cs 
तक कानुनके agan साबधानीसे कारण नहीं 


कों can 
सहायता छुघारकोंफो प्राप्त हुई, वेलो अब भो प 


सन्तानोत्पत्तिके à 


CUT साका ह 
तबतक कानूनका बनना व्यर्थ ही है। इस लिये 


यह आशा रखनी चाहिये कि यदि खरकार उस 


` am अनुसार लाय wat सावधानी न रखे 


तो सुधारक लछोकमठकों wem! कार्यमें परिणत 
करानेकी प्राणपणसे चेष्टा करनी होगी। यह EH 


ama है "कि विदेशी-लरफाश्के seam! कुछ 


महत्व देना घुरा है ओर सवे साधारणमें उसके 
qaan आतंक Hala अनुचित है, पर अनेक 
बार विषको घुकाने या मारनेके लिये विषका प्रयोग 
करना ही पड़ता है और कांडा कांटेसे ही निकाला 
ज्ञाता है। बाल-विधाह सरीखी बैवाहिक कुरीति- 


तीसरी We 


mamà लिये चढ़ाया जननिने 
दो लालोंको बलिवेदी पर, उफ न की । 
मातृ-भावना Read कुचल दी, 
न्घन-तड़पन सातृभूमिकी देख कर | 
आज तीसरा लाळ उसी मां का पड़ा 
Weg mal अन्तिम सांसे चल रहीं | 
छोटॉ-सी-कोठरी , अंधेरे शीदका 


शासन; खाट एक, मेळे थे fasta; 


एक दिया आलेमें टिमटिम कर रहा , 
ओर अकेली माँ थी, अपने लालकी 
उररी सांस शिनती, कोन सहायता 
विद्रोही घरको; शासक-फोपकी 
ज्वाला जान बूक कर कोई क्यों खहे ? 
इसह ब्यथासे सिरसे लेकर पैरतक 
S उठे सब अडू; देख, कुचला हृदय 
मा का तड़प उठा; वह विचलित हो उठी | 


“देश बान्धव ओर सातृभूके लिये 
मैंने अपने लाळ किये बलिदान दो । 
पर न उन्हें चिन्ता मेरे इस Bloat 
कुछ भी, सुक्त तक आनेसे भी वे डरे ! 
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ata IAA नेतिक-पतन होकर राष्ट्र क्री जो भय- 
कर हानि और महान “निष्ट हो रही है उससे 
उसकी रक्षा करना द< प्रकाशले अभीष्ट है। जब 
कि ode प्रकारके सरकारी-कानन अब भी व्यव- 
हारमें आते हैं, तब इस एक और कानूनफे व्यवहारमें 
परिणत होनेले राष्ट्रकी कोई बड़ी हनि न होकर 
राष्टूका बहुत बड़ा उपकार ही होगा। आशा है, 
इस Hab खमाजखुधारक-श्रीमान्‌ आगरकरजीकी 
gaa वतमान अवस्था पर विचार करेगे ओर उनके 
ania कुछ लाभ उठाये गे। नहीं तो स्वतन्त्रताकी 
कोरी TRI कया अर्थ है ? 


अत्याचारी शासककी तो रुपा में 
सहज प्राप्त कर सकती, अपने लालकी 
उचित चिकित्साका उपाय दे सरल अति 
जाऊं और क्षमा शासकसे - मांग SI” 
ga Gas बह उठी, भावनाकी उमड़ , 
माताका यह हृदय, मादू WAS 
प्रचर न था,“गहिंत विचार क्यों आज ये ? 
दोनों ळाळोंका कया यों बलिदान: में । 
व्यर्थ करू'गी, में जिसने ही, उन्हें. तो 
इस पथपर चळमेको प्रोत्साहित किया ! 
खय है, खुत्यु-सेजपर मेरा; लाळ यह 
आज तड़पता, बड़ी वेदना Bos 
क्योंकर चुप रह जाय, देख, Hat हृद्य ? 
पर HR तो पहिले: भो' दो चार हे 
कुचला इसी हृदयको केवल इसलिये, 
मांको त्राण मिले, उसकी तड़पन-व्यथा 
कम हो । मेरी मां तो अब भौ पूर्ववत्‌ 
तड़पे ale gaat रें चित्ता करू! _ 
जहां छाल दो गये, एक यह भी खही।” | 
मांका यह निश्चय, रोगीको से. 
ऐ'उन, हिचकी पक, मृत्यु की शांति ३ 


^ 
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में किसी 'कल्प-तरु! की हूं 
| N «arp केवल अस्थिर err! 
^ Wd नहीं जानती जगमें 
हैं 'कौन' मुझे ळे आया! 


8 
ये कान नहीं सुन 


& 
mt भूले से जग मैं 
- उतरी स्वर-गड़ा-धारा | 
मेरी “आँखों का तारा” 


मानों था सबसे न्यारा! 


‘aan’ तोन छपा गाता | 
किस कारण शशि अस्बरपें 
सुलकाता-सा है आता! 


नवयुग । 


"o 
H 9) 
शश 
२ 


क्या में हूँ झूठा aqm, 
षया में हूं केवळ माथा! 
मेरी aiii दिखती 
में ही eat 'कदिपत काथा? | 


= 


EXC EN 
qui है झुक 


6 
मानों इस 'अघियारे में 
में अपनी ‘ua’ बिताकर, 
फिर उड़ जाऊंगी ऊपर” 
अम्बर में पर फला 


IE 


कर 


Ay [ अप्रकाशित 'अनन्तके aae काव्यसे ] 


अंपरिक्तित छा ही 
इस अंगका कल-रद 
जेसे हो और कहीं ही 
मेरा mga “वन? प्यारा | 


E! 
fiat छुकाती feuda 


क्या मेरा शी हैं 'नावा' ! 


A 


में. नहीं दिनकर 
किस नभमें "निशा? बिताता | ? 


जानती 


S 


खारा, 


८ 
दो गीतों! में जीबनका 
में खोरा ‘gen? JAT | 
फिर 'महागान” में जाकर p : 
मिल जाऊ गी. इठलाकर ! i " 

--हरिळछृष्ण “प्रेमी” 


क 


5 


आपने अपने Tah grà “नवयुग” के लिये 
gg संदेश चाहा है। किन्तु यथार्थे में ' 'नवयुग”को 
संदेश देने वाळा नहीं किन्तु उसके संदेशको ग्रहण 
कर उसके अनुखार चळनेका प्रयत्न करने वाला हू | 
ga: मैंने उस खंदेशाको जिस प्रकार समभा है उसी 
पर कुछ लिखना चाहता हूं । इसी कारण मैंने “नव- 
युगको संदेश” शीर्षक न देकर “नवयुगका संदेश” 
शीषेक दिया है । 

में प्राचीन आदूर्शोका भक्त E तथा उन्हीके आ- 
धार पर नवीन युगे निर्माणका पक्षपाती g | किन्तु 
इसका मतलब यह नहीं कि नवीनताका निरादर 
किया जाय | मेरी खमझमें नवयुगका यह संदेश नहीं 
है कि प्राचीनताका सूलोच्छेद कर नवीनताका 
fata नवीन नींव पर किया जाय, किन्तु प्राचीनता 
age aah serum पर समयानुखॉर नवीन 
दौवारोंका निर्माण करना ही में नवयुगका संदेश 
समझता हु'। जिस प्राचीन aR कारण भारत 
प्राचीनकालमें इतना विशाळ हो सका था, उसे छोड़- 
फर हमारा उद्धार नहीं हो सकता; बल्कि प्राचीन 
घातुको नवीन ढांचेमें डालनेसे ही हमारा कल्याण 
हो सकता है | आत्मा प्राचीन हो, किन्तु शरीर नवीन 
हो; आदर्श प्राचीन हो, किन्तु उपाय साधन नवीन 
हें आधार प्राचीन हो, किन्तु आधेय नवीन हों; नींव 
भाचोन हो, किन्तु भवन नवीन हो--यही मेरी समभमें 
गेबरयुगका संदेश है। 
भायीन आदुर्शरूपी पोघेकी gfad जो आधु- 
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निक-विधि-विधान तथा रोति-रिवाजके भाड़ -भंखाड़ 
बाधक हों उनका मूलोच्छेद करना इसका मुख्य 
उपाय है। जिन प्रथाओंने AM रूप धारणकर | 
wah उपहारको स्वयं भक्षण करना आरम्भ कर 
दिया है, उन पर कुठाराघात करना हमारा प्रधान 
कतेव्य है | 
समताका आदर्श प्राचीन है किन्तु समयके fa 
अघ वह केवळ पुस्तकोंमें रह गया । समाज तथा 
दैनिक जीवनमें उसका उपयोग करना हमने छोड़ 
दिया | भवगानने स्पष्ट शब्दोंमे कहा किः ' 
“सोऽहं सर्वभूतेषु” तथा यह उपदेश किया 
कि पणिडतोंको चाहिये कि कुसेसे ठगाकर चाण्डाल _ 
तक सबको एक gius देखें: — \ 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिता: समदर्शिनः | 
किन्तु हमने एक दूसरेको नीच, ऊ च तथा छुआ: 
छृतका भूत लगाकर भगवानके बचनोंको di तळे 
कुचल डाला है | शास्त्रों में लिखा है-“वासना वाछु 
gaca चासितं भुवनत्रयम्‌ किन्तु sal वासुदेखके 
दरबारमें हमने उन्हींके अंशभूत एक दलको अछूत |||| 
कहकर प्रवेश निषेध करके भावना ही को उड़ा दिया || 
है । अतः हमारा धमे है कि हम समाजके स््ी-पुरुषोंमें 
इसी वाखुदेवकी भाषनाक्ो जाणत कर समत 
स्वाधीनता तथा खाधिकारका Same स्थापित करे 
यही मेरी समभमें “तवयुगका संदेश” है। | 


` -्योहार श्ुवोरसिं | | 
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NSBR 
शाति! शांति !| अब कहां dedi फिरती हो अब शांति ; 
उथळ gagat राज्य meint, होगी भीषण क्रांति | 
बह जावेगी फिर भारतपें वे शोणितक्की नदियां र 
जिनको देख यकी हैं क्रितनी वे सतयुगकी हदियां । 
रङ्ग मिटेगा जड़ मचेगा प्रलय लहर आवेगी ; 
शांति! शांति || at बाख अतलमें क्रांति लहर आवेगी ॥ 
हहरा हिमगिरि ढाहेंगे--सुनकरके शोणित ललकार ; 
र अनायार Masa मिटेगा-जगमें होगा हाहाकार | 
TENT थलमय-थलप्रय जलमय घरणी हो जावेगी ; 
शांति! शांति || at बास अतलमें क्रांति छहर आवेगी ॥ 
भड़ी लगेगी रक्त विन्दुकी--बिना मेघ sue ; 


Deh ARS APR 


rh 
+ 


vid 


अखि चमकेगी विद्युत जेसी--मणि ज्यों दागफणीमें | 
बह जावे गे बड़े बड़े पांगल वर्षा आवेगी , 


शांति! शांति |! लो बास अतलमें क्रांति लहर आवेगी | 
. कीच मचेंगी यहां रक्तकी शोणितकी होवेगी फाग 


होळी होगी रक्त बिन्दुकी, सर्वनाशका होगा राग | 
जाति पांति अस्पृश्य आदिको cana मिरजावेगी 


शांति! शांति !! छो बास अतलमें क्रान्ति लहर आवेगी | 
शोणितंसे. माताका अंबळ हो जावेगा लाल 


निशि रोवेगी सिहर सिहर कर, mid गे दिगप!ल । 
 अन्धक्कार अझांन मिरेगा, ज्ञान उयो ति- sant 


शांति! शांति !! लो वास अतलमें क्रांति लहर भादेशी ॥ 


“त्की 


SS a 


_ 


* p 


a अप्रकाति qur से | 
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| s साहित्यिक-चर्चा | २१५ 
आरवाडा-शाषाम साहित्यक-चचा - 


2) CON सी भी साहित्यको श्रेष्टता उसकी 
| as | मौलिकता पर है। वर्तमांनमें 
९ हिन्दी साहित्याकाशमें प्रभात का- 
हीन सूर्यकी रश्य रश्मियां क्षितिअ रेखासे ऊपर उठने 
ठगी हैं। बड़े बड़े घुरन्धर विद्वान, महानुभाव अपनी 
मौलिक कतियोंसे हिन्दी-साहित्यको पुष्ट करनेमें 
दत्तचित्त हो रहे है। ऐदी अवस्थामे हिन्दी भाषा 
को छोटी बहिन सारवाड़ी arate साहित्यको प्रका 
शमे लाना आवश्यक हो जाता है। किली भी भाषा 

उन्नति देशकालायुसार होती है। जिस प्रकार 
से मनुष्यताका निकास होता रहता है, उसी प्रकार 
से साहित्यकी भी वृद्धि होती रहती है। मारवाड़ 
S मरूस्थळ aad fea गतिसे मनुष्यताका वि 
कास होता रहा है, उसी गतिका साहित्य भी उस 
| देशकी मातृभाषा 'मारचाड़ो किसी eim विक- 
सित हुआ Qa हमारा चार उसी साहित्यके 
सम्बन्धमें कुछ निवेदन करनेका È | 

हम यह मानते है' कि माश्वाड़ी-भाषाका साहित्य 
बतेमानमें साहित्यकी परिभाषाके अनुसार उतना 
व्यापक ओर सम्पूण नहीं है, किन्तु यदि किसी भी 


SSS ONSET CNRS SSIS GNIIDAGSS ENG ! 


| होतो फिर उस साहित्यको अन्धकारमें रखना एक 
| भारी मूल है। हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो 
| रही है क्रि कई विद्वानोंका ध्यान इस भाषाके साहित्य 
की तरफ आकर्षित हो रहा है | मासिक पत्रोंमें इस 
भाषाके साहित्य पर सुललित और भावपूणे लेख 


Mitta हो रहे है। 


i 
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` ini मारवाड़ी भाषा साहित्यके अंगोंको पूर्ण करती , 
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वर्तमान भोगोलिक सीमाके अनुख्पर सारवाह, 
शब्द्से जोधपुर राज्यान्तगेत देशही समभा जाता है। 
किन्तु “मारवाड़ी” शब्दका अर्थ केवल जोधपुर राज्या- 
zata रहने TATA ही नहीं लिया जाता है । इसका 
अर्थे व्यापक रूपमें saaga किया जाता है। जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, शेखावाटी आदि देशोमें 
रहनेवाले आदमियोंको 'मारवाड़ी' कहकर ही पुकारा 
जाता है। भारत THR कोने MAN इन देशोंके 
आदमी फैले हुए है'। इन देशोंके वेश्योंका मुख्य 
कार्य व्यापार है। इससे उनका व्यापार सर्वत्र ही 
पला हुआ है । वहांपर उन्हें मारवाड़ी? शब्दसे हो * 
सस्वोधन किया जाता है। यहांपर अगर यह कह 
दिया जावे तो अनुचित न होगा कि 'मारवाड़ी! शब्द 
से राजपूतानेमे रहनेवाली जातियोंके हो amm 2 | 
समझे जाते है। 
राजपूतानामें बोली जानेवाली दीसों arena’ हैं | 
जैसे ढूंढाही, मेवाड़ी, देवरावाटी, बीकानेरी, जोधपुरों 
चूरूवाली, Raad इत्यादि | किन्तु इन सब भांषा- 
ओंका समावेश एक मारवाड़ो भाषाके विशाल नाममें 
हो जाता हे । समावेश इन सब Rel व भाषाओंके - 
साहित्यका यदि इतिहास लिखनेका प्रयास कि 
जावे तो प्रत्येक भाषाका एक एक;विशाल ग्रन्थ 
हो सकता है। किन्तु यूह nm वही मनुष्य फर | 
सकता है जिसे इन सब भोषाओंका बोधो घोड़ी | ह 
equa मारचाड़के रहने वाले है और 
कहलाते है । किन्तु शुद्ध मारवाड़ी 


- 


—————ÓÓÁÓ OE याच 


| लिख ही सकते हे और न बोल ही सकते हैं। ऐसी 
| अवस्थामें cem भाषाओंके सम्बन्धमें भो 


| 
| लिखना एक अनधिकार चेष्टा है। हमारा विचार तो 
| यहां केवळ कुछ साहित्यिक दृष्टान्त उपस्थित 


करनेका SI 


Pre 


ens} भाषाफी जननी डिंगल भाषा है। 
प्राचीन इतिद्वासके जानकारोंका यह कहना है कि 
faa भाषा अशोकके जमानेसे प्रचलित है | अशोकके 
जमातेमें खास भाषा ‘MHA’ थो। इससे प्रतीत होता 
है कि डिङ्गल भी प्राकृतिका ही स्वरूप है। ege 
भाषामें बड़ा ऊंचा साहित्य संग्रहित हे | 'एथ्वोराज 
राखो' घीर रका एक प्रधान काव्य हे । वह fess 
भाषाका Aga ग्रन्थ है । ऐसे अमेक ग्रन्थ इस भाषाएं 
,  सचेहुए है। अब यही fees arn संस्कृत मि क्षि 
' होकर भाज “मारवाड़ी? भाषाके नामसे एसिड हे | 

Ug प्राय; सब द्वी जानते हैं क्रि सब भाषाओंकी 
( आदि जननी संस्कृत भाषा है। किन्तु जिस प्रकार 
|| संहत भाषासे कई भाषाओंक्री उत्पत्ति हो गई और 
! कई प्रकारको लेखन प्रणाली प्रचलित हो गई, seit 
M a प्रकारसे मारवाड़ी भाषामें भी अनेक अन्तगेत भाषा- 
| र er समावेश हो जानेसे इसकी भी लेखन प्रणाली 
` भिन्न भिन्न प्रकारकी हो गई। एक जगहका व्यक्ति 
` सहुलियतसे ज़गहकी लिखावटको नहीँ पढ़ सकता | 
इस भाषाकी वर्णमालाकी आकृति और अवयव इस 


मजेकी बात यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिखा- 
| उसकी .-निजकी ही सम्पत्ति हैं | दूसरा इसी 
र की आकृतिं उस ल्रिखावटकी लिपिवद्ध नहों 


= 


ee sss 
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भी नहीं है। इस तरहसे शब्दोंका xL 
ata होता रहता है। इसमें बहुतसे ऐसे 
oq हैं जिनमें स्वर “ओर व्यञ्जन कभी कोमल और 
कभी dia प्रतीत होने लगते उदाहरण स्वरूप 
“a न, प, छ, ळ्‌, ह, हु, भ, भ, d 
होते रहते है। जेखा “ऊनो पांणी उने पग 
माते हूल गयो” अर्थात्‌ ऊनो ( गम ) पाणी ( पानी ) 
उने ( उसके ) पग माते qe गयो | पगके ऊपर 
गिर गया ]। aeiae a? ओर ‘a’ का प्रयोग कोमल 
और तीन्र प्रतीत होता है । “दाली पाली पाली जाडं” 
अर्थात्‌ पाळी ( पाली एक MENGA शहरका बाम 
है ) पाली (Gaze ) पाळी (dae) sre ( ज्ञाती 
É)! यहांपर 'ल' «line है । इसका उद्चारण 
augi 'छ' होता है। “भीजीयो भींजीयोड़ी मिन्नी 
asy बठो है” यानी डीजीयो ( एक आदमीचा नाम 
है जिसे विज्ञीया कहते हैं) भीजीयोड़ी (गीली) 
मेन्नी ( बिल्ली ) Isy ( की तरह ) बैठा है। यहाँ 
पर "त्रः कोमळ है। मारवाड़ी ura ‘a. को 
अक्शर g बोलते हैं ओर “च” 'स! की तरह बोला 
जाता है। उपरोक्त डदाहरणोंसे स्पष्ट हो sU 
कि इस भाषाका व्याकरण एक प्रकारसे कुछ भी नहीं 


है, किन्तु प्रयोग-चिधि इसकी इसीकी सम्पत्ति है। ' 


चारण व भाटोंके पास मारवाड़ी भाषाका t 
RA संग्रहत अवश्य है, किन्तु वे इस अमूल्य साहिं 
त्यको गलत घारणाके आधारपर प्रकट करना नहीँ 
चाहते | उन्हें यह खयाल हो रहा है कि हमारे पास 
जो यह साहित्य है gat द्वारा हम अपना भरण 
पोषण कर सकेंगे। यदि यह प्रकाशित होकर 
शात हो गया तो फिर हमें कोई पूछेगा भी तहीं | 
एक बार किसी गांवले एक चारण महानुभाव है ! 


e M Ü vog anamer " 
वहाँ आये थे। उन्‍होंने हमको मारवाड़ी भाषा 
xo we अच्छे साहित्य-परिपूर्ण छन्द खुनायें ओर एक 
संग्रह की हुई हस्तलिखित पुस्तक भी दिखाई । हमने 


RR : 

" उनसे अपनी यह इच्छा प्रदर्शित की यह पुस्तक हमें 

a उचित सूल्यपर दे दी जावे । हम इसे प्रकाशित K- 
& qp प्रकाशित करानेकी बातकों सुनकर वह महा 

t) : 

y | शय झुकला उठे ओर अपनी पुस्तकको हमसे लेकर 

] c 

a RAR) लिखनेका तात्पर्ये यह है. इल प्रकारसे 


» | अनेक मारवाड़ी भाषाके ग्रंथ रत्ने ऐसे जाहिळ छोंगों 


डं 
g | कै हाथोंमे पड़े लड़ रहे हैं । 

di मारवाड़ी भाषाका साहित्य-भण्डार न्यूनाधिक 
रण | Ste इतिहास, काव्य; उपन्यास, Wed, नाटक और 
at | गौति आदि विषयोंसे परिपूर्ण है । कई प्रसिद्ध सन्त- 


m महांत्माओने भी अपनी aga rude: इसी 
भाषामै लिपिवळ किया है AB दादुदवाल; गरीब- 
पोस; शहूरदाल इत्यादि Te काव्य 
को | प्रस्थ भी बड़ी उच्च कोटिके हे । ganai प्रचलित 


सारवाड़ा 


el उम्रर-काब्य” इस भाषाका अच्छा छांब्य ग्रन्थ हे | 
गा | "Wem यद्यपि आधुनिक हिन्दी नाव्यकलाके अनु- 
हीं | सार भारवाड़ी-भाषामें लिखे हुए नहीं हैं; फिर भी चे 
BUM EO बहुत go मिलते sed हैं। 
t- भारवाड़ीमें उन्हें “ख्याल” कह कर पुकारते हैं। 
@ | जिल प्रकार वर्तमान नाटक-शालाओंमें नाख्य- 


फंला-विशारद्‌ स्थांग आदि करकर नाट्यकला प्रदर्शित 


a क्रते हे; उसी प्रकार eae’ के खेलनेवाले भी स्वांग 
ण | भेरेकर उत्तर प्रत्युत्तरके रूपमें अपनी कला प्रदर्शित 
कै | Rt B, “ere” “सुधबुध-सवलांगा? 


4 “गोपोचन्दका ख्याल” 'पांबुजीरी पड़े! आदि अनेक 
3 Saunt प्रचलित हैं। इतिहास गरन्थोमे 
धुता नेणसी द्वारा लिखित इतिहास ग्रन्थ है । राज 
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पूतानाके प्रत्येक शजाके घरमें उनके ूर्थेजोंका 
लिखा इतिहास इस मारवाड़ी भाषामें लिपिबद्ध है 
जिसे “ख्यांत” कह कर पुकारे हैं । नीति uei 
राजिया, किशनिया, Afar, Sear, far, फारबस, 
छोटिया इत्यादिके सोरठे ओर दोहे Qo aaa 
वर्तमान neq साहित्यकी तरह लिखित कोई ग्रन्थ || 
नहीं है, किन्तु मारवाड़ देशम कहानी SAID 
रिवाज प्रायः प्रचलितं B इने कहानियाकी sere 
किसी भी खुन्दरसे सुन्दर c eq ara किसी सी ||| 
दृष्टिसे की जा सकती है और उसमें वे न्यून नहीं | 

कही जा सकतीं । अनेक चारण व mA मुंहपैर | 


यह कहानियां रहती है a ne कहनेका तरज और || 
ढंग निराळा ही है। पहिले उसकी भूमिको कई दोहे || 
चौपाइयोंमें बांधी जाती है। बादमें कथा प्रारम्भ 


की जाती & | | 
मारवाड़ी भाषामें कहावत भी बहुत हैं। जिन्हें 


मारवाडी साषामें 'ओखांणां' कहते हैं । यहां एर हम 
कुछ कहावतें उदाहरण-स्वरूप उपस्थित करत Cie 
( १) “अकी हेमांगी गाडी है” अर्थात यहां li 
पर क्या खजाना गंडा है ? 
(२) “आपरो बिगाड़ियोंने परायो खुदारियों | 
बरोबर हो B^ अर्थात्‌ अपना बिगाड़ने पर दूसरेका | 
छुधार होता है तो वह बरांबर होता हैं। | 
(३) "इण कान खुणीने उण कान कांडी” अर्थात्‌ | | 
इस कानसे सुना और उस कानसे निकाल feat! ||| 


हीं किया वह GAR सीय क्या pem | 
(५) “गाड़ीरां पग देखत ertet a R 


से dc फूलते & I 


: E o 


२१८ 
(६) “नुदी किनारे रूखडो saag होत विणांश” 
अर्थात adie किनारेके वृक्षक्षा कभी न कभी नाश 
होता ही है। 
(9) “मिनो मनरा पांवणा, घी घालूके तेल” 
apa fe निमन्त्रित पाहुनेको आया देखकर 
विचार होता है कि इसे घी डालना चाहिए या तेल 


4 (Univited guests are Seldom Welcome.) 
- (८) 'घरमें होवे नाणां तो भींद परणीजे कांणां 
` अर्थात्‌ घरमें अगर धन हुआ तो कानां वर भी व्याह 


सकता है। (A bride will not object. to 
mind a one eyed man so long as he is 


( & ) “दुपटी 8x5 पसारो” अर्थात्‌ जितना 
कपड़ा हो उतना ही पग पसारो। (Cut you 
at according to your cloth. ) 


` हम समझते हैं कि इतने ही उदाहरण यहां पर्याप्त 
/: | करीब एक हजार 'ओलांणे? gree 
f E ~ हैं। थे सब एकसे um गृह रहस्यको प्रकट 
BE CEN 

` प्राचीन कवि या लेखक महानुभावोने साहित्यका 
। संग्रह अधिकतया पद्यमय भाषामें ही किया है, क्यों 
कि पद्यमयी भाषा संगीतमयी भाषा होतो 8i 
संगीत आर्यो के लिये सदासे ही धर्म कर्मका E 
i रहा है। भगवासने ही अपने खरूपका परिचय देते 
|¬ हुए कहा हे कि मै' बेदोंमें सामवेद हृ । सामवेद 
| संगीतका आदि ग्रन्थ है। तात्पर्य कहनेका यही है 
कि संगीत भारंतद्षका प्राण है। यह कोरा मनोरं- - 


काभी न साध्यः} भारतवर्षकी ऐसी प्यासी 
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_अपनी तुलनात्मक विवेचना आगामी छेखोंमें करेंगे | 


जनके लिए ही नहीं है, sega यह घम की साधना EIC 


घस्तुसे राष्ट्रभाषा हिन्दीकी बहिन मारवाड़ी भाषा _ : सोरठा 
भी कसे घंचित रह सकती थी-। इसका साहित्य भी Es 


पद्यमयी unum संग्रहित किया ने । 
मिश्रित हो गया | वदेमाच मारवाड़ी भाषाके संगीत. 
मिश्रित-साहित्यक्तो 'गीत' कहकर पुकारते हैं। मार 
वाड़ीमें कहावत है कि “गाण ओर रोण.क'णभे नहीं 
आवे” अर्थात्‌ गाना ओर रोना किसे . नहीं आता 

यह दो बातें मनुष्यमात्रमें पाई जाती है' mAN 
खर शान और तालक्षानकी आवश्यकता है। किन्तु 
"gerat waft कुछ ऐसी है कि वह कुछ न कुछ 
गुनगुनाता ही रहता है | मारवाड़ी गीतोंमें यही बात 
है। संगीत शास्त्रके नियमाइसार :इन गौतोमें खर 
ताल आदि नहींके बराबर है, किन्तु यह सब तरजोंके | 
अनुसार बने हुए है'। डिन्हें चोबाला,दोहा, कव्वाली, | 
जकड़ी, Suas, टप्पा, ठुमरी आदि कहते हैं। ' 
जब मारवाड़ी -भाषाके गीत इन तरजोंके अनुसार 
गाये जाते हैं तब वे बड़े मधुर और सरस प्रतीत होते 
E. यद्यपि आजकल इन cus ढंगसे गाना gu | 
प्राय हो tar है, किन्तु फिर भो मारवाड़ देरामें डरेल- 
ferai, द्रोगणिया, भंगणियां आदि :नीच कहीं जाने | 
वाली जातिकी स्त्रियां जब इन्हें अपनी : मीठी और | 
सुमधुर वाणीमें गाती हैं, तब रसश महाजुभावोंके | 
हृदयोंको निश्चय ही वे आकषित कर लेती है। हम 
ERA उन तरजोंके अनुसार मारवाड़ी गीतों पर | 


ओर यह बतानेका प्रयत्न करेंगे कि मारवाड़ी गीत । 
भी सुन्दर ओर रस-परिपूणं हैं। o 00 
- हम यह ऊपर लिख आये है कि मारवाड़ी भ 


संग्रह भी थद्यमयी भाषामें ही l 
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EDEN UNUM NUN UEM LEE Ai 


^ 


रता हैं। बीर, करुणा, शङ्कार, हास्य, अद्भुत ; (IgE ) 
दोभत्स आदि सबही प्रकारके रसोंसे मारवाड़ी भाषा मान ata wath Wa दावा 
हो कविता परिपूर्ण है किन्तु अधिक थीर veut कद नाग विहंदिया, नेण लिया mm झल ॥ 
तथा करुणा रस और नोतिके सम्बन्धकी कविताये प्यारी पौढ़ी पिलंग पर, सुखपर चीर लगाय |. 


ài अब हम यहां पर इस भाषाके कुछ साहित्यिक 


जांणक भीणी बादली, चंदलों लियो-छिपाय ॥ zd 
pra उपस्थित कर मारवाड़ी भाषाके साहित्यसे IR 
| 

| 

| 

i 


कुंज भवन तज भवनको, चलिये नंदकिशोर । _ 
फूटत कली गुलाबकी, चटकाहत चहुं ओर ॥ 

( Awa) - ` पनरा बरसां कामणी, मगर पचीसां eed | 

ऐ दिन भले न आवसी, जो वनरा मददमन्त॥ 

चरसा बीस पचीसमें, जाग सके तो जाग | | 
जोबन दूध उफांण ज्यू, जासि ठिकाणे लाग ॥ 
* ~_# | 


quiet परिचय कराना चाहते हैं: 


आगे खाग विहंडियो, तिळ तिळ ऊपर तीव | 
आला uit ऊठसी, नांकर शोर नकोच di 
aft नैडा पिव dest, सायधण बे, पख शुद्ध | 
ga नणंदळ हैं eut, बालक अज्या mu ॥ * di 
मैं परणंती परखियो, सुरत पाक सनाह | उदियापुर Esp बसै, भांणलः घे ए मोलाइ। | 
दे काला पाणी भरे, रंगरे पीछोलाइ॥ | 
उदियापर री कांमणी, गौखा facet गात। 
देवळ ही तो fea पडे, साणंस कितीक बात II 
लोई ओढणने साडो लुबालो, - c 


धर लडसी geet गयेद, नीठहि पडसी नाह ॥ 


ॐ. शर ळल म क 


अमळ कचोळा send, हो दांके सर रग | 
Waste घर staal, सीसन लीजे संग ॥ 


| M vec em ` फूटर लटकन्तो नाडो फु दाली | 
| बिन माथे ge दला, Te गरज उतार | 
ति d E पाया खरा खांची पगराखियो परे, 
ण Bit नाम ले, भड बांधे तरवार ॥ 
-geran सूरत सिंघधणी सी बन जंगल भरे | 
कृपण जतन घन रो करे, ˆ कायर जीव-जतन्न | 
X उ > > चूड़ो चमकीलो कच बीड़ी चमक, 
सूर जतन उणरो करे, जिंणरो wat अन्न ॥ 
" eee” à दामण दमफोलो दामण सी AH | 
ds Bn eS ~ 07. भंवरीयो guni भंवरप्लो भलके ae 
ले बजन्ता हे सखी, पति आयो सुदि ठेण । ` mu पंसवाडा पलके। _ 
. बागा ढोलाँ हूं चली, पतिको बदलो देण ॥ EL ee "qM 


दख fred दिखणादरा, तो पां पंडसी ताव | 
या बिड़ली मिळली जदिन, घलसी मो सिरिधांव॥ 
भूडण तो yer जणे, हिरणी जण Gas | 

` पान खडक्काँ उठ चळे, थो घिर चाळे "EI 
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भौरी हा हा रव भूमंडल भरियो | 
चंसूदा काली री ताली az बागी 
भिड़ियों aA agat पड़ भागी n 
w न # à * 
( बीभत्स )' 
बकरी RAST मरणे टक बाकी, 
. देहली चुलियोडा डूलियोडा डाको | 
x^ सासां सेणकावे नासां निरतावे, 
जिता मर्या जुग मिंभरो' भरराचै' ॥ 
* 3k L3 3 
(ARTA ओरं शान्तं ) 
Meee शीशी काचकी जैसे नरकी देह | 
अतन करन्ता जावसी, हरि भंज लाहा लेह || 


P £ 3 3k 
ACR Hac आपणो | 

राजकथा खु राजिया ॥ 
* 
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| | माहब मोटे दुःख जाटणीयां मरगी | . शात Wee दी हवे दीह Satan, | शत पलट दो खे दोह पके स्थ, 99 | 8 

Hd मुखड़ो कुमछायो भोजन बीन भारी ae मीनखांरा बोलणां नाही qe बेण || 3 

| | पय पय करतोड़ी पोढी dia प्यारी | # * id & 2 
id ( भयानक ) ( दास्य ) 

| l — यास मुरघरीया मांणक सम सू'गा, ca feci जूल, जूले डाढीमें qai, j s 

hl कौड़ी कोडीरा करियाश्रम सू'गा ।' जू वा कपड़े जूळे, मिल छुरकारो ati f 

डाडी सु'छाला डलियां में इलिया, मरे नहीं झकंमार तिके, जीवणने तांतां, id 

Sedi dingr गढिया रिया । मारे Tat मसल वे रंगी या न खराता ॥ q 

सारी get कुंडल छल करियो ( वियोग ) = 


Q बडला ऐ वाग, आञ्ज लगे अळखावणां ।' 
wet अमीनो भाग, वाळमियो बांटा ag il 
धीरज हमें ate, इ'द्र खुण मोरी अरंज'। 
कंवर डछाहके रह, बालमियो बांदा à 
घर अंबर इक घार,पाणी परनादयां Gey 
आछीजो qur बार, बाळमिथो बांटा uà ॥ ज्ञ 
साकुर कसियो लाज, रश रखियां ठाकुर लिया। 
अळंगा खडियो आज, बालमियो बांटा a Ii 
Se $% E 5 
नोज किणी सू' लागजो, नैणां हन्दो नेह | 
धुकैन धुवां निसरे, जले सुर'गी देह ॥. , 
खीया तू' retur, आमल तेगो dedu. di 
सुखमल बंधियो स्यांन, ad विळ'बी खीवजी ॥ 
के r शक के 
(नीति) - 
आवे वस्तु अनेक, हदनाणो गाढे ga! 
अकल न आवे एक, क्रोड रुपीये किशनिया ॥ 
i 
संपत्तिमें संसार, हर कोई gagal 


विपति पड्यारी वाद, dura जोवें नायिया ॥ 


id tog er 


r e 
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— | सुकपिक लगे खुवाद, भल थोड़ा ही भाखणों । कविता है। साधन प्राप्त होनेपर हमारा विचार है कि 
वृथा करे बकन्नाद, भेक ळवे sy भैरिया ॥ gu साहित्यका समुचित रूपसे संग्रह किया जावे। 
रहणा इक रंगाह कहणा नहिं-कूड़ा कथन | हस इसके लिये प्रयत्नशील हैं । ऊपर दिये हुये उदा- 

E | वित्त उज्ज्यछ चंगाह, भळाज कोइ भैरिया ॥ हरणोंको तुलनात्मक विवेचनाके साथ उपस्थित ' 
4 " फरनेका हमारा विचार था । किन्तु लेखकी कलेवर 
उ'च नीच अंतराय, किरति कीधी किरतर्चा.। वृद्धि होनेकी आशंकासे हमने यहांपर मुळ ही देना 


उचित समभा! है। हिन्दी-भाषा-भाषी जरा गोरस 


,मिनख जमारे माय, रहे भलाई राजिया R f 
Ts l पढ़नेपर उनका अर्थ समझ सकते' है'। मारवाडी 


z ut à तों : 
लो घडनाज लु हार सनख भई देदे भणे | गीतोंपर हम फिर कभी अपने विचार प्रकट करेगे | 
सूमारे उर सार, रहै घणा दिन राजिया di आशा है मारवाड़ी भाषाके जानकार विद्वान इल भा- 


हमने यहांपर इन हुष्टाम्तों द्वारा यह बतलानेकी VÈ साहित्यको प्रकाशमें लानेके लिये प्रयत्नशील 
चेष्टा को है कि सारवाड़ी भाषामें भी साहित्यिक ates मारवाडी जातिका सिर ऊंचा करेगे। 


- 


ban 


कोन ९ ve 
[R] [3] 
जल-जल जगकी ज्वालाओंसे सन-मन्दिरके कन-कनमें जब 
gio जव चलता है शुष्क sala ; छा जाता है तिमिर अपार; 
i que भर जाता है करुण:कदानीसे तनका आकुल रोम-रोम जब. 
र ; जब जीवनका इतिहाल.॥ कर उठता भीषण : चित्कार | 
[२] z [४] 
जब नेराश्य-निशामें दुःखोकी | मानस-नभमें चमक-चमक तब 
i घोर घटा है छा जाती ; | कोन दिखाता है आलोक! o —- 
ru श्रावण--भादव से जब मन्द-मन्द मुसका:सुसका:तच 
ं | ame अविरल आंसूबरषाती ॥ हर लेता सांरा दुःख/शोक़ ॥ | | 
L$] : 


हो जाते हैं तुरत तिरोहित 

मन-मन्दिरके तिमिर अपार; | हे 

मधुर :स्वरोमें बज उठते क्‍यों . UA 

सारे guae तार ॥ _ ; = 
a — fared | 
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fadin स्वतंत्रता :-- 
E 'स्थी un? के अगस्तके agit श्रीमती हैन्समैनने 

. “स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता, पर एक बहुत ही उपयोगी 
. और बिचारपूर्ण ठेख लिखा है | उसके कुछ हिस्सेका 
agag नीचे दिया आता है। वे लिखती हैं कि बहुधा 
' स्वतंत्रता’ शब्दका अर्थ समभनेमें भुल की ज्ञाती 
है | इसको न समभने वाळे लोग इसका अर्थ प्रायः 
eG, भावशषक बातोंका भी खएडन ओर उपयोगी 
सत्ताका भी नाश करना शमते हैं, पर इसका सत्य! 
अर्थ स्त्रियोंके शीळ और सदु-ब्यनहारके बिलकुल ही 
अनुकूल है | स्तरतन्त्रस[को एक sama यदि स्पष्ट 
करना हो at उसको मैं (साड़ी) से उपमा guit, जो 
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बनारली साड़ी मनमोहक होती है ओर उसको wf 
ननेकी इच्छा भी करती है, पर age भर सती | 
कपड़ा भी साथमें पहिनना ही पड़ता है। यही aT 


स्था स्वतन्त्रता! की है । म्युनिलपल अफसर, मनिः नह 
स्टेट, फोसिलकी मेम्षर इत्यादि होकर जी स्त्रियां | हो 
देशकी भलाईका काम करती है घे अपने देशके लिय 
गौरवास्पद है | पर, हममें सब ही पेली गही | 

बन सकती, उनको जीवनके दुसरे क्षेत्रोमें भी का | 
करना हे, जिनमें काम किये बिता वे कमी Lu 
नहीं हो सकती । इल समय हारो पर घीततार्षी | m 
प्रधान कारण हमारी अझानता है। अपनेको अन | 4 
विश्यासोंसे मुक्त करके अपने मन और me 
विकास करना हमने नहीं सीखा है। अनेकां git i. : 
faa femi भी अभी तक घातक आर a gi E à 
qaqa ओर अन्धविश्वास की जंजीर $ 
तरह जकड़ी हुई हैं। साथ ही वे अपना p ह 3 


भी इनजंजीरोंमें जकड देती हैं और "975 
उनके दिल व दिमांगमें भूत प्रेतका भटी 


मनसे नहीं हे जितना कि परीक्षाओंसे है | 


Je है। मनुष्यकी अपेक्षा स्त्रीका क्षेत्र fara है, तो 
बरी स्त्री मनुष्यकी अर्थागिनों है । इसलिये दोनोंमें 
प्मताका व्यवहार होना चाहिये | साथ मिलकर 
दोनोंको घरका कारवार चळना चाहिये | आदश 
at at स्त्रोको अपने पतिके सव कामकाजमे' वि 
चार पूर्व क हाथ घटाना चाहिये alt उसकी महत्व- 
काक्षाकी पूर्तिमे' पूर्णतः सहायक होना चाहिये, पिता 
a — देखरेख और नियन्त्रण रखकर परिवार 
के प्रति अपने कर्तव्यक्षा पाळत करना चाहिये | भारत 
की स्वाधीनताका aga हल डोनेके लिये ही स्त्रियों 
का परदा पहिछे दूर होना अत्यस्त आवश्यक ओर 
अभीष्ट है। ऑखों पर का यह संदुविवेक बुद्धिको 
हाप लेता है ओर जीवदके लिये आवश्यक ज्ञान-सा- 
मग्नोका Sarat इसके कारण असम्भव हो जाता है । 
qaaa क्रि स्त्री सवाजकी कई दोनहार सद्स्याये' 
इस प्रकार परदेकी eae बन्द है ओर सब दुनिया 
उनके लिये कुळ भी नहीं है, तबतक faai स्वत- 
न्वताका अर्थ कुछ भी नहीं है ।” 

तो फिर इस euer किस प्रकार स्त्री चेका 
उद्धार हो? इस प्रश्नका उत्तर देती हुई वे feud! 8 
कि “मानसिक शुलामीको दूर करनेका सरल मागे 
शिक्षा है और इस मानसिक शुळामीको दूर करके ही 
कोई राष्ट्र अपना अभ्युदय कर सकता है। शिक्षासे 
मेरा अभिप्राय ens और कालेजकी कोरी कागजी 
शिक्षासे नहीं है, जिसका इतना सम्बन्ध विद्यार्थोके 
aain 
खतन्‍्त्रताका प्रश्न हल करनेके लिये तो saat साधा- 
रण-शानके उस प्रकाशकी आवश्यकता है जो कि 
उनको ! अपने जीवन मार्गकी ओर निविघ्न बढ़नेमें 
सहायक) हो सके ।:: मैं; पेली बहुतसी sfeaatat 
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ज्ञानती हूं जो कि गेज्युएट हैं और जिनको तसा शि 
डिग्रियाँ प्राप्त हैं, पर वे कभी किसी पुस्तकको भी | (र 
हाथ नहीं लगातीं | उनके मनोंमें न कोई आकांक्षा है | 
और न इच्छा । पर, घे नहीं जानतीं कि भोतिक | | 
पदार्थों की तरह मनुष्यका आत्मा भी विकास और [| 
क्रान्तिके बिता उन्नत नहीं हो सकता। स्त्रियांत, 
अनेकों faa २ गुण और विशेषतायें हैं, इसीसे सबके 
लिये कोई समान नियम नहीं बनाया जा सकता। | D: 
उसका निर्णय सबको cadet करना चाहिये | में तो d 
उनके amrai ही कुछ कहना चाहती g, जिन्होंने | 
गृहस्थमें पड़कर लड़के बच्चोंको पैदा करना दी जीवन | 
का सुख मान लिया है। नागरिकके नाते पढ़ी ळिलो a 
स्त्रीको अपने कर्तव्य और महत्वको भुलानेका E i 
किल्ली सी मनुष्यकों किसी भी अवस्थामें नहीं बनना | | 
चाहिये | निश्लन्देह बच्चोंकी देखरेख ओर गृहब्यव 
स्थामें स्त्रीको अपना पूरा ध्यान लगा देना चाहिये 
दर चाहे वह नागरिकके नाते कुळ भी न कर ah 
A उसको घरसे बाहरकी बातों को न छुन सफनेवे 
लिये अपने कान बिलकुछ बहरे नहीं बत्ता ai 
चाहिये । अपने व्यक्तित्व को भौर अपनी योग्यता 
केवल घरकी चार दिवारोके ही अपेण नहीं कर देर 
चाहिये । “स्त्रतस्त्र-स्त्री” वह है जोकि अपन 
सन्तानकी मानसिक और आत्मिक उचतिके खा! 
उसकी शारीरिक अवस्थाको भी उन्नत बना सकत | | 
है । इसके लिये पहिळे उसको स्त्रयं अपनेको eae 


होगा। अपनेको cat बनानेके लि | 


^ 


quar aaa’? fa समयकी .गतिविधिक़ो ,सदा 
| `! परख़ा जाय भोर डलके,साथ बने -रहनेफे लिये पूण 
। `| star frt ara.) ;विवाहिता स्त्रियोंको-भी इसका 
पूरा २ sara रखना. चाहिये । ६६०६ में व्रिवाह करते 
| ' हुयेजितन Sus adi बाल बच्चोंके साथ सुखी 
| | ग्रहस्थ-बितानेका ही am मात्र VU अपने. जीवनका 
| | | समका हआ था उसको यहः देखकर mutat नहीं 
| चाहिये :क्रि आज उसकी .लड़की स्वतन्त्रतां की 
। दूलरीही भाषामें बातचीत कर रही है। जो समयके 
! साथ आगे नहीं ada, निश्‍चय ही उसको सन्तान 
| | । यदि समयके. दाथ आगे:बढ़ोगी तो बह माता.पितासे 
` ' आगे हो जायगी | 'स्वतन्त्रता' शब्दका, अर्थ स्थान 
अवस्था और emu अनुसार सदा ही बदलता 
| रहता है | विवाहिता: सित्रयोंको जहां घर हीमें अपने- 
' | को बन्द dt कर लेना चाहिये, घहां घरको बिलकुल 
LUE. नहीं जाना rfl | जो अपने बच्चोंकी भली 
i प्रकार देख रेख नहीं कर सकती, वह संसारकी सेवा 
भी कभी नहीं कर सकती |” 

भारतकी पढ़ी "लिखी विवाहिता बहिनोंकों इन 
_ शब्दों पर:थोड़ा गंभीर विचार करना चाहिये और 
` अपने पराधीन देश, परम्परावाद्‌ -एवं रढ़िवादकी 
genii पड़े हुये समाज तया परतन्त्रताकी सांकरों 


Il]: 


> 


माजिकःकान्तिकी«आवश्यकला : -- 


| न्तीय-युवंक-सर्मेळन (सुमेर) के 
सभापति श्रीयुत पहिडत प्रजापतिजी मिश्रने अपने 


^ 
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प्रारस्मिक भाषणमें सामाजिक क्रान्तिकी आहरे, 
कताळा प्रतिपादन बड़ी उत्तमतासे किया है | |, 
mana कुछ हिस्सा: .नवथुग- प्रेसियोंके लिये उद्धृत 
किय्े,बिना gn नहीं रह सकते | ‘gaa’, "Hg. 
आन्दोलन! alt 'खामाजिक-क्रान्ति! के सम्बन्धे 
आपका कथन यह है कि “जिनके LECT 
जिनका: दिछ sae हैं, जिन्हें नया विचार या नया 
ख्याल है,जो भविष्यके हिन्दुस्तानके निर्माणके.आदशे 
या नमूना हैं, बही युत्र॒कत-हैं। युवक होनेमें उप्रकी 
केद नहीं है। इन बातोंसे जो खरोकार रखता.है 
वदी युवक-आन्दोलन है। इस aeaa आते 
बाखोंको लोचना होगा कि, इस समय स्थिति कैली 
है ? आज्ञ हमारा समाज चेर-फूट qug च-नी वके 
सातको Gee ही संगठित है--इन्हीं बातोंके far 
सिर-फुड़ोबळ हो रहा है अतपच आपका पहला काम 
होगा-जातपांतके दायरेसे अपनेको बाहर करना 
हिन्दू , सुललमान या घ्राह्मण, क्षत्रिये भावको उठा 
देना ओर हृदयमें यह निश्चय कर लेना कि मैं जो. 
वहा ह कुछ युवकोंका कहना है कि युवक संघ की 
शत्तोमें और सब शत्ते तो रहने दीजिये ane gat 
'छूतके हटाने तथा किसी साम्प्रदायिक संस्थामें भाग 
नहीं लेनेको शत्त हा दीजिये । ऐसी मनोब्रत्तिसे 
युवक-आन्दोळन आगे नहीं बढ़ सकता | :अगर थप 
सचमुच युवक बनना चाहते हैं तो पहले समाजकै 
विरुद्ध खुळे am amaa mifa । मेरा तो विश्वास 
हे कि ३३ करोड़की आबादीके gana दो aie 
अड्रेजोंको निकाछ बाहर करना, उनकी बोटी-बोटी 
तक निकाल gm आलान काम हे; gI 
किला तो “दो aH दखल .हो सकता है; I" 
खाधीनता हासिल करना कोई बड़ी बात हीं 


A =. ~ 


E 


fas 


इसकी परवाह न क 
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हमें उस युगको छानेके लिये लड़ना È जहां समानता 


भौर खुखक्र, राज्य रहेगा । यदि आप इस आदशेका 
साधक बनना चाहते है तो लाम्प्रदायकताके भावको 
दूर करें, हिन्दू-सुसलमाने, ब्राह्मण-प्रद्धके भावको उठा 
दे'-वेसी भर्से-मावनाको हटा दे' जहां edt gaz- 
malat ओर शिला हिन्दुओंकी द्योतक है aaam 
आंपऐला नहीं कर सकेंगे तब तक समानता और 
सुंखके राज्यका Gee चित्र आपकी afals सामने 
नहीं आवेगो । दूसरा काम छुआछतको हराना है | 
इसके लिये हिन्दू युवकोंको पहले! आगे agde जरू- 
रत है'। suum हिन्दू छुआछतके .आवको' हंटाकर 
विश्‍व-चमेका प्रचार नहीं करेंगे। तब तक fare 
मुस्लिम मेल भो नहीं हो सकता | 
फिर थुवकोंसे अपील करते हुये आप कहते हैं 
कि “आप क्रान्तिकी पोशाक TIIR धारण क 
संमॉजके विरुद्ध g3 आस वळ्या कीडिये ओर साथ 
at छआऊतके SGE भी पास dme दीजिए l 
आप इसके fea Ress भी मत डरिये। पा, बाप 
तथा नुरुजनोंसे भी बगावत करनेको ANTRAT | 
इन लोगों पर तो wae पाना बहुत ही आलान है 
चूंकि इनके साथ तो खनका सम्दन्ध है। आप 
fs eva तो सबके ara 
मिलकर era, पर घरपर किसीसे ने कहें--यह तो 
कीयरता है । कालिजोंके जितने विद्यार्थी' हैं; अगर 
उतने gag dam हो जायं तो argar अपने 
आफ मिल जाय। मैं जानता g’ कि देवक सरकार- 
की गोलीसे भी उतन्ना नहीं डरते जितना समाजसे; 
लेकिन WE डर fean है। aaga अगर आप 


"el ही करनेको तुले हैं तो सरकारसे बंरूचा ही 


"GU पहिळे-समाजके विरुद्ध बलवा कीजिये।” 
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इन शब्दोंपर कुछ अधिक छिखनेंकी आवश्यकत 
नहीं है। देशके युवकोंको चाहिये कि वे इन शब्दों- | 


बढ़कर नहीं होगी । समाजको अंथवा शताब्दियोंसे 
चली आ रही gega रुढि अथेवा' परम्परोकी de 
अन्धविश्वासकी' गुलामीमें पड़ा gat भारित art- 
नता प्राप्त adi कर सकेगा भोर यदि कहीं gia कर 
भी सकी तो उंसकी रक्षा नहीं कर' सकेगा |! 


एरतके उलटे घर्साचायं (|) :-- 

काबुलके ब््या-सक्काई-लम्पदायकी कुछ slit b 
भाश्तमें भी विद्यमान हैं; जिनके süm खोली | 
èk शारदाःबिलके पाल होनेसे' quud उमड़ | | 
पड़ा' हैँ और भारतमें भी सिश्ती-साघ्राज्य' स्था पंत | | 
करनेकी aa जिनको बुरी dep समायी' B) xu 
agrak स्थापित करनेके लिये ये लोग किस | 
किले पर हमला करेगे? मोहमायासे भरी हुई, || 
बन्ध्या राजनीतिको जन्म देने वाली उन कॉलिलों || 
और एसेम्बली आदिके किलोंपर जिनका! खोखलीपन || 
झावश्यकतासेः अधिक' बार प्रकट किया जा चका 
हे और ate युवक दत्त और भगतसिंहः जिनकी पोल 
खोल कर बंहिरोंको सुनानेके लिये” qatar घण्डा 
बजा a हैं। eet सनातनधर्मे सभाके विशे 
अधिवेशन होते है तो बंहीं ` चणशरिमःस्वशाज्यःस 
की स्थापनी! होती है और अगले! चुनावों कीः 
लड़नेकी' तय्यारी की! sr wr दै! gum । 


nates तक, दौड़ने वाले ओर क्या पराक्रम दिखा 

सकते है? धर्म! ama आकाश-पाताल एक 
किया जा रहा है maA बरगलानेकी सिर 
फोड़ imr की जा रही है। werd इतिहास 
| की. दिछळी सब घटनाओंफो भूले हुये ये लोग अन्य 


देशोंके इल समयके इतिहासको भी जान बूक फर . 


देखता नहीं चाहते । स्वार्थ घुरी बला ÈI फिर 

। उसके साथ यदि धर्माग्धता मिल जाय तो बस 
करेला नीम चढ़ाका सा हाल हो जाता है। अन्धे 
' कह फर घात सुभाई जा सकती है, पर जो अन्धा 
भी हो और बहिरा भी, उसको कौन क्या और कैसे 
॥ समझा सकता है! शारदी-बिलके विरोधियोंका 
i यही हाल है। .इनके साथ मिळे हुये भारतके उलटे 
| wüsrdfa समस्याको ओर भी अधिक उलभा 
a | दिया है। दिल्लीमें wam med सनातनधमं 
सभाके विशेषाधिवेशनमें श्रीजगद्गुरू स्वामी age- 

चाय भगतीकृष्ण dius महाराजने इस सम्बन्धमें 

f जो भाषण दिया है, वह भारतके उलटे धर्मचार्योक्ी 
`| घतान वृत्तिका उज्यळ दृष्टान्त है। भाषणकी 
| | कुछ पंक्तियां ये हे कि “सुधारक यह कहते है, क्रि 
विवाहके धार्मिक स'स्कार होनेका मतलब उत 
समयतक नहीं सिद्ध हो लकता, जिस समयतक 
| कन्या युवती व हो परन्तु og ठीक नहीं है, क्योंकि 
| युवती हो जानेसे अनेक quif चित्र मनमें आ 
जाते हैं, जिनसे बचाव तभी हो सकता है, जब 

' ऋतु प्रदशनसे पूव विवाह हो, जैसी हमारे शास्त्रकी 
मर्यादा है । . लोगोंमें भारी/भ्रम ug फोळा हुआ 
क विवाह और गर्भविधान एक ही संस्कार है, 

नु यह दो भिन्न संस्कार हैं। आपने युरोपकी 
उल्लेख करके बतलाया कि सुधारकोंके 
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gaa विळायतकी स्थिति पैदा कर a. 8i 
पुल बनानेके छिये ई जिनियरकी राय छी जाती है। 
विवाह जैसे संस्कारके लिये ugs आशा ८ से १२ 
adan है और वह भी spumam gah लिये 
देखना चाहिये, नई व्यवस्था रखनेवाले इस योग्य हैं 
कि उनके निणयके आगे Hum vast अतिक्रमण 
किया जा सके ? यह सिद्ध है, कि इस योग्य नहीं हैं | 
आयुर्वेदका मत है कि १२ «um ga विवाह होना 
चाहिये। प्रौढ़ विवाहसे उपदंश आदि बीमारियां 
Rade) ऋतुद्शनसे qs होनेवाला बिवाह 
माता-पितासे आई हुई बीमारी शान्त होनेमें उपयोगी 
होता है। ana भी आज इस ea आंधारपर 
बलातूकारके ASA फ्राई दी जाती है ।” 

इन पंक्तियोंको पढ़ कर सबको तो जगदुगुरुजी 
पर रहम आता B रोमके पोप ओर टर्कीके 
खलीफाकी जो हालत हुई है, उसको भारतके धर्मा- 
चाये स्वयं नि्मान्त्रत कर रहे OE 'घावाबाकप/ 
घसाणम्‌ , ‘aa बचन पहोराज' का युग बीत गया। 
अब वह्‌ equ प्रगट हो रहा है, जिसमें बुद्धिको, 
तर्कको, सामान्य शानको प्रधानता मिल रही है। 
इस qud सैकड़ों वष पहिलेके quate शान, तफ 
त्याग ओर लोकोपकार की पू'जीके भरोसे जगद्गुर 
धर्माचाय ; स्वामी, शंकराचाय अथवा महाराज 


बने रहना स भव नहीं है। अब तो नकदूका ald 
है; इस हाथ दे ओर उस हाथ ळे । हिन्दु जनताकी 
सूढ-भावनाओके भरोसे भी अधिक काल तर्क जीवि 
रहना अब असम्भव है। aes नामसे ud 


गये भारीसे भारी पोथोंको cud नौकाके je 
q 


भी भवखागरसे पार लगना नामुमकिन है! 
युग क्रान्तिका, संघषेका, उथलपुथलका ry 


oR ESR NES SIRI 


O g 
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। | तक परिवर्तनका यू ग है। इस लिये उलटे धर्मा- 
। | wal भारतमें वष्बा-सक्काकी गद्दी स्थापित कर- 
२ | मेका ean देखना अज dg कर दैना चाहिये । क्रान्ति 


à | का मनुष्य जीवनके ओर इसीले समाअके हर 
हैं, पहलूसे सीधा! सम्बन्ध है। इस लिये अमं; समाज 
ण | शास्त्र भौर राजनीतिको अछग अळग खमभ कर 
Ao | एस बातकी आशा छोड़ दैनी चाहिये कि, equum 


= 


a लिये यक्ष करनेवाले लोग धास्मिक अन्धविश्वासों 


या | मौर सामाजिक छढ़ियोंको मिटानेका aa नहीं 
हू करै अथवा यज्ञ करना बंद कर दे | जब कि राज- 
गी नीतिक स्परतन्त्रताकी स्थापनाके लिये ही सामाजिक 
परे भौर धार्मिक स्वतन्त्रताका स्थापित होता आवश्यक 
है; तब स्वराज्यबादो लोग सामाजिक ओर धार्मिक 
जी | गुलामीको दूर करनेकी चेष्टा क्‍यों न करे! ये 
कि उलरे untur यदि समय रहते सावधान न इंये 
i- तो घुरी तरह उलटे ge faut और adea हाथ 
i धोकर पोप; खलीफा अथवा बच्चा-सक्कामेंसे किसी 
ri की गतिको प्राप्त करेगे। उस अनिष्टको टालना 
को, | इनके अपने ही हाथकी बात है। 
d S == 
"; | भारवाड़ी-समाजमें आदश-विवांहः-- 
ie पिछले २०-२५ fadi जो शादीका हंगाम 
पन | (men) बीता है, उसमें हजारों शादियां हुई है । 


१६३७ की पहली अप्रेलले बालविवाह-प्रतिबन्धक- 
कानूनके प्रयोगमें आनेके भयसे भयभीतहो qui माता- 
fina अपनी अबोध सन्तानको बाल-बिवाहके acy 
Jal इस घुरी तरह झोका है जेसे कि इ जिनमें 
` इलफा giga कोयला कोंका करता है। समाचार- 
` पश्रोंके समाखारोंके अनुसार इन RAN अइमदाबादमें 
MAS ग्यारह हज़ार और HATA ४ से ५ हजार 
° 
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तकृ विवाह हुये हैं, जिनका अर्थ यह है कि इनसे 
दुगनी dent बाटक-बालिकाओंकों सृत्यु-सुखम 
ढकेला गया है। इल umg परिस्थितिमें भी 
आशाकी एक कलक उन विवाहोंके रुपमें दीख पड़ती 
है, जिनको वर्तमान अवस्थामें बिना संकोच आदशे 

विवाद कहा जा सकता है । ऐसा पक विवाद कराने 

चालोंमें sada नाम श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी TAN- 

लालका है। आपने वर्तमान कालकी किसी भी ufa 

अथवा परम्पराका बिलकुल भी विचार नहीं किया 

आर समाजमें प्रचलित किसी भी अर्थहीन, बुद्धिद्दीन 

ओर सारहीन जाति-बन्धनके सामने सिर नहीँ 

भुकाया। न पंचॉको age खिलाये और न ब्राह्मणो 

को दक्षिणा छुटाई, न कपड़ोंमें भारी खर्चे क्रिया और 

न जेवरोके सांसारिक दिखावेमें हजारोंकी रकम 

फू'की आप कुछ सगे सम्बन्धियोंके साथ बोगरा चले 

गये और कन्याका बड़ी सादगी ओर सरलताके साथ 

विवाह करके कलप त्ता लोट आये | इन सब खर्चा c 
से ४२०० रुपयेकी बड़ी रकम बचाकर आपने वर-बधू | 
को सौंप दी। इस आदर्शकी स्थापनाके लिये इम _ 
sito रामचन्द्रजी पन्‍नालाछको बधाई देते हैँ भोर 
उनके AACA! सराहना करते È | 


जबलपुरमें हुये बिड्ला-मालयानी-विवाइकी भौ | 
समाचार-पश्रमें बहुत erat चौड़ी प्रशंसा प्रकाशित | 
हुई है और उसको 'आदशे-विवाह? कहा गया हे। 
माहेश्वरी-समाजमें ओ पारस्परिक संघषे तथा घेम- ||| 
नस्य फैला हुआ है और बिड़ला-घरांनेको तथा उनसे || 
सम्बन्ध रखने या कस्ने वालोंको जाति-बहिष्छत | | 
करनेकी जो गत ६--७ वर्षामें निरन्तर चेष्टा दुई है, 
उसको देखते हुये इस विवाहको प्राप्त हुए सफलता 
पर पक्ष-विशेष हर्ष सना सकता है, पर इतने ही पर 


समाज या देशकी दृष्टिसे इस विधाहको आदश कहने 
| तें हमको संकोच होता हे। हाँ, डेढ़ लाखका जो 
महान्‌ दान बिड़छा-घरानेकी ओरसे किया गया हे 
| भौर.जिस प्रकार वह देश भरको भिन्न fara संस्था- 
| ओंमें बांटा गया है, ag प्रशंसनीय अवश्य है। पर 
| बह कोई नयी बात नहीं है | दान तो fazer परिवार 


गं 
| | के (वभाव अथवा प्रकृतिका एक विशेष अङ्ग aa गया 


है। फिर धनी लोग यदि इस 
प्रकार धनका सदुपयोग नहीं 
wi] तो उनके घनोपाजेनसे 


| भारी भूल होगी | हमने fang- 
| (| का सब विवरण बड़े ध्यानसे 
| पढ़ा है | उसमें सिफ एक बात 
हमको ऐसी प्रतीत हुई हे जिससे 
| हम इल. विवाहको यदि आदश 


|| मौर;१५ वर्ष थी | पर, वि Lae माल्यानी ada 
'खुधारक परिवारोंमें at अष २५ और १६ 


AY 


हो तब तक पेसे परिवारोंके विवाहको 
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सब रोति-रिवाजोका त्याग कर कन्याका 
विवाह करने वाले | 


Al पन्नालालजी अग्रवाल | 
नहीं तो समाङकी दृष्टिसे उत्कृष्ट अवश्य कह 
| सकते है । वह है वर-बधूकी आयु जो क्रि क्रमश: २० 


aa विवाह होने ही नहीं चाहिये । जब _ 
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आद्शे-विवाह नहीं कहना चाहिये। फिर T. 


साथ विदाइ-संस्कार पर भी विशेष ध्यान अवश्य ` 


देना चाहिये | हमको आश्चय है कि दांनकी विस्तृत 


सुची, वरपक्षकी स्पेशल-ठू न, दोनों पक्षोंक्री ओरसे . 


सम्मिलित होने वालोंकी संख्या,एवं नामावलि इत्यादि 
का विस्तृत-विवरण प्रकाशित करनेयाछॉने fang 
संस्कारके सम्बन्धमें कुछ भी प्रकाशित नहीं किया 
& | हमारा ख्याल कि संस्कार 
तो पुरानी परिपाटीके ही ag. 
सार हुआ होगा। 


गुड्डा-गुडू 


ओरके पुरोहितों अथवा पण्डि- 
did परध्पर करा ळी होगो | 
यदि ऐसा ही हुआ हो तो किस 


कहा जा सकता है ! माहेश्वरी 
महासभाके मुख-पत्र "माहेश्वरी 


अर्थात्‌ बहुत कम खचेमें विवाद 
करके समाजके सम्मुख एक 
आदर्श उपस्थित FATI 
सलाह दो थी। सहयोगोकी सलाहको हमने.तो कों 
मजाक समका था, क्योंक्रि राजा-महाराजाओं, को 
शानसे होने बाळे विवाहोमें ऐेसी आशा रखना वृथा 
है | सहयोगीकी सळाहका amara भी पालन न होने 
पर सहयोगीने विवाहकी प्रशंसाके गीत गाये दै. और 


लिखा है कि “विवाहमें. aq काम अखिल भारत. 


< 


; वर वधूको | 
सवसाधारण वर-वधूको तरह | 
डो बनाकर fadiar 
गया होगा और उनके द्वारा al 
ज्ञाने वालो सब fafa दोनों 


अंशमें इस विवाहको att | 


ने दोनों पक्षोंको ६-१० रुपयेमें # 


होंगी | 


fo 
वर्षीय महासभाके ( 'घर्मेशास्त्रके' शब्द सम्भवतः छूट 


गया है--सं० aao) नियमानुखारही. सम्पादित किया 
गया ।” अस्तु. हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि विवाह 
$ wd सवसाधारण जनताकी दृष्टिसे होने चाहिये, 
परम्परागत सामाजिक रुढ़ियों तथा धार्मिक अन्ध- 
mariai उसमें उच्चाटन होना चाहिये, संस्कार 
को प्रधानता देते हुये उसको पुरातन वेदिक शेलीके 
नुसार करना चाहिये और विवाह दोनों ओरके पुरो - 
हितों किंवा पणिडतोंक् न होकर वर-बधूका होना 
चाहिये, जिससे उनको nga हो कि वे किस भारी 
जबावदारीको अपने ऊपर ले रहे है । हमारा खयाल 
है कि ये सब वातं इस विवाह-सम्वन्धमें नहीं हुई 
सवं साधारण जनताको दूष्टिसे नोचेकी 
कुछ बातें अनुकरणोय केसे हो सकती हैं :-- 

(१) बरात स्पेशल ट्रेन से पिलानीसे जबलपुर 
आई थी । 

, (२) atta प्रायः ३०० लोगोंकी थी | 

(३) कन्या-पक्षकी ओरसे १५०० मिहमान आये 
थे, जिनमें माहेशवरियोंकी संख्या ६०० थी | 

हम इस चिवाहकी यहां इतनी चर्चा नहीँ करते, 
यदि इसको “आदर्श” न कहा गया होता, मारवाड़ी 
समाजञके दो सुप्रसिद्ध तथा कट्टर खुधारक कहे जाने 
पाले uH परस्पर यह विधाह-सम्बन्ध न हुभा 
होता और इस विवाह-सम्बन्धक! समाजपर कुछ भी 
नैतिक प्रभात पड्नेको आशा न होती | इल विवाहके 
सामाजिक किया सार्वजनिक महत्वको देखते हुये ही 
ले सम्बन्धमें कुछ स्पष्ट लिखना हमको अत्यन्त 
= प्रतीत हुआ है अस्तु, 

वस्तुतस्तु जिल विवाहको समाजकी. दृष्टिसे 
आदर्श कहा जा सकता है -वह ato १५-दिसस्बर 
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रविवारको यहां कलकत्तामें “जन-गोएनका-विवाह” 
हुआ ài इस वित्राह-लंस्कारके समय पुरांतन या 
नुतन विचारके जितने भी लोग उपस्थित थे, सबकी 
पक ही सम्मति थी ओर वह ag थी कि विवाह 
आदशे हुआ है । कन्यारे पिता श्रीयुत पद्मराजजी 
जेन स्त्रभावसे ही सुधारक हे ओर अपनी सुधारक 
प्रवृत्तिके लिये समाजको ओरसे सबसे बड़ा पुरस्कार 
'लामाजिक-बहिष्कार’ के रूपमे कई वर्ष पहिले प्राप्त 
कर चुके हे । इसपर भी विवाहके अवसरपर जिस 
साहस, Wa एवं seater उन्होने परिचय दिया, वह 
स्तुत्य तथा प्रश'खनीय है | विवाहृके अवसरोंपर बड़े 
बड़े, कट्टरसे कट्टर सुधारक तक nue sd BI 
अपनेको आर्यसमाजी बता कर खुधारक-शिरोमणि 
बने हुये लोग भी ऐसे अवसरोंपर zumo जाते है | 
'कारज विगड़नेका ua! मौतक्रे भयसे भी बढ़ कर 
है। मारवाड़ी खमाजमें रहते हुये इस भयपर "रजय 
प्राप्त करता ugs uu के पदको प्राप्त करना 
है। श्रीयुत mua ऐसी किसी. भी बातकी 
पर्वाह नहीं की और अपने लिद्धांतमें ctae भी 
समझौता नहीं शिया । इसी प्रकार वरपक्षकी ओरसे 
भी बड़ी दृढता दिखाई गई । श्रीयुत केदारनाथज्ञी 
गोयनका--वर चिरंजीव केशवके बड़े शाईने भी 
faa दृढता ओर साहससे इस अव॒सरपर काम किया 
उसकी हजार वार सराहना दोनी चाहिये । इस 


fant कुछ बिशेषतायें ये है :-- 

( १) विवाह बिलकुल. सादगीसे, बिना किसी 
आडस्बर, भम और शान शौकतसे किया गया | 

(२) एक भी सामाजिक रूढ़ि अथवा अन्धवि 
शवासका पालन नहीं किया गया d 

( ३) सामाजिक किंवा जातीय Gast कोई भी 
रस्म अदा नहीं की गई | 
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(४) acra विवाह होके दिन आई कोर अगले» (७) संस्कार तो इतनी उत्तमतासे हुआ कि 
दिन बिदा हो. गे देखने वाळे आश्चय चकित UD गये । वर-बघुको 
(५) बरातमें बर समेत ६ ही लज्जत qucd गुडड़ा-गुडड़ी नहीं बनाया गया था । हर रोजके ऐसे 


f 


BPR a किस a i 


कलकत्त में १५ दिसम्वरको जिनका घर-बधूका आदशे-विबाहः हु आ | = 
श्री० केशवदेवकी गोइनकाःऔर श्रीमती इन्दुमतीजी | à 
ततो! 


) विवाह सायेके दिन नहीं किया गया Bui ह ४ 
खुमीतेका दिन रखा गया.। इसी We a vem शमें ही दोनों विचाह-मश्डपमें 


A कि उनको पहिचालग ठिन ज़ब 
niter नहीं गया। T भी कठिन था | आमृषणोंकी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul K oU TL d तब "eo on 


को 
से 
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कता तो षया ही होनी थी ? कन्याके न बोर ( सच - 


हाइट) था, न चूड़ा और न दूसरा ही Bar कोई 
आभूषण था। दोनोंने अपने प्रतिज्ञा पत्र equ पढ़ें 
और उनका हिन्दी-भाषान्तर भी | 

(८) विवाह wem कराने वाले सुशिक्षित 
विद्वान meme विश्व विद्यालय (कागड़ी) mentam 
धे, न कि पोंगा-पण्डित या नाममात्रके ब्राह्मण-पुरो- 


हित । 
(६ ) घू'घट तो श्री जेनजीके घरमें रह ही केसे 


सकता था! कन्या बिना धू'घट किये थी और 
संस्कारकी सब विधि उसने drag हो की, जेसे 
कि सुशिक्षित वर कर रहे थे। 

(१०) आयु, स्वभाव, रुप-रंग, विद्या तथा अन्य 
सब दृष्टियोंसे भी दोनों अनुरुप थे | 

इस प्रकार यह आदशे-विवाह बड़ी उत्तमतासे 
सम्पन्न हुआ। जो इसमें सम्मिलित हुये सब ही 
सराहना करते गये | श्री रायसाहब भिवानीवालोंके 
meat हमको भी विश्वास हैं कि मारवाड़ी-समाजमें 
इस भांदशंका बड़ी तत्परताके साथ अनुकरण किया 
जायगा | इस अनुकरणीय आदर्शको उपस्थित करने 
के लिये दोनों पक्ष चालोंको हम बधाई देते है ओर 
वर-वधूके चिरकाल तक सौभाग्यशाली बने रहनेके 
लिये हार्दिक शुभकामना प्रगट करते है | 

निरुलन्द्रेह अन्य कुछ स्थानों पर भी सामाजिक 
रुहि तथा धार्मिक अन्ध विशवासोंका उच्चाटन किया 
गया होगा, पर हमरो मालूम नहीं कि इतना खाहस 
धेयं और gear कहीं और प्रगट की गई हो। हम 
चाहते हे कि कमसे कम खुधारक कहे जाने वालोंको 
तो इतना बल अवश्य प्राप्त हो कि वे उत्तम आदर्श 
चिवाद्दके उदाहरणका अनुकरपा कर सके | . 


—— 
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aie’ Bl “वृणित-अडू”--- i 

अलाहाबादसे प्रकाशित होने as ‘aig के | 
sfera 'मारवाड़ी-अड्डु/ की विशापनबाजोमें जितनी 
प्रशंसा को गई थी, उससे कहीं अधिक उसके प्रका- 
शित होनेके बाद उसको dm निन्दा- हुई है। aq- 
युग” की पिछली संख्यामें उसके सम्बन्धर्मे आलोच- 
नात्मक दृष्टिसे लिखा हुआ विस्तृत लेख प्रकाशित 
किया जा चुका हैं उल लेखमें यदि सम्पादकजीके 
सम्बन्धमें ओर “नवयुग” को लेकर कुछ न लिखा 
गया होता तो उस Oud हमारा कुछ भी मतभेद 
नहीं था । उस लेलके साथ प्रकाशित की गई रिप्प- 
णीका भाव इससे अधिक कुछ नहीं at; मार- 
वाड़ी-समाजकी दृष्टिसे इस cg पर विचार न भी 
किया ज्ञाय, तो भी केवल साहित्य डी की हृष्टिसे | 
यह ag इतना अश्लील, gira और वीभत्स बना \ 
दिया गया है कि कोई भी विश और समकदार | à 
उसकी प्रशंसा करनेका साहल नहीं कर सकेगा। | 
“मारवाड़ी-साहित्य” शीषेकसे कुछ पृष्ठोंको काला 
करके उन कागजोकी भी कीमत घटा दो गई है जिन | 
पर वह यिषय प्रकाशित किया गया है। फिर इस ||| 
शीर्षकसे 'साहित्यःका तो इतना घोर अपमान किया || 
गया है कि इससे अधिक साहित्यका अपमान होना 
सम्भव ही नहीं है । निस्सन्देह, देशमें ऐसी भड़कोडी | 
लचकीली, ओछी भौर कमीनी लिखाबर ( जिसको | 
“साहित्य” नहीं कहा जा सकता )को पढ़नेकां शोक 
ag रहा है और उसके भरोसे पुस्तक-प्रकाशनके 
घाहित्य सेवा ate पुमीतकार्यकोी स्वार्थ मय supo 
पारकी वस्तु बनाया जा रहा है; जिसमें कि पेसे || 
ळोगोंको सफलता भी खूब पल रही है, तोभी || 
उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती | यह सुधार नहीं 


बिगाड़ है wk नेतिक-पतनकी गहरी खाईमें मनुष्य- 
aman ले जा पटरुनेवाली भारी gear | इल 
' | प्रकार साहित्यको ही दृष्टिसे चांद ने यह घृणित 
td wy निकाल कर अत्यन्त घृणित कार्थं किया है | 
फिर, जब कि मारवाडी-समाजके amu उसके 
लिये ही यह विशेषाडुः निकाला गथा है, तब मारवाड़ी 
समाजरी द्वष्टिसि भी इस अ'क पर विचार करना ही 


i निस्लंको 
4 पढ़ता है। यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि 


| इस भ कसे मारवाड़ी -समाजमें समाज सुधारक कार्य 
J| को सतिक भी सहायता प्राप्त नहीं होगी और ant- 


जिक-क्रान्ति तो इस अ'कके duet संस्करणोंसे 
भी नहीं हो eura rmm अश्लीलता, नंगापन 
अर ओछापत va इतना अधिक व्याप्त है कि 
sam कोई भी हिस्सा उससे इचा हुआ नहीं है | 
IAR उसको दूसरोंको पढ़ानेकी तो क्या स्वयं भी 
आद्योपान्त पढ़नेकी धुष्टता शायद ही कोई साहसी 
, nf कर सके । कुछ हिस्से तो इतनी गंदगीसे भरे 
/ हुये हैं कि उनको देख भौर पढ़कर एक दम फाड़ 
डालनेकी इच्छा होती है | मिस मेयो को 'मदरइणिड या? 
को aga गंदा बताया गया है भोर उसकी dia निन्दा 
भी की गई है | पर, उसने भारतीय समाजको वरा 
इयोके वणेनमें सीमाका तथा मर्यादाका alakan 
और वस्तुलितिक्रा विपर्यास नहीं किया है | केवल 
sat जिस टूष्टिकोणसे अपनी बदनाम पुस्तक लिखी 
है, बह निन्दनीय है । पर, 'चाँद? के इस अ'कमें नेत्र 
तो उसको भी मातः कर दिया गया है, सीमा या 
मर्यादाका तो कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया और 


छिया गया है । मनुष्य स्वभावसे पैदा हुई कमजोरी 
किस emit नहीँ है, पर उसका नंगा चित्र अ क्रित 
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T 
करनेवाला चित्रकार समाजमें किस दृष्टिसे देखा 


वार 

जायगा ! मारकाड़ी-खमाजमें भी कुछ अक्षन्तव्य दोष qas 
है, भारी कमजोरियां हैं और नेतिक दुर्बछतोये' भी | समाज 
हैं, पर उनको दूर करनेका मार्ग यह नहीं है -झिसको at 
चांद! ने eha किया हे | gama zd उत्तको fana 
दूर करनेके लिये जिल मार्गका भवलम्बन किया है असिम 
उनके प्रतिकूल समाजमें जो स्तराभाविक-जायुति पैदा | gai 
हुई हैं और उनको दूर करनेके लिये जो gga dab | gen 
समाजमें मचा हुआ है, उख सबको बिलकुल ( बहुत है। एः 
सम्भव ज्ञान PRAT ) उपेक्षा करके Raa गंदे | guai 
सीठनों, होलीफे फागों ale कुत्सित लिलावडोंकी | रिक 
पोधी तय्यार करके भलाईफी आशा रखता ब्बूल | मारवार 
बोकर आमके फ़ळ TAR agaga AMRA ' omen | 
हैं। aig का यह अंक मारवाड़ी-समांजक लिये अमर श्‌ 
भारी लांछन हे और अबोध एवं दयनीय मारवाडी | के आर 
महिला-समाजके निर्बल-चरित्र पर भारी घातक तथा _ | किया है 
अत्यन्त afta हमला है । हम श्री भैय्याजीसे सबेध्रा | Kea 
सहमत हैं कि “मारवाडी समाजसे अनसिश We | समय; 
इस अकको देखने ओर पढ़नेके बाद मारवाडी fera! | इन सब 
को चरित्रसे अत्यन्त होन, सतीत्वसे एकदम रहित; | afore 
dave ada शून्य और शीलसे बिलकुल कोरी- | क्योंन 
निरीवेश्याये' ही anim” of समाजके afer | सोसे 
पर हमला करनेवाली लिखावट एकदम भवाँछतीव | We 
है। उसकी जितनी निन्दाकी जाय थोड़ी है ।. Bu 
अपनी सब कमजोरियॉके साथ dy मारवाडी | सेशो म 
समाज भारतीय राष्ट-निर्माणके का | फोटू 


बडो सराहनीय सहायता कर रहा है। सेठ अमर्षी ' 
लालजी «sim agian और खादीके €. 
तुलना किस qut समाजके किस व्यक्तिके साथ गौ 
जा सकती है? बिड़छा-परिवार सरीखा दानी d 


| 
| 
| 


+ =e => oC om» 


ce किस दूसरे समाजमें हैं? तपस्वी श्रीकृष्ण- सो व्ष पहल हैं? तपस्वी श्रीकृष्ण- 
दासजी जाजू सरीखा सचस्व त्यागी व्यक्ति अपने 
समाजकी शोभा है। श्री amiss जेन श्रीबस- 
«eres! GUTH तथा श्री» नवलकिशोरजी भर- 
तियाकी ggat, साहस ओर धर्मपर कोई भी समाज 
अभिमान कर सकता है। सैकड़ों कांग्रेस कमेटियां 
हजारों हिन्दु सभाये' ओर देशकी लाखों भिन्न भिन्न 
संस्थाये' केबल मारवाड़ी-समाजके TI चळ रद्दी 


है। एक एक लाखका एक हाथसे गुप्त दान देनेवाले 


मारवाड़ियोंकी तुळनामें शायद ही कोई दूसरा समाज 
टिक सके । देशका कोई nee नहीं, जिल में 


मारवाड़ी-लमाजके त्यागका नहीं। लोक- 


मान्य तिलक; देशबन्धु दोस, स्वर्गीय लाजपत राय, 
भमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द्जी ओर महात्मा गांधी 
के आन्दोळनमें मारवा डी-समाजने जे आत्मोत्लगे 
किया है, saat भारतके इतिहासमें अभिमानके साथ 
Seda किया amar) भामाशाहकी प्रबृत्ति इस 
समय भी मारवाड़ी समाजमें aga कुछ बनी हुई है। 
इन सब सद्शुणोंसे सम्पन्न समाजकी यदि 'चांद' 
वणित age निन्दा और केवल .निन्दा ही हो; तो 


| क्यों न ऐसे घृणित gaa की तीब्र निन्दा Gt जाय ? 


इसीसे समस्त हिन्दी जगतने इस घुणित कार्यकी 
एक स्वरसे निन्दाकी है। इस निन्दाके बाद भी यदि 


| Ww हिसाबमें नफा देकर चांद! के संचालक 


ऐशी मनावेंगे, तो उनके लिये इससे अधिक eset 
कोई दूसरी बात नहीं होगी । आशा है कि वे रहीम 
के इस वचनको नहीं yen fa “मान fag मरिबो 
" रहिमन मोहि खुहाय।” 
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त 
सौ वष पहिले --- 
आज शारदा-विलके चिरोधमें आकाश-पाताल 
एक करनेवालोंके विरोधको देखते हुये al वर्ष 
पहिलेका वह समय याद्‌ आता है जब कि स्वर्गीय 
समाजसुधारक श्रीयुत राजा राममोहन रायको 
सति प्रथाको बंद करवानेके लिये कानून बनवानेमें 
सफलता प्राप्त हुई थी। freak, vet समय 
सरकारका दृष्टिकोण दूसरा था। उस umm 
वायसराय विलियम वेंटिंक सती प्रथाको रोकनेके 
लिये कानून बनवानेको अत्यन्त उत्सुक थे, पर 
इलेन्डमें इस वातका भय था कि धाम्मिंक मामलेमें 
सरकारी हस्तक्षेप होनेसे कहीं बळवा न मच जाय | 
पर, जब विलियम बेंटिंकने कानून न बनाये जाने पर 
अपने पद्से त्यागपत्र देतेकी धमको दी तब कहीं | 
यह कानून बन सका । सो वर्ष पहिले ६. दिसम्बर ' 
को इस कानूनकी घोषणा को गई थी। कहीं 
वळवा नहीं हुआ। आज लोग उत्त अनर्थकारी 
और नारकीय प्रथाको प्रायः Rags भूल हो गये 
हैं। यही अवस्था शारदा-बिलके विरोधको होगो। 
निश्चय ही धमेध्वजियोंका आन्दोलन अपनी मोत 
आप मर जायगा | पर, देखना यह है कि खो वषे 
बाद अब समाजसुधारके लिये दूसरा ऐसा कानून 
बनाने वाली एक हमारी मा-बाप वह सरकार है | 
जिसके सिपुदे परंमात्माकी ओरसे ३१ करोड़ em || 
इस लिये किये गये हे कि वह उनको मनुष्य बनावे | 
ओर दूसरी FH कमाल पाशाकी टकोंकी जंगली 
सरकार है जिसे दिन रात समाजसुंधारके लिये कोई 
न कोई कानून बनानेकी धुन समाई रहती है। इसीस 
भारतकी नोकरशाहीका समाजसुधारक डेढ सो. 
वर्षका कार्य बराबर है मुस्तफा कमाल पंशाकी: 
सरकारसे ५-६ ATH कायं के एक बरा हजारके। | 
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स्थानीय सहयोगी 'क्षत्रिय-संसार' के यशस्वी थीं। आपको सरकारने इतना भयानक . ब्यक्ति 
सहयोगी बीर सम्पादक श्री0 रामलगन सिंदजीका समका था कि सजा हो जानेके बाद हईकोटेकी अ. 


: क्षत्रिय-संसार' के भयानक शंज्द्रोही-सम्पौदक 
_ श्री० रांमंलगन सिंहजी . 


राजद्रोहके लिये जेलमें बारह मास बिता कर सकुशल पीळमें आपकी जमानतका विरोध सरकारी aaté 


वापिस आनेपर हम हादिक स्वागत करते EQ आप ने आपको भयडुर व्यक्ति बता कर ही किया 


; 
| 
i 


. को स्वगोय लालाजीकी सृत्युके वारेमें एवं एक दूसरा और आपकी अपील रंद कर दी गई थी । 
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ऑप अलीपुरसे राजशाही भेजे गये थे, तब चोर- 
कुकी तरह हथकंड़ी ओर डण्डा-बेड़ीमें जकड़ 
कर भेजे गये थे । ऐसे भयानक राजद्रोही सम्पादक 
की प्रातिके लिये सहयोगीको हम बंधाई देते हे ओर 
भाई रामलगनजीका बार बार हादिक खागत करते 


हैं। JERONA सम्पादककी देख श्खमें निश्चय gt. 
सहयोगी निर्भेयताके साथ अपने लक्ष्यको ओर आगे 


aml ' : 
सेठी जीका स्तुत्य प्रयत्न : - 

श्रीयुत. विनोदीराम बालचन्द GH उड्जेनके 
मालिक और विनोद ` मिहल कम्पनीके संचालक 
श्रीलाल्चन्दजी सेठी द्वारा प्रेषित तीन पत्र हवारे 
सामने हैं |. तीनोंका आशय 'यह है कि मारवाड़ी 
भाई अपने सब : हिसाब-किताच, वही खाते ओर 
पत्र-व्यवहारमें हिन्दीका प्रयोग करे, भाषा भले हो 
मारवाड़ी रहें | . | पत्रमें aa साध्रारणसे इस 
aad sme की गई है। दूसरे पत्रमे मुनी गो, 


'गुंमाशतो ओर कारिन्दोसे. निवेदन किया गया हैं। 


तीसरा पत्र -सेठजीकी औग्से अपती दूकानोंके नाम 
हिन्दी लिपिके प्रयोगे लिये आज्ञापत्र है। सेटीज्ञी 
को यह waar ओर यह प्रयत्न स्तुत्य है। हम 
उसमें.उनको पूर्णतया सफल हुआ देखना चाहते हैं। 
हिन्दी-भाषां और हिन्दी-खिपिका प्रचार देशको एक 
राष्टोय आवश्यकता है। इस आवश्यकताको मारः 
WR भा संठोजीका निवेदन स्वीकार करके 
सह्जमें पूरा कर सकते हैं। wad फले हुये 
और देशकर अधिकांश ब्यापार व्यवसायको हस्तगत 
Baga मारवाडी-भाई हिन्दी-लिपिको इस प्रकार 


AWE बहुत बड़े feed फळातेक पुण्य zz सकते 


३५ 
हें | बम्बईको व्य।पारीय भाषा गुजराती बयो है? क्यों- 
किः aaia zpac ती-व्यापारियोनि दृढ़ताके साथ उस- 
को अपनाया हुआ है | इसीप्रकार यदि मारवाडी भाई 
हिन्दी-लिपिके लिये दृढता दिखा सके तो वे हिन्दी: 
लिपिके प्रचार*काय को पूराकर सकते है ओर साथ 

नही अपने पत्र saque भी अनेकों कठिनाइयों, हल. 
कर सकते हैं। सेठीजोकी चाहिये कि -प्राय्भ किये 
हुये आत्दोलनके dig. तत्परताके - साथ लगे | 
रहें और मारवाड़ी. Gru साथ इस सम्बन्धमें 
अधिकसे अधिक पत्रव्यवहार, कर उनकी अनुकूळता 
प्राप्त करे ओर उनको हिन्दी-लिपिकों अपनानेव लिये :. 
विवश करे । : a 


राष्ट्रायताक लिये जातपात Aaa | 
लाहौरसे प्रकाशित होने वाले आये! की एक | 
संस्पादकीय टिप्पणीकी कुछ पंक्तियां नीचे sagart d 
जाती है। इन प'क्तियोर्मे प्रगट किये गये विचार | 
पाठकोंकों कुछ अटपटेसे जान पड़ेंगे; किन्तु उनके 
उवादेय gad सन्देहं नहीँ किया जा सकता | भार- 
digas निर्माणमें लगे हुये देशके garia 0 
fam धाराके. प्रधाहंका कुछ परिचय नाचेकी 
क्तियोंस अवश्य मिलता है। वे पंक्तियां B (s 
sanpa राष्ट्रीयता नहीं बदलती, इतका EH C 
अनुभव wi और इसको अपनाये | इस भावको पुष्टि 
& लिये अरूरी हे कि AREA बदलने बाले आदमोस . 


उस akata मेम्बर अपता सम्बन्ध न त्याग आर | | 
उसके साथ हम सामाजिक सम्बन्ध बनाये रहें | दम. 


तको अपना उसी प्रकार अंग समर जिस प्रकार पं, ' | 
faz समझते थे । इसके लिये ज़रूरी है'कि हमारे fey | 
भाई उदार बने ओर अपने समाजिक बेरे वःबाइमे . 
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: उनको लेआंवे |डा०किचंलू-फाश्मीरी ब्राह्मण होते हुए 
क्योंनकाईमीरी ब्राह्मणोमें शामिल रहे ओर उनसे रोटी 
भोर बेटोका व्यवहार करे'? पर, इतनेसे ही काम ने 

. चलेगा, हमें जातपातकी छोटी छोटी दीवारे संब 

BE पक साथ ढाहनी पड़ेगी,जातिगत और साम्प्रदायिक 

-भावनाको जिलाने ओर पुष्ट करनेवाले, उसको भो: 
जन दैने वाळे जातपातके ae ' किले है। यदि हम 

RAS? ढाह सकेंगे तो राष्ट्रीयताका मार्ग साफ 
gau हो जायगा | सामाज्यवादको आश्रय Bad 
fas aaah आविष्कारने ढाह दिए थे, Sat प्रकार 
“afat होनेसे राष्ट्रीयता नहीं बद्लतो'इस सिद्धा- 

| RA जातपातका मजबूत किला. ढह जायगा भोर हम 

.." सब्र मिलकर एक भारतीय राष्ट्रका निर्माण कर 

| | -—— 

\ सतुज्वल दृष्टान्त :-- 

|... करांचीके'जेन-युवक-संघने शान्ति और agar 
से एक मतक-भोजको बन्द BUA जो सफलता 

प्राप्त की है, वह अनुकरणीय है। जिन समाजोमे यह 

कुप्रथा प्रचलित हे उन समाजोंके युवक इस esas 


E o ता 
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जा सके। निश्चय ही कामवासना बुरी a 
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A ह ss 
समय पहिले नत्र तरुण BAR मकानके आस पास gar 
खड़े हो गये ओर उन्होंने अपने प्रत्येक. जाति E. | qd भी 
प्रार्थना की कि रुदन ओर शोक पर बैठकर भोजनका ; qe “ 
आनन्द उडानेकी इस प्रथाको रोक दीजिग्रे-- भोजे | pa 
शामिल होने न जाइये । तरुण अपने प्रयलमे सफल | ^ 
हुए | तरुणोंका यह Waa इतना: anar और रावत 
पूर्ण था कि इल प्रथाके बड़ेस बड़े हिमायतोको ओ | 
यह कहना पड़ा कि जन तरुणोंने अपंनी euam | नियत 
संबको जीत लिया ।? | सनई 
| बुरी र 
MR 
fadia उन्नतिके लिये आवश्यक शते. uus 
अभी figa सप्ताह भाषण देते हुये sa | गा 
मेलीसेण्ट शोफडने खियोंकी स्थिति पर अच्छा | stans 
प्रकाश डाला है। आपने कहा हे कि दूसरे देशोंकी | मान. ९ 
तरह. इस देशमें भो स्त्रियोंके. सम्वन्धमे . केवल | 


शाब्दिक सहानुभूतिसे Et काम लिया जाता. है)... 
पर, अब केरळ शाब्दिक सहानुभूतिले काम नही | 
चलेगा। इस अंशमें कुछ क्रियात्मक कार्य भी जरुर 

करना होगा | स्त्रियोंको पुरुषोंके समान प्रतिष्ठा दिये ) 
दिना और उनको पुरुषों हीके समान शिक्षाके के श्रम | 


sere दिये बिना एव. सामाजिक ओर नागरिक us 
अधिकार दिये दिना.देशकी भलाई नहीं होगी । चरित | क 
| ओर. खदाचारके सम्बस्धमें gan जो ढीलवी | a 
गई, उसीसे मनुष्य समाजके चरित्रका दर्जा उपर | प्रक * 
नहीं उठ सका है। कुछ लोप्रोंका यह ख्याल है रि | 
` मनुष्यके Rà पूर्ण amada पालन करना: 29 | 5 ! 
मनोवंज्ञानिक zea सम्भव है; त. वांछतीय Y श 


ओर न स्वास्थ्यके लिये उपयोगी हो दे। यह | 
सचाई नहीं है जिसका करि, तिले saa i १ 
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परमात्मा द्वारा मनुष्यको प्राप्त अन्य शक्तियोंकी तरह 

यह भी एक शक्ति है। इसका बुश या Ret होना : 

(सके प्रयोग पर्‌ निभर है। aa तो सब सृष्टिका 

| नराण इसी पर आश्रित है। इस अदभुत शक्तिका 

| दहपयोग करनेपर चाहे पुरुषकरे या स्त्री-दोनोंके जिये 

I समान रूपमें qum होतां चाहिये | पर, ऐसा नहीं हैं। 
त्री ओर पुरूषके लिये सदाचारका भिन्न भिन्न दर्जा 

सी | निग्रत किया गया है।इस सम्बन्धमें न्याय और 

| सचाईसे काम लिया जाना चाहिये | जो बात स्त्ीमें 

| बुरी amit जाती है, क्‍यों उसको पुरूषमें अच्छा 

| समझा जाय ?  दोनोंका 'मानवीय dard समान 


I) दर्जा होना चाहिये। बात यह, है कि. estat 
गै | भोग विलालका साधन न मानकर उसके स्वतन्त्र 
3s जीवनका कुछ महत्व AAA चाहिये । , इस अख: 
की | प्रानः स्थितिको दूर करनेके लिये जो शते आपने कही 
बलं | 

है) | 

नही. | 

साहहत्य 
vi NE 

5i | १--मारवाड़-राज्यकां इतिहास: 
A ox राठोडोका सचित्र इतिहास) लेखक--श्रीयुत जग- 
aq | "fes गहलोत, जोधपुर । भूमिका - लेखक 
idi भ्ोयुत रायबहादुर )राळाळजी बीए Wo एम० आर० . 
पर | TO do हिन्दी साहित्य मन्दिर जोधपुर द्वारा 
कि पकाशित | मूल्य ३॥) E कागज छपाई अच्छी । कोई 
a | ९९३ चित्र | पृष्ठ संख्या लगभग ६००॥ 

है Rass सिहाचलोकनसे ही लेखककी विद्वता 
a6 


| ओर परिश्रमका परिचय fus जाता हैं। मारवाड़के 
पेम्बन्घर्मे Sead ओर भी कुछ पुस्तक लिखी है। 


mud 


SSDP 


E यह पुस्तक सबसे अधिक उपधोगी ओर उपा: - 
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२३७. 
giga हैं कि-- 
(१) खियांको genii: समान ही शिक्षाका भव 
सर दिया. जाय. 3 
(3) बाल-विवाह कानूनन बन्द हो। परदा-प्रथा, ` 
विध्रवाओंका बलात्‌ वैधव्य भोर. षहुबिवाह इत्यादि 
संब दूर किया जाय | i 
(3) सबसे अधिक आवश्यक um. है कि सच 
साधारणकी मनोभावनाको सुशिक्षित ओर उन्नत... 
बनाया. जाय | D 2 
व्याख्याताके विचारोंसे हम पूर्णतः सहमत हे! ... 
अन्तिम बात जो उन्होने कही है, वह सो बातकी 
एक बात है|. स्त्रियोके प्रति वतमान मनोभावनामें 
क्रान्तिकारी प्रिवतेन हुये बिना स्त्रियॉंको स्थितिमें 
सुधार होना. असम्भव नहीँ तो कठिन अवश्य है । इस 
लिये इस ओर alse ध्यान अवश्य देना चाहिये | 


पारचय 


देय है | पुस्तकको शेली बहुत हो सुन्दर है । 

स्थान स्थान पर चित्र ओर मान चित्र देकर विषयको | 
बहुत स्पष्ट बना दिया गया हे wie राठोड दुर्गा- 
दासको जीवनी पढ़कर हदय अभिमानसे भर जाता. 
हे । भारतीय देशी cea सग्बन्थमे जानकारी . 
चाहनेवालोके लिये पुस्तक विशेष सहायक हो सकती... 
है। हमको पुस्तक देखकर अधिक saat इस बात... 
की हुई है कि पुस्तकको केवल राजनीतिक geet . , 
नहीं लिखा गया है, fee आधिक ओर सामाजि , 
दृष्टिको भी प्रधानता दी गई है। इससे पुस्तकके. 
उपयोगिता बहुस बढ़ गई है। ऐसी पुस्तक लिखने. 


Ue > i io TP c Me att न समक 
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सफलता प्राप्त करनेके लिये लेखको हम. बंधाई देते 
| हे। पुस्तकके लिये जोधपुर राज्यक्री ओरसे लेखकको 
` ५०० रुप्येका पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है | 
. २--देवताओंके UstH— aet 
o fesur की बदनांब लेखिका मिस प्रेयोकी अग्रेजी 
पुस्तक स्लेब्ज आफ दी गोड' का हिन्दी अनुवाद । 
` अनुवादक - श्री ०सत्यभक्तजी । प्रकाशक चांद कार्या- 
` 'लयाइलाहाबाद्‌ | Wey ३) | छपाई,कागज अति उत्तम | 
` रेशमी जिल्द बहुत बढ़िया । पृष्ठ संख्या कोई ३१५। 
RU पुस्तक की चर्चा हिन्दी पत्रोंमें आवश्यकता से 
' अधिक हो चुकी हैं। अन्ध विश्‍वाससे भारती जो 
, गहरी हानि gt ओर हो रही है, उसका कुछ पता 
। इस पुस्तकले मिल जाता है। लेजिकाने.पुस्तककों 


उसको इस gia पढ़ा. जा सकता है और अपने 
` दिनकी षहुत सो aa saia ढ.ढो जा सकती 
` है। हम चाहते है-कि Satta. इसी दृष्टिसे इस 
|. पुस्तक रो n i च्रांद-कार्याछयने agfa ta 
/ पुस्तकके fedi प्रकाशित कर भारतीय संमाजका 
| बड़ा हित किया हैं। €: 
aly चित्रावलो--२६ Sfr नायः 
कोके ४७ रंग किरंगे चित्र, देकर पुस्तककी अत्यर । 
उपयोगो, आकर्षक और उंपादेय बनाया गया a | 
चरित्रकार हैं--श्री० do नरोत्तमजी न्यास ओर faa. 
कार हैं aea मोतीळालजी vaii प्रकाशक — 
श्रीयुत afaa गिरघ।रीलालजी लो हिया npa 
४ औवे केटेश्वर पुस्तक S3» १९५.२ दृश्लिन रोड, 
Beta! खुनहरी fez । मूल्य ५)। परशुरामजीसे 


je 
ee 
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चित्रोंको अङ्कित. करना भी है। इस दृष्टिसे लेखक | p 


बहुत बुरी तरह aaa कि पुस्त॒ककी ऐतिहासि- 


भारतीयोंके हितकी दृष्टिले नहीं लिखा है, फिर भी : 
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और-चित्रकारका श्रम सराहनीय है । दोनों. अपनो 
अपनी कला में सिद्धहस्त, कुशल और ख्यात व्यक्ति. 
है । इसलिये पुस्तकके उपादेय ओर उपयोगी gu 
कोई सन्देह नहों रहता है। एक बात हमको यह जरुर 


कतापर HEATH छाप कुछ अधिक पड गई हें। 
कविता ओर कला दोनों ही कदपनाके विषय है' | इस 
लिये यह छाप भी बहुत कुछ स्वाभाविक है और. 


स्वाभाविक होनेसे ही सर्वे साधारण जनताके 
लिये वह दूषण न. होकर पुस्तकका भूषण बन 
गया है।. हम आग्रह dun यह कहेंगे कि वीरता 
और. शूरताके उपासक ma पिताको चाहिये 
कि वे इस पुश्तकको. स्वाध्यायके लिये अपने बच्चोंको 
दै'। चित्रोंसे उनका मनोरंजन होगा और जीव. 
नियोंसे उनका चरित्र-गठन होगा । . बच्चोंके लिये. 
भाषा कुछ सरल रहती तो अधिक अच्छा होता। 
प--प्रभांती अनुवादक -श्रीराजवंशी qo 
६ ales चाइना बाजारस्ट्रोट, कलकत्ता | मूल्य ॥) | 
मूल पुस्तक wheat हे, जिसके umo | 
नलिनी मोहन चटर्जी हैं। हिन्दीके सुप्रसिद कवि | , 
श्रीगुलाबरल ज्ञी.बाजपेयीने अनुवादकी भूमिका लिखी | 
है। उनके ही शब्दोंमें “प्रभाती-की संगीत. लहरीमॅ. 
पक अनोखा आनन्द है। कतिको सजीव कल्पना | 
वेदनाके विकर बंधनोंको तोड़ फोड़कर . सहजे. 
चरणोपर लोटता चाहती है। : “माती! वेदना” | 
wal एक विकल पुस्तक है 2 इससे अधिक उपः ` | 
युक्‍त शब्दोंसे इस पुस्तकका परिचय नहीं किया जी 
सकता | भावुक लोगोंकी मानसिक तिमे सि. | | 
वतः पुस्तक “भाती! अच्छो सहायता दे di. |] 
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| RAin के प्रकाशित विशृषाड्ों से कहीं अधिक बढ़कर 
ठाट-बाट, सज-धज, विषय-वैचित्र्य, ओर wate, Su 
fag, aa, विनोद-पूर्ण, हास्य-पूर्ण चित्रों के साथ 


-१ 


२० दिसम्बर १९२९ को प्रकाशित होगा । 
इसके कुछ मुख्य मख्य विषय होंगेः-- 


4 ९--स्वराज्य-प्नान्दोलन के मुख्य मुख्य काय- i 
कर्ता और वत्तमान योद्धा 
२--स्वराज्य-म्रान्दोलन आर ब्रिटिश सरकार 
३-स्वराज्य-आन्दोलन अर भारतोय जुनता 
--स्वराज्य-प्रान्दोलन और हिन्दी प्रस 
--झौपनिवेशिक स्वराज्य S उसको मांग 
६-स्वराज्य-प्ाक्त के बाधक कारण 
- ७ -कांग्रेस और उसकाःइतिहास 
८-सर्वेठ आफ इंडिया सासाइटो 
B n»n n पोपुल 2 
१०--लिबरल ,फेडरेंशन _ 
तथा = | 
उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं आदि। 
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किसी हिन्दी-प्रेमी ले c.l 
छिपा न रहा होगा कि सरस्वतीका *. 
स्वराज्याङ्क न केवल हिन्दी-साहित्य की बल्कि भांत ~~ 
क॑ राष्ट्रीय युग की भ्रनुपम वस्तु होगी । भारत के बच्चे बच्चे के हाथ ES 
में इसका रहना अत्यन्त आवश्यक है । ग्राहकों को तो. यह अङ्क qup मिलेगा .> 
हीकिन्तु उन्हें भी मुफ़्त मिलेगा जो १५ दिसम्बर तक 207 
~. सरस्वती के ग्राहक बन जायेंगे । ऐसे स्वर 
SS -अवसखर को न छोडिए | E x 


Am a 


® 


दाताओं के लिए | 


LEN EN ; E 
4 को अपनी व्यापार "५८. : PERLE. B 
वृद्धि का इससे अच्छा मौका न“ ,” 7 फैलाना चाहते हैं तो इस ९ | 
मिलेगा । क्योंकि सरस्वती का स्वराः 5,72 अवसर को हाथ से न जाने de x f 
"Hg तमाम देश में qu दीजिए । फोरन स्थान Rad au /” 
मचा देगा। यद्वि,” 0078 लीजिए | मुख्य मुख्य स्थान P. 
MON -— Raq हो चुके / 
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ज्य-संम्बन्धी विषयों का विवेचन करनेवाला भारतीय जन-संमाज के लिए-- 


m ^ 
ac 
maiman 


(लेखक गोपाल दामोदर तामसकर THe To) 
एक. बड़ी ही उपयोगी बिलकुल नई पुस्तक तैयार हुई है । 
. पुस्तक में क्या हे इसके लिए उसके कुछ विषय देखिप:--राज्य 

का अर्थ, देश का अर्थ, सरकार का WY, क्या सरकार द्वारा प्रव- 

तित सभी निमय कायदे कहे जा सकते हैं ? कायदा जन-समाज 
से भी बनता है, नागरिक की स्वतन्त्रता, शासकों का बलपूरवेक 
` प्रतिरोध, राज्य-क्रान्ति किसे कहते हैं, राज्य क्रान्ति के समय 
किस पक्ष में शामिल होना चाहिए, राज्य ओर भूमि पर अधि- 
कार, युद्ध और उसके समय में व्यवहार, कौम ओर राज्य, कोम 
और राष्ट्र, कायदे बनाने का काम किन को सौंपा जाय, केवळ 
` लोकप्रतिनिधि ही लोगों की आवश्यकताओं को जान सकते हैं 

'सवैसाधारण के प्रतिनिधियों को कोन चुने, सदस्य के निर्वाचन 
के प्रकार, पालिमेंटीय और क॑ग्रेसीय शासन-पद्धति, कायदा सदैव 
प्रतिनिधि सभा में बने, कोष पर प्रतिनिधि सभा का पूरा अधिकार 
रहे, संत्री प्रतिनिधियें में से चुने जाव, अपराध” के प्रमाणित _ 
होने तक दण्ड न दिया जावे, हिन्दुस्तान का शासन, साम्यवाद 
की चर्चा, अराजक पन्थ, राज्यमूलक साम्यवाद, आधुनिक राज्य 
और उनकी गति आदि राज्य-सम्बंन्धी विषये. पर ऐसी पुस्तक 
हिन्दी में अब तक नहीं. प्रकाशित. हुई । यह पुस्तक प्रत्येक | 
भारतीय .के पढ़ने योग्य है । : ४१३ पृष्ठ की सजिल्द 
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"x | T 


| | m eo — उप्र awe.  .-. B || 
Er | 


जिसे लोगों ने बड़े चाव से पदमा चाहा 
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d 33 s 

g =| Tel 
^?» {el 


{el 


` मिस मेयो के 
देश की गोरो बीबियाँ E | 
इस प्रहसन को हाथ में || 
उठाइए ओर एक साँस में पढ़ते 
ले जाइए । चित्रदार बड़ा ही 
विचित्र, हँसोड़ प्रहसन हे. । दूसरे को 


; t 
D सब कोई बुरा कहता हे अपने यहाँ । 
की छीछालेदर कोई नहीं देखता | | 
मिस मेयो अपना तो नंगारूप देखती | 


नहीं | भारत की स्त्रियों पर उंगली | 
उठातो है। ज़रा इस मज़ेदार | | 
» पुस्तक को पढ़िए सब पता लग । |. 
। | जायगा | लेखक ने योरप का खाका | 
LOU खींचने में कमाल किया है । पुस्तक 

के लिए आर्डर भेजिए । मूल्य केवल. 
॥=) दस आने | p 
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SAS, ` [el 
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|| ` ` तीनों पुस्तकें नई और मँगाने लायक हैं. | 
i fe] e 
| . _.ननगनननेगगननननगनुन i 
| eese iD we साहित्य-महारथी श्री do महावौरप्रसादजौ द्विवेदी s 
j paeme (e (ees [eje (e [e |e|e e e fe 'e [e गजगगनगनग] (e (e 'e'(9 |e|[e [6 [e e o ee VW V) 8 3 
| आलोचनाअलि: * . इस पुस्तक में गवेषणापूर्ण 'श्राळोचनात्मक १२ लेख लिखे B : 
| & गये हैं । जिनमें संस्कृत-साहित्य के कई प्राचीन और प्रतिष्टित [5 g 
ध ननननननूनडजनगननग B sedi का परिचय दिया गया हे । साथ ही यइ भी सिद्ध किया 4 B i 
D B गया हे कि .पूर्ववर्त्ती कवियों और .पण्डितो की पुस्तकों की समा- B D 
i नि ळोचनाएँ करने की परिपाटी बहुत पुरानी हे ।. पुस्तक में कितने श 
S. B उपयोगी विषयों पर विचार किया गया है, यह उसकी विषय- B D 
g न सूची से प्रकट हे । पुस्तक की भाषा और वणन-शेली केसी होगी | 
B: B इसके लिए द्विवेदीजी का नाम. जान लेना ही पर्याप्त है। मूल्य € 
| p s शि केवळ ३) एक «mar! B 
| | is निगाननननांगगगंगगनगनगेगनननननननगनंगननानाननानागनथ मनान गमने , 
| fel s g 3 
NU E ले० do रमाशंकरप्रसाद एम० Uo, एल-एल० बी० (mes 
4 लि. टिंगेबाननानननाननननननननबब्नबननननबननगनबबननननननबगननब्ध | __ ० 
3 D d. RW बिहारी टीका में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि i aiaa बिहारी B 
| | ; B B विवाहित, अविवाहित; विद्यार्थी, at पुरुष सभी इसे बिना £ : 
i -  # og किसी हिचकिचाइट के पढ़ सकते Pa अर्थ भी इतना सरल, विगनगनननननगनननेगनननग 
Su. - : B स्पष्ट और मधुर भाषा में लिखा गया है कि किसी d पूछना £ R ; 
| : "B E नहीं पड़ता और बंडा- आनन्द आता है जो पाठक अश्ली E ; B 
a ie B B लता के संकाच से -अब-तक बिहारी के दाहा को नहीं पढ़ते थे B D 
| C BD] उन्हें यह पुस्तक मॅगाकर अवश्य प्रसिद्ध कवि की कृति का रसा D 
> [el [e] P [e] 
o fl d स्वादन करना चाहिए। पुस्तक बड़े अच्छे zy d अर्थःविस्तार ४ S 
Mes D le) : fa] B 
; B v के साथ लिखी गई OC मूल्य au) Sy रुपया॥ B B 
: | (Qo. 'शिगनननृगगगनननननबनननननबंबंनननबननंगंननंननननननननननन | 
"un OT js! ४ x: 
: | ] अशनः ले० गोपाल दामोदर तामसकर, Uo To एल" टी० [थ 
e | गाननननगंगनगनंननंननेगनेगनननंगननगगनननगननननननननगुननब ` [s] 
4 wn में. मौलिकता के विषय में बहुत कोल से वोद- ` [5 


विवाद चला आ रहा है -और इस विषय में अब तक बड़ा मर्तः |: 
S भेद बना हे । - इस पुस्तक में लेखक ने तीन बहुत उपयोगी i 
| लेख fad हैं जो सभी :के विशेष कर जो मौलिक मौलिक $ . 
"E चिल्लाते हैं उनके पढ़ने. लायक हैं १-मोलिकता का अर्थ P C 
मौलिकता. का अभाव ओर उसे दूर करने के उपाय ३०- 9 
“४ मौलिकता का महत्व | हर एंक को पुस्तक पढ़नी चाहिए । मूल्य 
5 केवल ।) चार आने । 


डियून Gruul Kan 


मेनेजूर्‌ $ हडः 


। cm Y c es उ ह रच्य 
उदू. की हमारे यहाँ की नई प्रकाशित पुस्तक | उदू-संसारं c 
में इन पुस्तकों ने अच्छा नाम पाया हे | 
` एक बार मँगाकर पढ़िए (' 


ES साहब उदू के मशहूर लेखकों मैं हैं.। 
E पयामे Ez आपकी शायरी भी कमाल दर्जे की होती है । कोई 
. : arg कविता तो इतनी पुरअसर होती है कि पढ़ते 
Bo हामिदुल्ला अफसर, बी० To ही तबीयत फड़ंकने लगती PI इस पुस्तक में 
आपकी वे ही एक से एक बढ़िया Ro खुश - 
३) करनेवाली कवितायें हैं तसवीरों से तो किताब 
++ +++++++++++++++ + की और भी रौनक बढ़ गई 2) 


ee ; 


EE eat. 


अफसर साहब ' जिस तरह कविता लिखने में 


/ S : र दाली का जोग मशहूर हैं इसी ave आप कहानियाँ भी बहुत 


se ’ बढ़िया लिखते हें । इन कहानियों को लिखकर | .. 
'छे० हामिदुल्ला अफ़सर, बी० ए० . | आपने अच्छी सफलता पाई है। किसी भी कहानी à 
: - को पढ़ना शुरू कर दीजिए जब तक पुस्तक पूरी न |. 
पढ़ edt उसे छोड़ने को जी न चाहेगा | उदू कहा- |“ 
नियों का मज़ा लेना हे. ता इस पुस्तक को पढ़िए | 


LJ 


poo निशात्रूह 
d. : : E असगर साहब 
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ओजस्विनी, हृदयहारिणी, भावमयी ओर सुन्दर फड़कती हुई 
कविताओं का. स्वाद लेना हे. तो नीचे लिखी 
पुस्तकें मँगाइए--- 


+--+ + + +--+ >> 99 ४ > > 


माधवी 


; | श्रीयुत ठाकुर गोपालशरण सिह 


As 


+++ +++ +--+ ++ ~ 


e àm 


` श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त | 
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सरस-सुमन 


श्रीयुत ठाकुर गुरुभक्तंसिंह 


j ऊँचा हे । 


Eu हें | 


Moles 


अभ्युदय लिखता हैः-- . 


हिन्दी के कवियों में ठाकुर साहब का स्थान 
आपकी खड़ी बोली में .सरसता और | 
mga है । कवितायें . भावपूर्ण Ea भक्ति और . 
xxm में सराबोर रहते हुए भी. ठाकुर साहब ने | 
पुरानी लकीर नहीं पीटी हे । नूतन बांते नूतन SH 


daa हैं। इंडियन प्रेस की छपाई, सफाई के | 


[ies में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं । 


पन्तजी की कविताय अच्छी ख्याति पा चुकी EU : 
आपकी कवितायें छायावादी कविताओं में सर्वोच्च . 
मानी जाती हैं । साथः ही वे सरस और भाव-पण | | 


कवितायें बड़े प्रेम से पढ़ता RO 


कवितायें पढ़ने लायक हैं । 


अनूठी मनोहारिणी कवितायें 


सुमन Gum पढ़िए । तंबीयतः 


वर्तमान नवयुवक-समाज पन्तजी की | | 
वीणा की सभी | 


E : d के प्राचीन गौरव का साज्षो 


ES 
n 
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| अलनबेरुनी का मारत. || 
Sk 
तीसरा भाग i 
5 
जिन पाठकों ने “्रल-बे-रूनी का भारत” के दो भाग पढ़े हैं उनसे तो ES 
can यह बतळाने की आवश्यकता नहीं कि यह तीसरा भाग कैसा होगा | ps 
५६ इतना ही कहना पर्याप्त है कि पूर्व दो भागों में जिन बातों का वर्णन नहीं गरी 
हुआ, उन्हीं का इसमें बड़ी उत्तमता से वर्णन किया गया है ड 
संक्षिप्त रूप से | li 
यह बतळा देना आवश्यक. है कि इस भाग H— adi का. संक्षिप्त ह; 
वर्णन, ज्योतिष-सम्बन्धी विविध विषयों. का वणन, सागर में ज्वार-भाटा केसे [Ar ' G 
आता है, सूथ-चन्द्र के महणो पर, पवत पर, ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखनेवाली 5| : 
बातों और जीवन में उनके कत्तव्यों पर, उन writ ओर सीति-रिवाजो पर, s 2 
जो ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य जातियाँ अपने जीवनकाळ में करती हैं, यज्ञों 2 
पर, पवित्र स्थानों के दर्शनों और तीर्थयात्रा पर, दान पर, भक्ष्याभक्ष्य और à 


पेयापेय पदार्थों पर, विवाह--ख्त्रियों के मासिकधर्म, . श्र रौर प्रसवावस्था पर, ` ` 
व्यवहारपदा पर, दण्ड और प्रायश्चित्त पर, . दायभाग पर, अन्त्येष्टि-सरकार 
और आत्महत्या पर, नाना प्रकार के उपवासों पर, त्योहारों पर, शुभाशुभ 
कार्यो पर, करणां पर, योगों पर, और फलित ज्योतिष आदि विषयों पर 
_ भारत के उस समय-सम्बन्धी अच्छी छानबीन की गई हे। 
योग्य है। बढ़े साइज़ की ५०० पृष्ठ की सजिल्द 
>! ३॥) साढे तीन रुपये । 


gue पढ़ने ` |% 
V पुस्तक का मूल्य केवल _ 
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o उपन्यास-जगत्‌ में . शरद्‌ बाबू. के उपन्यास चमकती हुई सूर्य को 
किरणं हैं, जो गाहंस्थ्य-जीवन को प्रकाशित कर देती हें। इन्हें पढ़ते ही 
मनुष्य अँधेरे से उजाले में आजाता हे | संसार की प्रायः सभी भाषाओं ने 


Joc ODDDODOOODUO ES 


| i घर में रखने लायक़ . q 
। नयनाभिराम चित्रों को मकी | 


OOOO OCOD, ST 
चित्रावली के ३ खरड प्रकाशित हो B 
lel 


| चुके हें । ये चित्र भारत के अनेक चित्र 
\ B शिल्पियों की चित्रकला के नमूने हैं । 


E प्रत्येक खरड में सुन्दर आर पेपर पर 
s १६चित्र छापे गये हैं । साथ में चित्रों का 

परिचय भी सरल हिन्दी भाषा में दिया 
3 गया है। तीसरा खण्ड विहारी-चित्रावली 
F है, बिहारी का प्रत्येक दोहा मारू naa 
È का छलकता हुआ प्याला हे | इसमें उनके 
ERG हुए १६ दोहो. पर १६ चित्र हैं। 
$ चित्र के साथ दोहा भी दिया eae | 
3) प्रत्येक चत्र पर आँखे गड कर xg 


j जाती हैं, quim छुका-सा रह जाता P 


ISSO SSN 


८303030303 SEC SOOO] 
o OO el 


ts 


Hd 4 त Hag" 


E AAAA AAA 


^O, 


IGOD GOOD DOODOOOOONDOOOO CHEN oA DIO [नननननबनबननन 


ET. 
a 


मेनेजर (THE), इंडियन पेस... 


ee T EE ODODODOOUO 


Ic 


SISSIES SSIS SOSA SSSI INNS: SS cas [eX Telere(e)s = SSIS ESSA = SID S मनना 


५४४ «४६७४७ | «७ पर ४० Xe rere 


— OM --- 


dt 
e जीवन शक्ति और विशुद्ध रक्त; fata ata, मस्तिष्कको शक्ति, चेहरेका तेज, लोवर और प्लीहो, 
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Os meres: ति 
- — -यस्य देशल्य यो जन्तुस्तुजञन्तस्योषधं हितम्‌, did युक्त भैषञ्यं यंदारोग्याय aeui B 


argiga STIFTE फ्रकारका कार आयोजन 


द्वारा sega कराई जाती है, जिनकी प्रॉमाणिकतामें सन्देह करना व्यथे है। T suae एंजेण्ट, Ei 
X şa, कविराज और धर्मार्थ औषधालपके autori agian ओषधियां खरीदनमे विशेष gare १2 


m sla- आंवठके खरल दारा पकाहा, केशोपयोगी सुगन्धित awa qatar यि) 


m 
pi विशुद्ध तिल तैल है.। नकली तेलोंकी भांति इसमें विलायती cg नहीं: दिया गया है pneri पोण्डके py C 


A बोतलका Li) ao | 


H मकरध्कजः Ft}. 


शि के काये सुलञ्चालनके लिये यह शास्त्रीय महारखायन है। आजकल लोग: धातुकी निबलता, नपु curar, 
X कमजोरी आदिके लिये विशापतबाजोंसे nea पड़कर घन ओर खास्थ्यक्रों बर्बाद करते d ओर aga 
Ej सेसज्जन शीत ऋतिके पाक चगैरद खाकर अपनी निर्बल se) और भी निवळ बता लेते B, हस इत 
> सञ्जनाको यह अत्यन्त उपयोगी एवं विश्वसनीय. सलाह देते हे कि. आप अपनो शासक कमजोरियों Lt 
Ri को दूर करनेके लिये हमारी ARGIA बटी7? बरी प्रातःकाल R बरी रातक्रो सोते वक्त-सादे पानसे 

चबाकर ऊपर मिश्री मला हुआ दूध पीजिये, फिर देखिये, आपको अपने sq mri कितनी सफलता E 
होती है। ` मत्य ६० गोलीका १५)) 2p. 
श्रीविशुद्धानन्द-सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल; z : 

११८ TRACE स्टीट, कलकत्ता | 
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| स्वल्प मूल्यमें अत्यन्त विश्वलनीय। | | 


5 विदेशी दवाहयोंकी भाँति देशो ओषधियोंका प्रचार AITSA घर घर हो, तदर्थ इतत weld प, | 
विशाल आयोजन किया है.। समस्त औषध्ियां शास्त्रोनुकूल ओर उनके विशेषज्ञ निधाणकर्त्ता ede ! ' 


B इसके लिये qx व्यत्रहार करना चाहिये | 3 

^ ` गुहलच्मी-तेल-- विशुद्ध तिल aza निप्रित, राजा महाराजा, सेठ साहू रार, sime र 

IX व्यवहार करने योग्य, 'उपहारमें देने लायक, अत्यन्त मनोहर सुगन्धं युक्त है । व्यवहार करनेपर ४८ Ly 

> घण्टेतक खुगन्थः qat रहतो है: | emu) आना शीशो M B है. 
| s gag ad —fage fae deu निमित है| बालोंके लिये अत्यन्त हितकर मोर सुगन्धित १% i 

E है। मूल्य १ पोण्ड बोतल t) R 


| | उथल्तपुथत्त मचा देनेवाला क्रान्तिकारी साहित्य . 


हिन्दी-साहित्यमें. सरल ओरं सरल राष्ट्रीय साहित्यके जन्मदाता 
__. श्रीस्वामी सत्यदेवी परिब्राजककी लेखनीकां :- 


=€ अपूर्व +- चमत्कार 
यह वह साहित्य है जो छोटे छोटे लड़के लड़कियोंसे लेकर बड़े बूढोंतकके लिये भी उपयोगी 
D है। अपने देश, राष्ट व समाजके लिये आत्मोत्सगकी भावना पदा करनेवाली-इन अनी पुस्तकोंका | 


सङ्गठनका बिगुल सूल्य (॥ इसकी उपयोगिता, Teal औरं उत्कृष्टताका सबसे बढिया' $ ; 
"B प्रमाण यह हे कि :इसकी ३९००७ प्रतियां- छप चुकी है। सांमाजिक-क्रान्तिके . उच्च एवं “निर्भीक | 


' 4 अप्तेरिका-दिग्दशंन--मल्य ul) ` अमेरिका-श्रमणं--१) . 
b. | हन दोनो पुस्तकोसे आपको पता su . कि « मेरिकार्म किस प्रकार स्व!वलम्बी जीवन बिताया | 
॥ जा सकता हे! ये पुस्तक आपको निराशाको गहरी. खाईमें से उभार कर आशापूर्ण आत्मविश्वासके E 


j| की प्रालिको कभी न भूलनेवाली अपूर्व go [ओको पढ़कर आप aga भी घबराना छोड़ दरें | : 
सजावना-वूटा मल्य u) मरे हुयेकां भी जिला देनेवाली इस पुस्तकके बारेमे कुछ कहना sau है, a 
मेरी SHA यात्रा-मूल्य v) | 


यह जपनोका वृतान्त RAT हे युरोपक्री अन्तसष्ठीय मवस्थाका जीता जागता चित्र हे । 


| 3 eat असल और सरल पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी | ; e 
॥ घदोन्तका विजय--भूल्य SG आना--यह पुस्तक वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीयताकी विज्ञय [4 A 
` इन पुस्तकॉको खरीदकर आप अपना तो लाभ करेंगे हो, साथमें एक राष्ट सेटक at हिन्दी ; Ee 


| प्रचार करना भारतीय राष्ट्रके उद्धारमें सहायता प्रदान करना È | | पुस्तके मिलनेका cat ` 


मनेजर-- “संत्य-ग्रन्थ-माला कायालय 
imag a सिटी ( E. T. १. 
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शातकात्तम शाक्त सञ्चय | 


सत्रारथ्यलाभ ओर शरीरको बलिष्ट बनाना अत्यावश्यक है | 
रसांयनपाक - चन्द्रोदय मकरध्वज वटी 


f 
|} 
F 


सर्वोत्तम पौष्टिक खाद्य, de, वीय्य और निराश जीतनको आशा - ` 
चुद्धावस्थामें बल, dew ओर नवजीवनके 

स्मरणशक्ति वर्धक | उत्तमोत्तम जीवनीय at: | ca (पवक पद लिया लि बिजय शकि 
षथियोंके योगसे प्रस्तुत खुखाद मू० ५) सेर. | Seale उमङ्ग साहस पुरुषत्व, दीघं जीवन प्राप्त 
" के लिए मल्य ८) तोला 

: 


द्राततासव अश्वगन्धा 
श्रम निवारण, epa, बल, icu क्षुधा geng, तेज बल, वीर्य्ये भोर स्मरणशक्ति 
ade, सुख नोंद कल विकारके लिये सर्वोत्तम | age, पौष्टिक तथा वीय, दोष, प्रमेह, अजण 
फ, खांसीक लिये age ala मू०१॥) ato 


pe a 


खुस्वाद मल्य ४) ato 


बसन्त मालता 
जीण ज्वर, कफ, खाती, giga क्षय 
रोगकी परमोषध, निराशजीवनको पुनः प्रदान 
करती है मूठ १६) ato. 


विशुद्ध-मकरध्वजः- शोस्त्रक्त . 

मनुष्य जीवनके लिये ईश्वरका आशीवाद 
बल, पोरुष, स्वास्थ्य और विजयशक्ति दायक 
| Ho १६) तोल 


9 


op. Ls 


स्वश भस्म ue SR ME: 
aq sai दौबल्यता,  मस्तिष्ककी कम दुबल मुंष्यको बल dq षककी पुरुषत्व | 
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